





! 


CC-0. Mumukshu है Varanasi Collectio 


स 


प्रथम भाँडा 


है म द |: 
” ए" शु यगन देट वेदांग विद्यालय 


भ न- Ee ज््यच 






भागच क्रमाक 


| n. Digitized by eGangoftri 


. 










» 
SS Se, 
so ~ 
SSRN नम = आ 
I i नमन के 





. 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection.gDigitized by eGangotri 
6. क्र . 


| 
s 
En -X 
RE Ri 2  @ 7; 


76500 8 * १ 
MONT a | 
कृपया यहं ग्रन्थ. नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
„ 'तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर | 





प्रतिदिन दस प्रेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । | 





मुमुक्षु भवन वेद वेदाज्ञ पुस्तकालय, सस्त मदन वेद बेदाज्ञ पुस्तकालय, वाराणसी । | 





S ees = न > = RT 


FS 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by.eGangotr 





छ = 
re FEST ड iris 
eds 7७ ७७४८०: 








है 





PE PSTD 





nD os < 
क्र 
= 
. » 
» 
न 
* » 
बन 
हे 
?- » 
= 
. 
हि 
हे 
" < F 
LA ) 
क्र 
+ ७ 
क्र 
3 ड = कि - 
C j 
क्र 
फ् क्र 
ः है 
है 
° 
* 
छः 
क्र 
न 
hs 
s } 
# 
+ 
» ड़ 
९, 4 ® 
परे 
« के 
के s बे 
uh - 
* 
_ 
५ #3, 4 
| kN ° . 
= 
"९३४ ४ कै; 
न ef 
| al, 
५४४६०. "ही fh 
= | 
है Py 
® F 
Be 
. 
[|] है ८ ह 
न $ क्र \ 
च्छ # कं के 
३४९५१ ह ‘ys 





; के यु Q 
गाता-त्रबव 
(Essays on the Gita ) 

| प्रथम भारा 





श्रीअर्रावद सोसायटी 
पाँडिचेरी - २ 
१६६६ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





अनुवादक : 
जगज्ञाथ वेदालंकार 


२८६ (० 
a oN ; 

tS DP हे rl 

{Us र = he 
or ~ res, न ~ 


प्रकाशक : 
श्री अरविद सोसायटी 
पांडिचेरी-२ 


सोल एजेंट : 


श्री अरविंद बुक्स डिस्ट्िब्यूशन एजेंसी 
पांडिचेरी-२ 


| अगत क्रमांक उ रा 
। गत कमांक... [५५५ ०. 
| दिनाक =. ~. ||! २-( 0 


° 
PPS EE 


=). 2 
PR TD ET TT /- 


DRIP ss eg SUSI NS So MEO 


२४ अप्रैल १९६९ | 


मूल्य : 
न १००० सात रुपया 
_ जनबाणी प्रिण्टसँ एण्ड प्छिश्चसँ प्रा० लि०, १७८, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता--३ 


Rt : 
TC RS we CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








NA AR OD 09 DO .09 ~ ~ ~ «० 
“9 6 ANG ANS A MAM ~ ० 


RANGA ES XN 


विषय-सुची 


"विषय 

, गीता से हमारी आवश्यकता और माँग 
. भगवान्‌ गुरु 

, मानव-शिष्य 

, उपदेश का सारममें 


कुरुक्षेत्र 


. मनृष्य और जीवन-संग्राम 

. आर्य क्षत्रिय-धर्मे 

. सांख्य और योग 

. सांख्य, योग और वेदांत 

- बुद्धियोग 

. कमं और यज्ञ 

. यज्ञ-रहस्य 

. यज्ञ के अधीश्वर 

. दिव्य कमें का सिद्धांत 

. अवतार की संभावना और हेतु 
. भगवान्‌ की अवतरण-प्रणाली 
, दिव्य जन्म और दिव्य कमे 

« दिव्य कर्मी 

. समत्व 

. समत्व और ज्ञान 

, प्रकृति का नियतिवाद 

२२. 
२३. 
२४, 


त्रेगुणातीत्य 
निर्वाण और संसार में कर्म 
कर्मयोग का सारतत्त्व 


१११ 
१२० 
१३० 
१४० 
१५२ 
१६५ 
१७६ 
१८५ 
१९६ 
२०९ 
२२२ 
२३५ 
२४५ 
२५९ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


s 4 


A 
~ “ERE 





“पीता नीतिशास्त्र या आचारशास्त्न का ग्रंथ नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक _ 
जीवन का ग्रंथ है।...... वास्तव में यह ग्रंथ मूलतः एक योगशास्त्र है और | 
जिस योग का यह उपदेश करता है उसकी इसमें व्यावहारिक पद्धति बतायी 
गयी है, और जो तात्त्विक विचार इसमें आये हैं वे इसके योग की व्यावहारिक 
व्याख्या करने के लिए ही लिए गमे हैं।. . . . . . इसमें ज्ञान और भक्ति के भवन 
को कर्म की नींव पर खड़ा किया गया है और कमं को भी कमं को जो परिसमाप्ति _ 
है उस ज्ञान में ऊपर उठाकर रखा गया है तथा कमे का पोषण उस भक्ति द्वारा 
किया गया है जो कमें का प्राण है और जहाँ से कमें उद्भूत होते हूं । 
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गीता से हमारा आवश्यकता और माँग 


संसार में कितने ही सद्ग्रंथ हूँ, वैदिक और लौकिक भी, कितने ही आगम- 
निगम और स्मृति-पुराण हैं, कितने ही घर्म और दरशन-शास्त्र हैं, कितने ही मत, 
पंथ और संप्रदाय हूँ। अधकचरे ज्ञानी अथवा सर्वथा अज्ञानी मनुष्यों के विविध 
सन इन सबमें ऐसी अनन्य-बुद्धि और आवेश से अपने-आपको बांधे हुए हैं कि जो 
कोई जिस ग्रंथ या मत को मानता है उसी को सब कुछ जानता है, यह देख भी 
नहीं पाता कि उसके परे और भी कुछ है। वह अपने चित्त में ऐसा हठ पकड़े 
रहता है कि वस यही एकमात्र ग्रंथ भगवान्‌ का सनातन वचन है और बाकी सब 
ग्रंथ या तो केवळ ढोंग हैँ या यदि उनमें कहीं कोई भगवत्रेरणा या भाव है तो वह 
` अधूरा है, और इसी तरह से ऐसा हठ कि हमारा अमुक दर्शन ही बुद्धि की परा- 
काष्ठा है--बाकी सव दरशन या तो केवळ भ्रम हैं अथवा उनमें यदि कहीं आंशिक 
सत्य है तो वह उतना ही है जितना कि हमारे इस एकमात्र सच्चे दार्शनिक संप्रदाय 
के अनुकूल है। भौतिक विज्ञान के आविष्कारों का भी एक संप्रदाय-सा बन गया 
है और उसके नाम पर धमं और अध्यात्म को अज्ञान और अंधविश्वास तथा दर्शन- 
शास्त्रों को कूड़ा-करकट और खयाली पुलाव कहकर उड़ा दिया गया है । और बड़े 
मजे की. वात तो यह है कि बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ लोग भी प्रायः इन पक्षपातपूर्ण आग्रहों 


और व्यर्थे के झगड़ों में पड़ कर इन्हें पुष्टि देते रहे हैं, कोई तमोभाव ही उनके | 


निमे सात्विक ज्ञान के प्रकाश में मिल कर, उसे बौद्धिक अहंकार या आध्यात्मिक 
अभिमातत से ढक कर उन्हें इस प्रकार भटकाता रहा है । अब अवश्य ही मनुष्य- 
जाति पहले की अपेक्षा कुछ अधिक विनयशील और समझदार होती हुई दीख पड़ती 
है ; अब हम लोग अपने भाइयों को ईश्वरीय सत्य के नाम पर कत्ल नहीं करते, 
न इसलिये मार ही डालते हैं कि इनके अंतःकरणों की शिक्षा-दीक्षा हम लोगों की 
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शिक्षा-दीक्षा से भिन्न है या इन अंतःकरणों का साँचा-ढाँचा कुछ और ही प्रकार का 
है, अब हम लोग अपने पड़ोसियों को; अपनी राय से भिन्न राय रखने की हिमाकत 
या जुरंत करने पर, कोसते या भळा-बुरा कहते कुछ सकुचाते हैं, बः हम लोग 
यह भी स्वीकार करने लगे हैं कि सत्य सर्वेत हैं, केवल हम ही उसके ठेकेदार नहीं, 
अब हम दूसरे धर्मों और दर्शनों को भी देखने लगे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें केवल 
झूठा साबित करके बदनाम करें, बल्कि इसलिए कि देखें उनमें कहाँ क्या सदुपदेश 
है और उससे हमें क्या सहायता मिल सकती है। परन्तु फिर भी हमें यह कहने 
का अभ्यास अभी तक बना हुआ है कि हम जिसे सत्य कहते और मानते हैं वही वह 
परम ज्ञान है जो अन्य धर्मों या दर्शनों को नहीं मिला और यदि मिला भी है तो 
अंशमात्र और अधूरे तौर पर, अर्थात्‌ उनमें सत्य के केवल उन गौण और निम्ततर 
अंगों का ही निरूपण है जो कम विकसित लोगों के लिये ही उपयोगी हैं या जो उन्हें 
हमारी ऊँचाइयों तक छाने के लिये निम्न साधनमात्र हैं। और अभी तक हम 
लोगों की प्रवृत्ति ऐसी ही बनी हुई है कि जिस किसी सद्ग्रंथ या सदुपदेश का हम 
लोग आदर करते हैं उसी को सर्वांग रूप से सर्वथा ब्रह्मवाक्य मानते और सिर 
आँखों पर रखते हैं तथा इसी रूप में उसे दूसरों पर भी जवदेस्ती इस आग्रह के 
साथ लादना चाहते हैं कि यह सारे-का-सारा इसी रूप में स्वतःप्रमाण सनातन सत्य. 
है, इसके एक अक्षर या मात्रा को भी इधर-से-उधर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
ये सभी उसी एक अपरिमेय प्रेरणा के अंश हें 
इसलिए, वेद, उपनिषद्‌ अथवा गीता जैसे प्राचीन सद्गंथ का विचार करने | 
में प्रवत्त होते हुए, आरम्भ में ही यह बतला देना बहुत अच्छा होगा कि हम किस 
विशिष्ट भाव से इस कार्य में लग रहे हैं और हमारी समझ में इससे मानवजाति 
तथा उसकी भावी संतति का क्या वास्तविक लाभ होगा । सबसे पहली बात है. 
कि हम निश्चय ही उस परम सत्य को ढूंढ़ रहे हैं जो एक और सनातन है, जिससे 
अन्य सब सत्य पैदा होते हैं, जिसके प्रकाश में ही अन्य सब परम ज्ञान की. योजना । 
में अपना ठीक स्थान, व्याख्या और सम्बन्ध पाते हैँ। परन्तु इसी कारण वह [ 
परम सत्य किसी एक पैने सूत्र के अन्दर बंद नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ यह संभव _ 
नहीं है कि वह परम सत्य पुरी तरह और पूणं रूप में किसी एक दर्शनशास्त्र या किसी | 
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गीता से हमारी आवइयकता और माँग 3 


एक सद्‌ग्रंथ में प्राप्त हो जाय, न यही संभव है कि किसी एक गुरु, मनीषी, 
पैगंबर या अवतार के मुख से वह सदा के लिये सर्वाश में निकला हो। और 
यदि उस परम सत्य के विषय में हमारी कल्पना या भावना कुछ ऐसी हो जिससे 
अपनेसे इतर संप्रदायों के आधारभूत सत्यों के प्रति अ .हिष्णु होकर हमें उनका 
बहिष्कार करना पड़े तो यह समझना चाहिए कि हमें उस परम सत्य का पुरा पता 
नहीं चला कारण जब हम इस प्रकार अंध आवेश में आकर किसी सिद्धांत का बहि- 
षकार करने पर तुळ जाते हैं तब इसका मतलब केवल इतना ही होता है कि हम 
उसको समझने या समझाने के पात्न नहीं हैं। दूसरी वात यह है कि वह परम सत्य 
यद्यपि एक और सनातन है, पर वह अपने-आपको काल में और मनुष्य की मन- 
बुद्धि में से होकर प्रकट करता है, और इसलिए प्रत्येक सद्ग्रंथ में दो तरह की 
` बातें हुआ करती हैं, एक सामयिक, नश्वर, देश-विशेष और कालविशेष से 
संबंध रखनेवाली, और दूसरी शाश्वत, अविनश्वर, सब कालों और देशों के 
लिये समान रूप से उपयोगी और व्यवहायं। फिर यह भी बात है कि परम सत्य 
के विषय में जब जो कुछ कहा जाता है वह जिस रूप में, जिस विचार-पद्धति और 
अनुक्रम से, जिस आध्यात्मिक और बौद्धिक सांचे में ढाळ कर कहा जाता है, 
उसके लिये जिन विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सब अधिकांश में 
काल की गति के अधीन होते हैं और इसलिये उनकी शक्ति सदा एक-सी नहीं बनी 
रहती, क्योंकि मानव-बुद्धि सदा बदलती रहती है ; यह सदा ही विविध तथ्यों 
को एक-दूसरेसे पृथक करके देखती और फिर उन्हें एक साथ जुटाती हुई अपने 
विभाजन और समन्वयों का क्रम सदा बदला करती है। वह सदा प्राचीन शब्द- 
प्रयोगों और संकेतों को पीछे छोड़ती और नये शब्द और संकेत गढ़ा करती है, 
यदि प्राचीन प्रयोगों का फिर से उपयोग करती भी है तो उनके अर्थ या कम-से-कम 
उनके गूढ़ आशय या अर्थ-संगति को बहुत बदल देती है । हम आज किसी प्राचीन 
सद्ग्रंथ को समझना चाहें तो पूर्ण निश्चय से नहीं कहा जा सकता कि जिस समय का 
वह ग्रंथ है उस समय के लोगों ने उसे जिस भाव से देखा या उससे जो अर्थ ग्रहण 
किया ठीक उसी भाव और अर्थ को हम भी ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए ऐसे 
` सद्ग्रथों में संपूर्ण रूप से चिरंतन महत्व का विषय वही है जो सर्वेदेशीय होने के 
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| 
अतिरिक्त अनुभव किया हुआ हो, जो अपने जीवन में आ गया हो और बुद्धि | 
की अपेक्षा किसी परे की दृष्टि से देखा गया हो | | 
यदि किसी प्रकार यह जानना संभव भी हो कि गीता की किंस शास्त्रीय परिः | 
भाषा से उस समय के लोग कौन-सा अर्थे ग्रहण करते थे तो मेरे विचार में, इसका | 
कोई विशेष महत्व नहीं है। आज तक जो भाष्य लिखे गये हैं और लिखे जा रहे 
हैं.उनके परस्पर-मतभेद से स्पष्ट ही है कि यह्‌ जानना किंसी तरह से संभव भी नहीं | 
है ; ये सव-के-सब एक दूसरेसे भिन्न होने में ही एकमत हैं, प्रत्येक भाष्य को | 
गीता में अपनी ही आध्यात्मिक रीति और धार्मिक विचार-धारा दिखायी देती है। 
इस विषय में चाहे कोई किंतना ही अधिक प्रयास करे, कितना भी तटस्थ होकर | 
देखे और भारतीय तेत्वज्ञान के विकासक्रम के संबंध में चाहे जैसे उद्बोधक सिद्धांत | 
स्थापित करने का प्रयत्न करे, पर यह विषय ही ऐसा है कि इसमें भूल होना अनिः | 
चार्यं है। इसलिए गीता के विषय में हम यह कर सकते हुँ, जिससे कुछ राभ | 
हो सकता है, कि उसके तत्वदर्शन से अलग जो प्रकृत जीते-जागते तथ्य हैं उन्हें | 
ढूँढें, हम गीता से वह चीज लें जो हमें या संसार को सहायता पहुँचा सके और | 
जहाँ तक हो सके उसे ऐसी स्वाभाविक और जीती-जागती भाषा में प्रकट करें जो | 
बर्तमान मानव-जाति की मनोवृत्ति के अनुकूल हो और जिससे उसकी पारमाथिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद मिले । इस प्रयास में हो सकता है कि हम बहुत- 
-सी ऐसी भूलों को मिला दें जो हमारे व्यक्तित्व और इस समय के विशिष्ट संस्कारों 
से उत्पन्न हुई हों, इससे हमसे बड़े हमारे पूर्वाचार्य भी नहीं बच पाये हैं ; परन्तु] 
“यदि हम इस महत्‌ सद्ग्रंथ के भाव में अपने-आपको तल्लीन कर दें, और सबसे 
बड़ी बात यह है कि यदि हम उस भाव को अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयल । 
करते हों तो, इसमें संदेह नहीं कि हम इस सद्ग्रंथ में से उतनी सद्वस्तु तो ग्रहण 
-कर ही सकेंगे जितनी के हम पात्र या अधिकारी हैं और साथ ही हमें इससे वह 
पास्माथिक प्रभाव और वास्तविक सहायता भी प्राप्त हो सकेगी जो व्यक्तिगत 
रूप से हम इससे प्राप्त करना चाहते थे। और इसी को देने के लिये सद्ग्रंथों की | 
“रचना हुई थी ; बाकी जो कुछ है वह शास्त्रीय वाद-विवाद या धार्मिक मान्यता 
है। केवल ऐसे ही सद्ग्रथ, धर्मशास्त्र और दर्शन मनुष्यजाति के काम के बने 
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रहते हूँ जो इस प्रकार नित नये होते रहे हों, जो पुनः-पुनः जीवन में चरितार्थ 
किये जाते हों, जिनका आधारभूत शाश्वत तत्व निरंतर नया रूप लेता और विकसन- 
शीळ मनुष्यजाति की अंतविचारधारा और आध्यात्मिक अनुभूति से विकसित होता 
हो। इसके सिवाय जो कुछ है वह भूतकाल का भव्य स्मारक तो है, पर उसमें 
भविष्य के लिये कोई यथार्थं शक्ति या सजीव प्रेरणा नहीं है। 

गीता में ऐसा विषय बहुत ही कम है जो केवल एकदेशीय और सामयिक हो 
और जो है भी उसका आशय इतना उदार, गंभीर और व्यापक है कि उसे विना 
किसी विशेष आयास के, और इसकी शिक्षा का जरा भी ह्लास या अतिक्रम किये 
बिना व्यापक रूप दिया जा सकता है; इतना ही नहीं, बल्कि ऐसा व्यापक 
रूप देने से उसकी गहराई, उसके सत्य और उसकी शक्ति में वृद्धि होरी है। 
स्वयं गीता में ही वारंवार उस व्यापक रूप का संकेत किया गया है जो इस प्रकार 
देशकाळमर्यादित भावना या संस्कार-विशेष को दिया जा सकता है। उदाहरण 
के लिये यज्ञ” संबंधी प्राचीन भारतीय विधि और भावना को गीता ने देवताओं 
और मनुष्यों का पारस्परिक आदान-प्रदान कहा है। यज्ञ की यह विधि और 
भावना स्वयं भारतवर्ष में ही बहुत काळ से छुप्तप्राय हो गयी है और सर्वसाधारण 
मानव-मन को इसमें कुछ भी तथ्य नहीं प्रतीत होता । परन्तु गीता में यह “यज्ञ” 
शब्द इतना आलंकारिक, सांकेतिक और सूक्ष्म तत्व का परिचायक है तथा देवता- 
विषयक भावना देशकालमर्यादा और किवदंती से इतनी मुक्त और इतने पूर्ण रूप 
से सार्वभौम और दार्शनिक है कि हम यज्ञ और देवता दोनों को मनोविज्ञान और 
प्रकृति के साधारण विधान के व्यावहारिक तथ्य के रूप में सहज ही ग्रहण कर सकते 
है और इन्हें, प्राणियों में परस्पर होनेवाले आदान-प्रदान, एक-दूसरेके हितार्थ 
होनेवाळे बलिदान और आत्मदान के विषय में जो आधुनिक विचार है, उनपर, 
इस तरह घटा सकते हैं कि इनके अर्थ और भी उदार और गंभीर हो जायं, 
ये अधिक सच्चे आध्यात्मिक और गंभीरतर अत्यधिक विस्तीणे सत्य के प्रकाश से 
प्रकाशित हो जायं। इसी प्रकार शास्त्रविधान के अनुसार कर्मे, चातुर्वण्ये, 
विभिन्न वर्णो की स्थिति में तारतम्य, या अध्यात्म-विषय में शूद्रों और स्त्रियों के 
अनधिकार, ये सब बातें पहली नजर में तो देशविशेष या काळविशेष से ही संबंध 


| 
| 
| 
| 
| 
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तो गीता की शिक्षा उतने अश में अन॒दार ही हो जाती है और उससे गीता के उपदेश 
की व्यापकता और आध्यात्मिक गंभीरता नष्ट हो जाती है और फिर समस्त मनुष्यः 


6 गीता-प्रबन्ध 


रखनेवाली प्रतीत होती हैं और इनका यदि एकमात्र शाब्दिक अर्थ ही लिया जाय 


ha कु 
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जाति के लिये उसका उतना उपयोग नहीं रह जाता । परन्तु यदि हम इसके ' 
आन्तरिक भाव और अर्थे को देखें, केवळ देशविशिष्ट नाम और काळविशिष्ट _ 
रूप को नहीं, तो यह दिखायी देगा कि यहां भी अर्थ गूढ़, गंभीर और तथ्यपूणे है | 
और इसका आंतरिक भाव दार्शनिक आध्यात्मिक और  सावंजनीन है। मालूम _ 
होता है कि शास्त्र शब्द से गीता में उस विधान से मतलब है जिसे मनुष्य-जाति ने 
असंस्कृत प्राकृत मनुष्य के केवल अहंभाव से प्रेरित कर्म के स्थान पर अपन ऊपर अ 
रूगाया है, इस विधान का हेतु अहंकार को हटाना है, और मनुष्य की जो स्वाा- | 
विक प्रवृत्ति है कि वह अपनी वासनाओं की तृप्ति को ही अपने जीवन का मानक | 
और उद्देश्य बना लेना चाहता है, उस प्रवृत्ति का नियमन करना है। ऐसे ही | 
चातुर्वण्यं भी एक आध्यात्मिक तथ्य का ही एक स्थूळ रूप है, जो स्वयं उस स्थूल | 
रूप से स्वतंत्र है। उसका अभिप्राय यह है कि कमं, करनेवाले व्यक्ति के स्वभाव 
के अनुसार सम्यक्‌ रूप से सुसंपादित हों और वह स्वभाव सहज गुण और अपने- 
आपको प्रकट करनेवाली वृत्ति के अनुसार उसके जीवन की धारा और क्षेत्र को 
निर्धारित करे। इसलिए जब गीता में आये हुए स्थानिक और सामयिक उदाहरण 
इसी गभीर और उदार भाव से प्रमुक्त हुए हैं तो हमारा इसी सिद्धांत का अनुसरण 
करना और स्थानिक और सामयिक दीखनेवाली बातों में छिपे गंभीरतर सामात्य 
सत्य को ढूँढना समुचित ही होगा । कारण, यह बात पद-पद पर मिलेगी कि यह 
गंभीरतर तथ्य और तत्व गीता की विवेचन-पद्धति में बीज-रूप से वहाँ भी छिपा 
है जहाँ वह स्पष्ट शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है । 
गीता में तत्कालीन दार्शनिक परिभाषाओं और धामिक संकेतों के प्रयुक्त 
होने से जो दार्शनिक सिद्धान्त या धामिक मत आ गये हैं या किसी प्रकार संग हो 
लिये हैं उनका विवेचन भी हम इसी भाव से करेंगे। गीता में जहाँ सांख्य और 
योग की बात आती हैं वहां हम गीता के एक पुरुष का प्रतिपादन करनेवाले ड दां 
के सांचे में ढळे हुए सांख्य का, प्रकृतिं और अनेक पुरुषों का प्रतिपादन करनेवाले 
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अनीश्वरवादी सांख्य के साथ उतना ही तुलनात्मक विवेचन करेंगे जितना कि हमारी 
व्याख्या के लिये आवश्यक होगा । इसी प्रकार गीता के बहुविध, सुसमुद्ध, सूकम 
और सरल स्वाभाविक योग के साथ पातंजल योग के शास्त्रीय, सूत्रबद्ध और 
क्रमबद्ध मार्ग का भी उतना ही विवेचन करेंगे, उससे अधिक नहीं। गीता में 
सांख्य और योग एक ही वेदान्त के परम तात्पर्यं की ओर ले जानेवाळे दो मागे हैं, 
बल्कि यह कहिये कि वैदांतिक सत्य की सिद्धि की ओर छे जानेवाले दो परस्पर- 
सहकारी साधन हुँ, एक दार्शनिक, बौद्धिक और वैश्लेषणिक और दूसरा अंतः 
स्फुरित, भक्तिभावमय, व्यावहारिक, नैतिक और समन्वयात्मक है, जो अनु- 
भूति द्वारा ज्ञान तक पहुँचाता है। गीता की दृष्टि में इन दोनों शिक्षाओं में कोई 
बास्तविक भेद नहीं है। बहुतसे लोग जो यह मानते हैं कि गीता किसी धामिक 
संप्रदाय या परंपरा-विशेष का फळ है उसके वारे में विचार करने की भी हमें कोई 
आवश्यकता नहीं है। गीता का उपदेश सबके लिये है, उसका मूल भले ही 
कुछ भी रहा हो। 

गीता की दार्शनिक पद्धति, इसमें जो सत्य है उसका व्यवस्थापनक्रम इसके 
उपदेश का वह भाग नहीं है जो अत्यंत मुख्य और चिरस्थायी कहा जाय, किन्तु 
इसकी रचना का अधिकांश विषय, इसके उद्बोधक और मरमेस्पर्शी प्रधान विचार 
जो इस ग्रंथ के जटिल सामंजस्य में पिरोये गये हैं उनका महत्व चिरंतन है, उनका 
मूल्य सदा बना रहेगा। कारण, ये केवल दार्शनिक बुद्धि की कल्पना की चमक 
या चकित करनेवाली युवित नहीं हैं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव के चिरस्थायी 
सत्य हैं, ये हमारी उच्चतम आध्यात्मिक संभावनाओं के प्रमाणपूर्णं तथ्य हैं, और 
जो कोई इस जगन्‌ के रहस्य की तहतक पहुंचना चाहता है वह इनकी उपेक्षा कदापि : 
नहीं कर सकता । इसकी विवेचन-पद्धति कुछ भी हो, इसका हेतु किसीं खास 
दार्शनिक मत का समर्थ करना या किसी विशिष्ट योग की पुष्टि करना नहीं है, 
जैसा कि भाष्यकार प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैँ। गीता की भाषा, इसके 
विचारों की रचना, विविध भावनाओं का इसमें संयोग और उनका संतुरून ये 
सब बातें ऐसी हैं जो किसी सांप्रदायिक आचार्ये के मिजाज में नहीं हुआ करतीं न 
` एक-एक पद को कसौटी पर कसकर देखनेवाली नैयायिक की बुद्धि में ही आया 
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करती हैं, क्योंकि उसे तो सत्य॑के किसी एक पहलू को ग्रहण कर बाको सबको 
छांट कर अळग कर देने की पड़ी रहती है। परन्तु गीता की विचारधारा व्यापक 
है, उसकी गति तरंगोंकी तरह चढ़ाव-उतारवाली और नानाविध भावों का 
आछिंगन करनेवाली है जो किसी विशाल समन्वयात्मक बुद्धि और सुसंपन्न समन्वया- 
त्मक[अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यह उन महान्‌ समन्वयों में से है जिनकी 
सृष्टि करने में भारत की आध्यात्मिकता उतनी ही समृद्ध है जितनी कि वह ज्ञान 
की उन अत्यंत प्रगाढ और अनन्य साधारण क्रियाओं तथा धामिक साक्षात्कारों 
की सृष्टि करने में समृद्ध है, जो किसी एक ही साधनसूत्र पर केन्द्रित होते 
हैं और एक ही मार्ग की पराकाष्ठा तक पहुंचते हँ। गीता की यह विचार- 
धारा एक को दूसरे से अलग करनेवाली नहीं, बल्कि मिलानेवाली और एक 
करनेवाली है । 
गीता का सिद्धांत केवल अद्वैत नहीं है यद्यपि इसके मत से एक ही अव्यय, 
विशुद्ध, सनातन आत्मतत्व अखिल ब्रह्मांड को स्थिति का आश्रय है ; गीता 
का सिद्धान्त मायावाद भी नहीं है यद्यपि इसके मत से सुष्ट जगत्‌ में त्रिगुणात्मिका 
प्रकृति की माया सर्वत्र फैली हुई है ; गीता का सिद्धांत विशिष्टाद्वैत भी नहीं है 
यद्यपि इसके मत से उसी एकमेवाद्वितीय परब्रह्म में उसकी सनातन परा प्रकृति 
भी मौजूद है और वह इस वात पर जोर देता है कि उस परब्रह्म में लय नहीं बल्कि 
निवास ही आध्यात्मिक चेतना की परा स्थिति है ; . गीता का सिद्धान्त सांख्य 
-भी नहीं है यद्यपि इसके मत सेयह सृष्टि जगत्‌ प्रकृति-पुरुष के संयोग से ही बना है ; 


गीता का सिद्धान्त वैष्णवों का ईश्वरवाद भी नहीं है यद्यपि पुराणों के प्रतिपाद 
श्रीविष्णु के अवतार श्रीकृष्ण ही इसके परमाराध्य देवाधिदेव हैं और इनमें और य 
अनिर्देश्य निविशेष ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है, न ब्रह्म का दर्जा किसी प्रकार. 
से भी इन “प्राणिनां ईश्वरः” से ऊँचा ही है। गीता के पूर्व उपनिषदों में जैसा न्‍ | 
समन्वय हुआ है वैसा ही गीता का समन्वय है जो आध्यात्मिक होने के साथ-साथ ड 
बौद्धिक भी है और इसलिये इसमें कोई ऐसा अनुदारं सिद्धान्त नहीं आने पाता जो ; 
. इसकी सार्वछौकिक व्यापकता में वाधक हो । वेदान्त के सबसे अधिक प्रामाणिक | 
"तीन ग्रंथों में से एक होने के कारण वाद-विवादप्रिय भाष्यकारो ने इस ग्रंथ का | t 
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उपयोग स्वमत के मंडन तथा अन्य मतों और संप्रदायों के खण्डन में ढाल और 
तलवार के तौर पर किया है ; परन्तु गीता का हेतु यह नहीं है ; गीता का उद्देश्य 
ठीक इसके विपरीत है। गीता तर्कं की लड़ाई का हथियार नहीं है; यह वह 
महाद्वार है जिसमें समस्त आध्यात्मिक सत्य और अनुभूति के जगत्‌ की झांकी 
होती है और इस झांकी में उस परम दिव्य धाम के सभी ठाम यथास्थान देख पड़ते 
हैं। गीता में इन स्थानों का विभाग या वर्गीकरण तो है, पर कहीँ भी एक स्थान 
दूसरे स्थान से विच्छिन्न नहीं है न न किसी चहारदीवारी या वेड़े से घिरा है कि हमारी 
दृष्टि आर-पार कुछ न देख सके । 
भारतीय तत्वज्ञान के वृहद्‌ इतिहास में और भी अनेक समन्वय हुए हूँ। ' 
सबसे पहले वैदिक समन्वय देखिये । वेद में मनुष्य का मनोमय पुरुष दिव्य ज्ञान, 
शक्ति, आनन्द, जीवन और महिमा में ऊँची-से-ऊँत्ती उड़ान लेता हुआ और विशाळ- 
तम क्षेत्रों में विहार करता हुआ देवताओं की विश्वव्यापी स्थिति के साथ समन्वित 
हुआ है, इन देवताओं को उसने जड़प्राकृतिक जगत्‌ के प्रतीकों का अनुसरण करते 
हुए उन श्रेष्ठतम लोकों में पाया है जो भौतिक इन्द्रियों और स्थूल मन-चुद्धि से छिपे 
हुए हैं। इस समन्वय की चरम शोभा वैदिक ऋषियों के उस अनुभव में है जिसमें 
वे उस देवाधिदेव का, उस परात्पर पुरुष का, उस आनन्दमय का साक्षात्कार 
करते हैं जिसकी एकता में मनुष्य की विकसित होती हुई आत्मा तथा विश्वव्यापी 
देवताओं की पूणता पूर्णतया मिलते और एक-दूसरेको चरितार्थं करते हैं। उप- 
निषदे पूर्वं ऋषियों की इस चरम अनुभूति को ग्रहण कर इससे आध्यात्मिक ज्ञान 
का एक महान्‌ और गभीर समन्वय साधने का उपक्रम करती हैं ; सनातन पुरुष 
से प्रेरणा पानेवाले मुक्त ज्ञानियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान के दीर्घे और सफल 
काल में जो कुछ दर्शन और अनुभव किया उस सबको उपनिषदों ने एकत्र करके 
एक महान्‌ समन्वय के अन्दर छा रखा । इस वेदांत-समन्वय से गीता का आरम्भ 
होता है और इसके मूलभूत सिद्धान्तों के आधार पर गीता ने प्रेम, ज्ञान और कमं, 
इन तीन महान्‌ साधनों और शक्तियों का एक समन्वय साधित किया है। इसके 
बाद वह तांत्रिक' समन्वय है जो सूकष्मदशिता और आध्यात्मिक गभीरता 


१ यह बा So समस्त पौराणिक ऐतिह्य में जो बिशिष्ट आशोमासंपच्नता है बह 
आयी 
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में किसी कदर कम होने पर भी साहसिकता और बल में गीता के समन्वय से भी 

आगे बड़ा हुआ है,--कारण आध्यात्मिक जीवन में जो बाधाएँ हैं उनको भी | 

इसमें पकड़ लिया जाता है और इनसे और भी अधिक सुसमृद्ध आध्यात्मिक विजय । 

के साधन का काम लिया जाता है; इससे सारे का सारा जीवन ही भगवान्‌ की | 

लीलाके रूप से हमारे लिये दिव्य जीवन की प्राप्ति कराने का क्षेत्र बन जाता है। | 

कुछ बातों में यह समन्वय अधिक समृद्ध और फलदायी है, क्योंकि यह दिव्य कमं 

और दिव्य प्रेमयुक्त सुसमृद्ध सरस भक्ति के साथ-साथ हठयोग और राजयोग के 

गुह्य रहस्यों को भी सामने ले आता है। वह दिव्य जीवन को उसके सभी क्षेत्रों _ 

में उद्घाटित कराने के लिये शरीर तथा मानस तप का उपयोग करता है, और | 
यह वात गीता में केवल प्रासंगिक रूपसे किसी कदर अन्यमनस्कता के साथ ही | 
कही गयी है। इसके अतिरिक्त इस समन्वय में मनुष्य के भागवत पुणंता को | 

प्राप्त कर सकनेकी उस भावना को अपनाने की चेष्टा की गयी है जिसपर बैदिक | 

ऋषि तो अधिकार रखते थे पर पीछे से, मध्य काल में जिसकी उपेक्षा ही होती | 
गयी । अब उत्तर काल में मानव विचार, अनुभव और अभीप्सा का जो समन्वय !' 
होगा उसमें निश्चय ही इस भावना का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण स्थान होगा । | 
उत्तर काळ के हम लोग उस विकासोन्नति के नवीन युग के पुरोभागमें उपस्थित E 

हैं जिसकी परिणति इस प्रकार के नूतन और महत्तर समन्वय में होनेवाली है। 
हमारा यह काम नहीं है कि वेदान्त के तीन प्रधान संप्रदायों में से किसी एक संप्रदाय ५ 
के या किसी एक तांत्रिक मत के कट्टर अनुयायी बनें या किसी प्राचीन आस्तिक [ 
संप्रदाय की लकीरके फकीर बनें अथवा गीता की शिक्षा की चहारदीवारी के अन्दर 
ही अपने-आपको बन्द कर लें। ऐसा करना अपने-आपको एक सीमा में बाँध 
लेना होगा, अपनी आत्मसत्ता और आत्मसंभावना के बदले दूसरों की, प्राचीन | 
लोगोंकी सत्ता, ज्ञान और स्वभाव में से अपना आध्यात्मिक जीवन निर्मित करने | 
का प्रयास करना होगा। हम बीते हुए उषःकाल के नहीं हैं बल्कि आनेवाले 
मध्याह्नं के व्यक्ति हैं। नवीन साधन-सामग्री का एक पुंज हम लोगों के अन्दर 
प्रवाहित होता हुआ चला आ रहा है, हमें केवल भारतवर्ष के और समस्त संसार | 
के महान्‌ आस्तिक संप्रदायों के प्रभाव को तथा बौद्धमत के पुनरुज्जीवित अभिप्राय 
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को ही नहीं अपनाना होगा बल्कि आधुनिक ज्ञान और अनुसंधान के फलस्वरूप जो 
कुछ, मर्यादित रूप में ही क्यों न हो पर विशेष क्षमता लिये हुए, प्रत्यक्ष हुआ है 
उसका भी पूरा ख्याल रखना होगा । इसके अतिरिक्त सुदूर और तिथिमितिरहित 
भूतकाल, जो मृत जैसा दिखायी देता था, अब हमारे समीप आ रहा है और 
उसके साथ उन ज्योतिमंय गुह्य रहस्यों का तीब्र प्रकाश है जो मनुष्य की चेतना से 
एक जमाना हुआ लुप्त हो गये थे किन्तु अब परदे को चीर कर फिर से बाहर निकल 
रहे हैं। यह बात भविष्य में होनेवाले एक नवीन, सुसमृद्ध और अति महत्‌ 
समन्वय की ओर इशारा कर रही है ; भविष्य की यह बौद्धिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता है कि हमारे इन सब प्राप्त अर्थों का फिर से एक नवीन और अति 
उदार, सबको समा लेनेवाला सामंजस्य सिद्ध हो। पर जिस प्रकार 
पहले के समन्वयों का उपक्रम और पहले के समन्वयों से ही हुआ, उसी प्रकार भावी 
समन्वय को भी, वैसा ही स्थिर और सुप्रतिष्ठ होने के लिये, वहीं से आरम्भ 
करना चाहिए जहाँ हमको प्राचीन आध्यात्मिक तत्वविचार और अनुभवों के 
बृहत्‌ संस्थानों ने लाकर छोड़ा है । ऐसे संस्थानों में गीता का स्थान बहुत महत्व- 
पूर्ण है । 

अस्तु ! गीता के इस अध्ययन में हमारा हेतु इसके विचारों का पांडित्य- 
पूणं या शास्त्रीय आलोचना करना अथवा इसके दार्शनिक सिद्धांत को आध्यात्मिक 
अनुसन्धान के इतिहास के अन्दर ले आना न होगा, न हम इसके प्रतिपाद्य विषय 
को तर्क की कसौटी पर रखकर नैयायिकों के ढंग से ही अध्ययन करेंगे। हम 
इसके पास साहाय्य और प्रकाश पाने के लिये आते हैं और इसलिये इसमें हमारा 
हेतु यही होना चाहिए कि हमें इसमें से इसका सच्चा अभिप्राय और जीता-जागता 
संदेश मिळे, वह असली चीज मिले जिसे मनुष्यजाति अपनी पूर्णता का और 
अपनी उच्चतम आध्यात्मिक भवितव्यता का आधार चना सके । 
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संसार के अन्य सब महान्‌ धर्मग्रंथों की अपेक्षा गीता की यह विलक्षणता 
है कि वह अपने-आपमें स्वतंत्न ग्रंथ नहीं है; इसका निर्माण बुद्ध, ईसा या मुहम्मद 
जैसे किसी महापुरुष के आत्मिक जीवन के फलस्वरूप नहीं हुआ है, न यह वेदों 
मौर उपनिषदों के समान किसी विशुद्ध आध्यात्मिक अनुसंधान के युग का फळ है, 
बल्कि, यह जगत्‌ के राष्ट्रों और उनके संग्रामों तथा मनुष्यों और उनके पराक्रमों 
के ऐतिहासिक महाकाव्य के अन्दर एक उपाख्यान है जिसका प्रसंग इसके एक 
प्रमुख पा के जीवन में उपस्थित एक विकट संकट-काल से पैदा हुआ है। प्रसंग 


यह है कि सामने वह कर्म उपस्थित है जिससे अवतकके सव कर्मो की परिपूर्णता _ 


होनेवाली है ; पर यह कर्म भयंकर, अति उग्र और खून-खरावी से भरा हुआ 
है और संधि की वह घड़ी उपस्थित हो गयी है जब उसे या तो इस कर्म से विलकुळ 
हट जाना होगा या इसे इसके अवश्यंभावी कठोर अंत तक पहुँचाना होगा । कई 
आधुनिक समालोचकों की यह धारणा है कि गीता महाभारत का अंग ही नहीं है, 
इसकी रचना पीछे हुई है और इसके रचयिता ने इसको महाभारत में इसलिये 
मिला दिया कि इसको भी इस महान्‌ राष्ट्रीय महाकाव्य की प्रामाणिकता और 
लोकप्रियता मिल जाय, किन्तु यह बात ठीक है या नहीं, इससे कुछ नहीं आता- 
जाता। मेरे विचार में तो यह धारणा गलत है, क्योंकि इसके विपक्ष में बड़े 
भ्रबळ प्रमाण हुँ और पक्ष में भीतरी-बाहरी जो कुछ प्रमाण है वह बहुत पोचा और 
स्वल्प है। परन्तु यदि पुष्ट और यथेष्ट प्रमाण हो भी तो भी यह तो स्पष्ट ही 
है कि ग्रंथकार ने अपने इस ग्रंथ को महाभारत की बुनावट में बुनकर इस तरह 
मिला दिया है कि इसके ताने-बाने महाभारत से अलग नहीं किये जा सकते, यही 


ददी, बल्कि गीता में ग्रंथकार ने बार-बार उस प्रसंग की याद दिलायी है जिस | श्र 
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भगवान्‌ गुरु I3 


प्रसंग से यह गीतोपदेश किया गया, केवल उपसंहार में ही नहीं, बल्कि अत्यंत 
गंभीर तत्वनिरूपण के वीच-वीच में भी उसका स्मरण कराया है। ग्रंथकार का 
यह आग्रह मानना ही होगा और इस गुरु-शिष्य-संवाद में गुर और शिष्य दोनों 
का ही जिस प्रसंग की ओर वारंवार ध्यान खिंचता है उसे उसका पूर्ण महत्व प्रदान 
करना ही होगा । इसलिए गीता को सवंसाधारण अध्यात्मशास्त्र या नीतिशास्त्र 
का एक ग्रंथ मान लेने से ही काम न चलेगा, बल्कि नीतिशास्त्र और अध्यात्मशास्त्र 
का भानव-जीवन में प्रत्यक्ष प्रयोग करते हुए ही व्यवहार में जो संकट उपस्थित 
होता है उसे दृष्टि के सामने रखकर इस ग्रंथ का विचार करना होगा । वह संकट 
कया है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का आशय क्या है और अर्जुन की आन्तरिक सत्ता पर 
उसका क्या असर होता है, इन बातों को हमें पहले निश्चित कर लेना होगा, तब 
कहीं हम गीता के मतों और उपदेशों की केन्द्रीय विचारधारा को पकड़ सकेगे । 
यह वात तो बिलकुल स्पष्ट है कि कोई गहन गम्भीर उपदेश किसी ऐसे 
सामान्य-से प्रसंग के आधार पर नहीं खड़ा हो सकता जिसके बाह्य रूप के पीछे 
कोई वैसी ही गहरी भावना और भयंकर धर्म-संकट न हो और जिसका समाधान 
नित्य के सामात्य आचार-विचार के मानक से किया जा सकता हो। गीता में 
सचमुच तीन बातें ऐसी हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बड़े महत्व की हैं, प्रायः प्रतीकात्मक 
हैं और उनसे आध्यात्मिक जीवन और मानव अस्तित्व के मूल में जो बहुत गहरे 
संबंध और समस्याएं हैँ वे प्रत्यक्ष होती हैं । वे तीन वातें हुँ-श्रीगुरु का भागवत 
व्यक्तित्व, उनका अपने शिष्य के साथ विशिष्ट प्रकार का संबंध और उनके उपदेश 
का प्रसंग । श्रीगुरु स्वयं भगवान्‌ हैं जो मानव-जाति में अवतरित हुए हैँ; 
शिष्य अपने काल का श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसे हम आधुनिक भाषा में मनुष्य-जाति 
का प्रतिनिधि कह सकते हैं, और जो इस अवतार का अंतरंग सखा और चुना हुआ 
यंत्र है। वह एक विशाल कार्य और संग्राम में प्रमुख पात् है जिसका रहस्यमय 
उद्देश्य उस रंगभूमि के पात्रों को ज्ञात नहीं, ज्ञात हैं केवल उन मनुष्य-शरीरधारी 
भगवान्‌ को जो अपने ज्ञानमय अथाह मानस के पीछे छिपे हुए यह सारा कार्ये चला 
रहे हैं। और, प्रसंग है इस कार्य और संग्राम में उपस्थित अति विकट भीषण 


परिस्थिति की वह घड़ी जिसमें इसकी बाह्य गति का आतंक और घर्म-संकट 
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तथा अंध प्रचंडता इस आदश व्यक्ति के मानस पर प्रत्यक्ष होकर इसे सिर से पैर 
तक हिला देती है और वह सोचने लगता है कि आखिर इसका अभिप्राय क्या है, _ 
जगदीश्वर का इस जगत्‌ से आशय क्या है, इसका लक्ष्य क्या है, यह्‌ किधर जा 
रहा है और मानव-जीवन और कर्म का मतलब क्या है। 

भारतवर्षं में प्राचीन काळ से ही बड़े दृढ़ विश्वास के साथ यह मान्यता चली 
आयी है कि भगवान्‌ वास्तव में अवतार लिया करते हैं, अरूप से रूप में अवतरित 
हुआ करते हैं, मनुष्यरूप में मनुष्यों के सामने प्रकट हुआ करते हूँ। पश्चिमी 
देशों में यह विश्वास लोगों के मन पर कभी यथार्थे रूप से जमा ही नहीं, क्योंकि 
लौकिक ईसाई धर्म में इस भाव का एक ऐसे धामिक मत-विशेष के रूप में ही 
प्रतिपादन किया गया है जिसका युक्ति, सर्वसाधारण चेतना और जीवन व्यवहार | 
से मानो कोई मूलगत संबंध ही न हो। परंतु भारतवर्ष में वेदान्त की शिक्षा के | 
स्वाभाविक परिणामस्वरूप यह विश्‍वास बराबर बढ़ता और जमता गया और 
इस देश के लोगों की चेतना में ही जड़ पकड़ गया है। यह सारा चराचर जगत्‌ 
भगवान्‌ की ही अभिव्यक्ति है, कारण एकमात्र भगवान्‌ ही सतू हैं, बाकी सब _ 
उन्हीं एकमात्र सत्‌ का सत्‌ या असत्‌ रूप है। इसलिये प्रत्येक जीवन किसी-न- ' 
किसी अंश में, किसी-न-किसी विधि से उसी एक अनन्त का सांत दीखनेवाले | 
इस नामरूपात्मक जगत्‌ में अवतरणमात्र है। परन्तु यह मानो परदे के पीछे 
अभिव्यक्ति है ; और भगवान्‌ का जो परभाव है तथा सांतरूप में जीव की यह 
जो पूर्णतः अथवा अंशतः अविद्या में छिपी चेतना है, इन दोनों के बीच में चेतना 
का चढ़ता उतरता हुआ क्रम छगा है। देह में रहनेवाली चिन्मय आत्मा, | 
जिसे देही कहते है, भगवदरिनि की चिनगारी है और मनुष्य के अन्दर रहनेवाली | 
यह आत्मा जैसे-जैसे अपने बारे में अज्ञान से बाहर निकल कर आत्म-स्वरूप में | 
विकसित होने लगती है वैसे-वैसे वह स्वात्म-ज्ञान में बढ़ने लगती है। भगवान्‌ 7 
भी इस विश्व-जीवन के नानाविध रूपों में अपने-आपको ढालते हुए, सामान्यतः, ब 
इसकी शक्तियों के फलने-फूलने में, इसके ज्ञान, प्रेम, आनन्द और विभूति की | 
तेजस्विता और विपुलता में, अपनी दिव्यता की कलाओं और रूपों में आविर्भूत र 
अ (हु करते हुँ। परन्तु जब भागवत चेतना और शक्ति मनुष्य के रूप तथा कमे 
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की मानव-प्रणाली को अपना ळेती है, और इसपर केवळ शक्ति और विपुलता 
द्वारा अथवा अपनी कलाओं और बाह्य रूपों द्वारा ही नहीं, बल्कि अपने शाश्वत 
ज्ञान के साथ अधिकार करती है, जब वह अजन्मा अपने-आपको जानते हुए मानव 
मन-प्राण-शरीर धारण कर, मानव-जन्म का जामा पहन कर कमें करता है तब वह 
देश-काल के अन्दर भगवान्‌ के प्रकट होने की पराकाष्ठा है : वही भगवान्‌ का 
पूणे और चिन्मय अवतरण है, उसी को अवतार कहते हूँ। 

वेदान्त के वैष्णव संप्रदाय में इस सिद्धांत की बड़ी मान्यता है और वहाँ 
मनुष्यों में रहनेवाले भगवान्‌ और भगवान्‌ में रहनेवाले मनुष्य का जो परस्पर- 
संबंध है वह नर-नारायण के द्विविध रूप से परिदशित किया गया है ; इतिहास 
की दृष्टि से नर-नारायण एक ऐसे धर्म-संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं जिसके 
सिद्धांत और उपदेश गीता के सिद्धांतों और उपदेशों से बहुत कुछ मिलते-जुळते 
है। नर मानव-आत्मा है, भगवान्‌ का चिरंतन सखा है जो अपने स्वरूप को 
तभी प्राप्त होता है जब वह इस सखा-भाव में जागृत होता है, तब यह, जैसा कि 
गीता में कहा है, उन भगवान्‌ में निवास करने लगता है। नाराग्रण मानव- 
जाति में सदा वर्तमान भागवत आत्मा है, वह सर्वातर्यामी, मानव-जीव का सखा 
और सहायक है, यह वही है जिसके वारे में गीता ने कहा है, “ईश्वरः सर्व भूतानों 
हृदेमेः।; ५० ० तिष्ठति” । हृदय के इस गूढ़ाशय के ऊपर से जब आवरण हटा 
लिया जाता है और ईश्वर का साक्षात्‌ दर्शन करके मनुष्य उनसे प्रत्यक्ष संभाषण 
करता है, उनके दिव्य शब्द सुनता है, उनकी दिव्य ज्योति ग्रहण करता है और 
उनकी दिव्य शक्ति से युक्त होकर कमं करता है तब इस मनुष्य-शरीरधारी सचेतन 
जीव का परमोद्धार होकर उस अज-अविनाशी शाश्वत स्वरूप को प्राप्त होना 
संभव होता है। तब वह भगवान्‌ में निवास और सर्वेभाव से भगवान्‌ में आत्म- 
समर्पण करने योग्य होता है जिसे गीता ने “उत्तम रहस्यं साना है। जब यह 
शाश्वत दिव्य चेतना जो मानव-प्राणिमात्न में सदा विद्यमान है अर्थात्‌ नर में 
विराजनेवाले ये नारायण भगवान्‌ जब इस मानव-चैतन्य को अंशतः' या पूर्णतः 


१ नवद्वीप के अवतार औ चेतन्य के विषय में यह कहा गया है कि वे अंशतः या कमी-कमी 
भागवत चैतन्य और चिच्छक्ति द्वारा अधिकृत हो जाते थे । 
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अधिकृत कर लेते और दृश्यमान मानव-रूप में जगतूगुरु, आचार्य या जगन्नेता 
होकर प्रकट होते हैं तव यह उनका प्रत्यक्ष अवतार कहा जाता है। यह उन 
आचार्यों या नेताओं की बात नहीं है जो सव प्रकार से हूँ तो मनुष्य ही पर कुछ 
ऐसा अनुभव करते हैं कि दिव्य प्रज्ञा का वल या प्रकाश या प्रेम उनका पोषण कर 
रहा है और उनके द्वारा सव कायं करा रहा है, बल्कि यह उन मानव-तनुधारी 
की बात है जो साक्षात्‌ उस दिव्य प्रज्ञा से, सीधे उस केन्द्रीय शक्ति और पूर्णता 
में से आते हैँ। मनुष्य के अन्दर जो भगवान्‌ हूँ, वही नर में नारायण का सनातन 
अवतार है; और नर में जो अभिव्यक्ति है वही वहिजंगत्‌ में उनका चिह्न और 
विकास है। 
इस प्रकार जब अवतार-तत्व हमारी समझ में आ जाता है तब हम देखते हैं 
कि चाहे गीता की मूलगत शिक्षा,---जिसको जानना ही हमारा प्रस्तुत विषय है,-- 
की दृष्टि से हो,या आम तौर पर आध्यात्मिक जीवन की दृष्टि से हो, इस ग्रंथ के 
बाह्य पहलू का महत्व गोण ही है। यूरोप में ईसा की ऐतिहासिकता पर जो 
चाद-विवाद चलता है वह अध्यात्मचेता भारतवर्षं के विचार में, प्रायः समय 
का दुरुपयोग ही है ; ऐसे वाद-विवाद को वह ऐतिहासिक दृष्टि से तो महत्व 
देगा, पर उसकी दृष्टि में इसका कोई धामिक महत्व नहीं है, क्योंकि ईसा नामक 
कोई मनुष्य यूसुफ नाम के किसी बढ़ई के पुत्र-रूप से नजरथ या बेथलहम में 
' “पैदा हुए, पढ़े और राजद्रोह के किसी सच्चे या बनावटी अपराध में मृत्युदंड से 
दंडित हुए या नहीं, इन बातों से आखिर क्या आता-जाता है जब कि हम आध्यात्मिक 
अनुभव से अपने अंत:स्थित ईसा को जान सकते हैं और ऊध्वं चेतना में ऊपर उठ कर 
उनकी शिक्षा की ज्योति में निवास कर सकते हैँ, ईसा का सूली पर चढ़ना भगवान्‌ 
के साथ जिस ऐक्य का प्रतीक है उस ऐक्य के द्वारा प्रकृति-विधान की दासता 
से मुक्त हो सकते हैं ? ईसा अर्थात्‌ ईश्वर का बनाया हुआ मनुष्य यदि हमारे 
अध्यात्मभाव में स्थित है तो इस बात का बहुत अधिक मूल्य नहीं दीखता कि मेरी 
के कोई पुत्र जूडिया में शरीरतः थे या नहीं और उन्होंने कष्ट झेले और अपने प्राणों 
'को न्योछावर किया या नहीं । इसी प्रकार जिन श्रीकृष्ण का हमारे लिये महत्व 
है वे भगवान्‌ के शाश्वत अवतार हैँ, कोई ऐतिहासिक गुरु या मनुष्यों के नेता नहीं । 
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इसलिए गीतोपदेश के सारतत्व को ग्रहण करने के लिये हमें महाभारत के 
उन मानव-रूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण के केवल आध्यात्मिक मर्म के साथ ही मतलव 
रखना चाहिये जो इस कुरुक्षेत्र की संग्राम-भूमि में हमारे सामने अर्जुन के गुरु-रूप 
में अवस्थित हैं। एतिहासिक श्रीकृष्ण भी थे, इसमें कोई संदेह नहीं । छांदोग्य 
उपनिषद्‌ में, पहले-पहलू, यह नाम आता है और वहाँ इनके वारे में जो कुछ माळूम 
होता है बह इतना ही है कि आध्यात्मिक परंपरा में ब्रह्मवेत्ता के रूप में उनका नाम 
सुप्रसिद्ध था, उनका व्यक्तित्व और उनका इतिवृत्त लोगों में इतना व्यापक था 
कि केवल देवकी-पुत्न श्रीकृष्ण कहने से ही लोग जान जाते थे कि किसकी चर्चा 
हो रही है। इसी उपनिषद्‌ में विचित्रवीयं के पुत्र राजा धुतराष्ट्र का भी 
नामोल्लेख है। और, चूँकि यह परंपरा इन दोनों नामों को महाभारत-काल 
में भी इतने निकट संपकं में चलाये चली है, कारण ये दोनों-के-दोनों ही महाभारत 
के प्रमुख व्यक्ति हैं, इसलिए हम इस निर्णय पर भली प्रकार पहुँच सकते हैं कि 
ये दोनों वास्तव में समकालीन थे और यह कि इस महाकाव्य में अधिकतर ऐतिहासिक 
व्यक्तियों की ही चर्चा हुई है और कुरुक्षेत्र के संबंध में किसी ऐसी ऐतिहासिक 
घटना का ही उल्लेख है जिसकी छाप इस जाति के स्मृति-पट पर अच्छी तरह 
पड़ी हुई थी । यह बात भी ज्ञात है कि ईसा का जन्म होने से पहले की शताव्दियों 
में श्रीकृष्ण और अर्जुन पूजे जाते थे ; और यह मान छेने का कुछ कारण है कि 
यह पूजा किसी ऐसी धामिक या दाशंनिक परंपरा के कारण ही होती होगी, जहाँ- 
से गीता ने अपने बहुतसे तत्वों को, यहाँतक कि ज्ञान, कर्मं और भक्ति के समन्वय 
की भित्ति को भी लिया होगा, और शायद यह भी माना जा सकता है कि ये मानव 
श्रीकृष्ण ही इस संप्रदाय के प्रवर्तक, पुनःसंस्थापक या कम-से-कम कोई पूर्वाचार्य 
रहे होंगे। इसलिए गीता का बाह्य रूप पीछे चाहे कुछ बदला भी हो तो भी 
यह भारतीय विचारधारा के रूप में श्रीकृष्ण के ही उपदेश का फल हैं और इस 
उपदेश का ऐतिहासिक श्रीकृष्ण के साथ तथा अर्जुन और कुरुक्षेत्र के युद्ध के साथ 
संबंध केवल कवि की कल्पना ही नहीं है । महाभारत मे श्रीकृष्ण एक ऐतिहासिक 
व्यक्ति हैं और अवतार भी; इनकी उपासना और इनके अवतार होने की 
मान्यता देश में उस समय तक प्रस्थापित हो चुकी थी जब ईसा के पूर्व (पांचवीं और 
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पहली शताब्दीके बीच में ) महाभारत की प्राचीन कहानी और कविता या महाकाव्य- 
परंपरा ने अपना वर्तमान रूप धारण किया। इस काव्य में अवतार की बाल- 
वृंदावन-लीछा की कथा या किंवदंती का भी संकेत है जिसे पुराणों ने इतने प्रवल 
और सतेज आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में वणित किया है किं उसका भारत के 
धामिक मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। हरिवंश में भी श्रीकृष्ण की लीला का 
वर्णेन है, इसमें स्पष्ट ही प्रायः उपाख्यान भरे हैं और शायद सब पौराणिक वर्णन 
हैं ही इन्हीं के आधार पर । 

इतिहास की दृष्टि से इन सवका काफी महत्व है, फिर भी हमारे प्रस्तुत 
विषय के लिये इनका कुछ भी उपयोग नहीं है। यहाँ केवल भगवान्‌ गुरु के 
उस रूप से मतलब है जिसको गीता ने हमारे सामने रखा है और मानव-जीव को 
आध्यात्मिक प्रकाश देनेवाली उस शक्ति से मतलव है जिसको देने के लिये ये 
शुरु आये हैं। गीता मानव-हूप में भगवान्‌ के अवतार लेने के सिद्धान्त को 
मानती है ; क्योंकि भगवान्‌ गीता में मानव-रूप में बारंबार युग-युग में प्रकट 
होने की बात कहते हैं ।# यह प्राकट्य तब होता है जव कि वे शाश्वत अजन्मा 
अपनी माया के द्वारा, अपनी अनंत चिच्छवित से सांत रूपों का जामा पहन कंर 
संभूति की अवस्थाओं को--जिन्हें हम जन्म कहते हैं---धारण करते हूँ। परन्तु 
गीता में भगवान्‌ के इस रूप पर नहीं, बल्कि परात्पर, विराट्‌ और आंतरिक रूप 
पर जोर दिया गया है, वे जो समस्त वस्तुओं के उद्गम हूँ, सवके स्वामी हैं और 
मनुष्य के हृदय में वास करते हैं। इन्हीं अंतःस्थित भगवान्‌ से ही वहाँ मतलब 
है जहाँ गीता में उग्र आसुर तप के करनेवालों के विषय में यह कहा गया है कि 
ये “अन्तः शरीरस्थं माँ” मुझ भगवान्‌ को कष्ट देते हैं या जहाँ यह कहा गया है 
कि ये असुर “मानुषीं तनमाश्षितं माँ” मनृष्य-शरीर में रहनेवाळे मुझसे द्वेष करके 
पाप करते हैं और वहाँ भी जहाँ यह कहा गया है कि इनके अज्ञान-तम को “प्रज्वलित 
ज्ञानदीप के द्वारा” में “नष्ट कर देता हुँ” (नाशयामि ज्ञानदीपेन भास्वता) । 
अतएव, ये सनातन अवतार, मानव-जीव में सदा वतमान रहनेवाला यह चैतन्य, 
मनुष्य में रहनेवाळे येग भवान्‌ ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर गीता. में मानव-आत्मा से 
% 'बहूनि मे व्यतीतानि--'--*संमवामि युगे युगे' | 
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बोल रहे हैं, जव वह जगत्‌ के दुःखमय रहस्य के आमने-सामने खड़ी है। उसको 
जीवन के आशय का और भागवत कमं के गृह्य तत्व का वोध दे रहे हैं, और दे 
रहे हैं भागवत ज्ञान और जगदीश्वर के आश्वासक और वलदायक शब्द और 
उसका पथ-प्रदर्शन कर रहे हैं। यही वह चीज है जिसे भारत की धार्मिक चेतना 
अपने समीप ले आने का प्रयत्न करती है, फिर चाहे उसका रूप कुछ भी क्यों न 
हो, चाहे वह रूप मंदिरों में स्थापित प्रतीकात्मक मानव-आकार की मूत्ति हो 
अथवा अवतारों की उपासना हो या उस एक जगद्गुरु की वाणी को सुनानेवाले 
गुरु की भक्ति हो। इन सवके द्वारा वह उस आंतरिक वाणी के प्रति जागृत 
होने की चेष्टा करती है, उस अरूप के रूप को खोलती है और उस अभिव्यक्त 
भागवत शक्ति, प्रेम और ज्ञान के आमने-सामने आ जाती है। 
दूसरी वात यह है कि इन मानव श्रीकृष्ण का एक छाक्षणिक,प्रायः प्रतीकात्मक 

म्मे है, यही महाभारत के महान्‌ कमं के प्रवेक हैं, नायक-रूप से नहीं, बल्कि 
उसके गुप्त केन्द्र और अज्ञात संचालक के रूप से। यह कर्म एक विराट्‌ कर्म 
है जिसमें मनुष्यों और राष्ट्रों का सारे-का-सारा संसार सम्मिलित है, इनमें कुछ 
लोग और राष्ट्र ऐसे हैं जो केवल इस कमं और इसके परिणाम के सहायक होकर 
ही आये हुँ, जिससे उनका अपना कोई लाभ नहीं है, श्रीकृष्ण इनके नेता हुँ ; 
कुछ लोग ऐसे हूँ जो इस कमं के विरोधी हूँ और उनके, श्रीकृष्ण भी विरोधी हैँ, | 
उनकी चालों को उलटानेवाले और उनका संहार करनेवाले हूँ; और कुछ 
लोग तो यहाँतक समझते हैँ कि इस सारे अनर्थ के मूल श्रीकृष्ण हूँ, जो पुरानी 
व्यवस्था, सुपरिचित जग्‌ और पुण्य और धर्म की सुरक्षित परंपरा को मिटाये 
दे रहें हैं ; इनमें फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा यह कर्म सिद्ध होनेवाला है, 
श्रीकृष्ण उनके उपदेष्टा और सुहृद्‌ हुँ। जहाँ यह कर्म अपनी प्राकृतिक 
गति से हो रहा है और इस कमं के करनेवालों को उनके शत्रुओं से पीड़ा पहुँचती 
है और उन्हें उन अर्नि-परीक्षाओं को पार करना पड़ता है जो उनको प्रभुत्व लाभ 
करने के लिये तैयार करती हैं वहाँ अवतार अप्रकट हैं अथवा प्रसंग-विशेष पर 
आवश्यक सांत्वना और सहायता भर के लिये प्रकट होते हैं, किन्तु प्रत्येक संकट 
सें उनके सहायक हाथों का अनुभव होता है, फिर भी यह अनुभव इतना हलका 
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है कि इस विराट्‌ कर्म के सभी कर्ता अपने-आपको ही कर्ता मानते हैं और अर्जुन 
भी, जो उनका अति प्रिय सखा और उनके हाथ का मुख्य यंत्र या उपकरण है वह 
भी, यह अनुभव नहीं करता कि “मै उपकरण हूँ” और उसे यह बात अंत में स्वीकार 
करनी पड़ती है कि अबतक "मैंने अपने सखा सुहृद्‌ भगवान्‌ को सचमुच में जाना 
ही नहीं था'। अर्जुन को उनके ज्ञान से बराबर मंत्रणा मिलती रही, उनकी 
शक्ति से सहायता भी मिलती रही, अर्जुन उन्हें प्यार करता रहा और उनसे प्यार 
पाता भी रहा, अवतार के भगवत्स्वरूप को जाने विना अर्जुन उन्हें पूजता भी 
रहा। और, सब लोगों की तरह अर्जुन को भी अहंकार के द्वारा ही पथ-प्रदर्शन 
मिलता रहा और उसे जो मंत्रणा, सहायता और आदेश दिया गया वह अज्ञान 
की भाषा में ही दिया गया और अर्जुन ने भी उसे अज्ञान के विचारों के द्वारा ही 
ग्रहण किया ।* और, यह उस समय तक चलता रहा जवतक कि कुरुक्षेत्र के 
मैदानमें इस संघर्ष की भीषण अवस्था सामने नहीं आयी, और तब अवतार योद्धा 
वनकर नहीं, बल्कि युद्ध की भवितव्यता को वहन करनेवाले रथ के ऊपर विराजमान 
सारथी बनकर सामने आये, उन्होंने अपने स्वरूप को अपने चुने हुए उपकरणों के 
आगे भी प्रकट नहीं किया । 

इस प्रकार श्रीकृष्ण यहाँ मनुष्यों के साथ भगवान्‌ के व्यवहारों के प्रतीक 


होकर उपस्थित हैं। इस जगत्‌ में हम लोगों के द्वारा जो संपूर्ण कमें कराया, 


जाता है वह हम लोगों के अहंकार और अज्ञान के रास्ते से ही कराया जाता है और 
हम लोग यह समझते हैं कि हम ही अपने सब कर्मों के कर्ता हैं, और इनका जो कुछ 
फल होता है उसके हम ही असली कारण हैं। ऐसा समझकर हम अपने-आप- 
पर गर्व करते हैं, पर यथार्थ में जो चीज हमसे यह सब कराती है वह कुछ और ही 
है और उसे हम लोग यदा-कदा प्रसंगवश ही ज्ञान, अभीप्सा और शक्ति के किसी 
अस्पष्ट स्रोत के रूप में ही देख पाते हैं या किसी सिद्धांत या प्रकाश या सामर्थ्य 
के रूप में भी जानते और मानते हैं और उसके वास्तविक रूप को जाने बिना ही 
उसे पूजते भी हैं ; वह चीज वास्तव में क्या है यह हमें तबतक नहीं मालूम होता 


जबतक वह प्रसंग नहीं उपस्थित होता जो हमें बळात्‌ इस रहस्य के सामने लाकर _ 
खड़ा कर दे। भगवान्‌ श्रीकृष्ण मानव-जीवन के समस्त विशाल कर्म के अन्दर _ 
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भगवान्‌ गुरु श्र 


क्रियाशील हैं, केवल उसके आभ्यंतर जीवन में ही नहीं, बल्कि जगत्‌ के सारे अज्ञान- 

अंधकारमय क्रम के अन्दर भी, जिसका निर्णय हम अपनी बुद्धि के उतनेसे टिम- 

टिमाते हुए प्रकाश से करते हैं जितना हमारी अनिश्चित अग्रगति के आगे छोटे-से 

दायरे को अस्पष्ट रूप से दिखाता है । गीता की यही विशेषता है कि यह ऐसे ही 

एक कर्म की पराकाष्ठा है, उसीसे गीता के उपदेश का प्रादुर्भाव हुआ है और 

उसीसे गीता के कर्म-सिद्धांत को इतना महत्व प्राप्त हुआ और उसका इतना सुस्पष्ट 

और जोरदार प्रतिपादन हुआ है जितना अन्य किसी भारतीय धमंग्रंथ का नहीं 

देख पड़ता । केवल गीता में ही नहीं, महाभारत के अन्य स्थानों में भी श्रीकृष्ण 
ने कर्म की आवश्यकता की बड़े जोर के साथ घोषणा को है ; पर उसका रहस्य 
और हमारे कर्मों के पीछे छिपी हुई दिव्य सत्ता तो गीता में ही प्रकट की गयी है । 

अर्जुन और श्रीकृष्ण के अर्थात्‌ मानव-आत्मा और भागवत आत्मा के सख्य 

का रूपक अन्य भारतीय ग्रंथों में भी आता है, जैसे एक स्थान में यह वर्णेन है कि 
इन्द्र और कुत्स एक ही रथपर बैठे हुए स्वर्गे की ओर यात्रा कर रहे हूँ, जैसे उपनिषदों 
में दो पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हुए मिलते हैं, अथवा जैसे यह वर्णन आता है कि 

नर-नारायण ऋषि ज्ञानार्थं एक साथ तपस्या कर रहे हैं । पर इन तीनों उदाहरणों 

में, जैसा कि गीता ने कहा है, वह ज्ञान ही लक्ष्य है जिसमें, “सारा कमं अपनी पूर्णता 
प्राप्त करता है”; परन्तु गीता में वह कमं लक्ष्य है जो उस ज्ञान को प्राप्त कराता 

है और जिसमें ज्ञाता भगवान्‌ ही कर्म के कर्ता बनकर सामने आते हैं। यहाँ 
अर्जुन और श्रीकृष्ण, अर्थात्‌ मनुष्य और भगवान्‌ ऋषि-मुनियों के समान किसी 
तापस आश्रम में ध्यान करने नहीं बैठे हैं, बल्कि रणभेरियों के तुमुल निनाद से 
आकुल समर-भूमि में शस्त्रों की खनखनाहट के बीच युद्ध के रथ पर स्थी और 
सारथी के रूप में विद्यमान हैं। अतएव, गीता के उपदेष्टा गुरु केवर मनुष्य के 

वे अंतर्यामी ईश्वर ही नहीं हैं जो केवल ज्ञान के वक्ता के रूप में ही प्रकट होते हों; 
बल्कि मनुष्य के वे अंतर्यामी ईश्वर हैं जो सारे कमं-जगत्‌ के संचालक हैँ, जिनसे 

और जिनके लिये समस्त मानव-जीवन यात्रा कर रहा है। वे सब कर्मों और 

यज्ञों के छिपे हुए स्वामी हैं और सबके सुहृद्‌ हैं। 
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तो ऐसे हैं गीता के भगवान्‌ गुरु, सनातन अवतार, स्वयं श्री भगवान्‌ जो 
मानवचैतन्य में अवतीणं हुए हैं, ये वे महाप्रभु हैं जो प्राणिमात्र के हृदय में अवतीर्णे 
हुए हैं, ये वे हैं जो परदे की आड़ में रह कर हमारे समस्त चितन, कर्म और हृदय 
की खोज का भी उसी प्रकार संचालन करते हैं जैसे दृश्यमान और इन्द्रियग्राह्म 
रूपों, शक्तियों और प्रवृत्तियों की ओटमें रह कर इस जगत्‌ के,--जिसको उन्होंने 
अपनी सत्ता में अभिव्यक्त किया है,--महान्‌ विश्वव्यापी कमे का संचालन करते 
हैं। उन्नत होने की हमारी संपूर्णं चेष्टा और खोज शांत, तुप्त और परिपूर्ण 
हो जाती है यदि हम इस परदे को फाइसके और अपने इस वाह्य स्व के परे अपनी 
बास्तविक आत्मा को प्राप्त हों, अपनी सत्ता के इन सच्चे स्वामी के अन्दर अपनी 
समग्र सत्ता को अनुभव कर सकें, अपना व्यक्तित्व इन एक वास्तविक पुरुष पर 
उत्सर्ग करके उनके होकर रहें, अपने मन की सदा छितरी हुई और सदा चक्कर 
काटनेवाली करमेण्यताओंको उनके पूर्ण प्रकाश में मिला दें, अपने प्रमादशीरू बेचैन 
संकल्प और चेष्टाओं को उन्हीं के महत्‌, ज्योतिमंय और अखंड दिव्य संकल्प की 
भेंट कर दें, अपनी नानाविध बहिर्मुखी वासनाओं और उमंगों को, उन्हीं के स्वत:सिद्ध 
आनन्द की परिपूर्णता में त्याग कर, तुप्त करें। यही जगद्गुरु हैं जिनके सनातन 
ज्ञान के ही बाकी सब उत्तमोत्तम उपदेश केवल विभिन्न प्रतिबिब और आंशिक 
शब्दमात्र हूँ। यही वह ध्वनि है जिसे सुनने के लिये जीव को जगाना होगा । 
अर्जुन--जो इन गुरु का शिष्य है और जिसने युद्धक्षेत्र में दीक्षा ली है 
इस धारणा का पुरक भाग है ; अर्जुन संघर्ष में पड़ी हुई उस मानव-आत्मा का 
नमूना है जिसे अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, पर जो मानव-जाति में विद्यमान 
उन श्रेष्ठतर तथा भागवत आत्मा के उत्तरोत्तर अधिकाधिक समीप में रहने तथा 
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उनके अंतरंग सखा होने के कारण इस ज्ञान को कर्म-जगत्‌ में प्राप्त करने का 
अधिकारी हो गया है। गीता के प्रतिपादन की एक ऐसी पद्धति भी है जिससे 
केवल यह उपाख्यान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण महाभारत मनुष्य के आंतरिक जीवन 
का एक रूपकमात्र बन जाता है, और फिर उसमें हमारे इस बाह्य जीवन और 
कर्म का कोई संबंध नहीं रहता, बल्कि इसका संबंध अंतरात्मा और हमारे अन्दर 
स्वत्व के लिये लड़नेवाली शक्तियों के युद्ध से रह जाता है। इस प्रकार के विचार 
की पुष्टि इस महाकाव्य के साधारण स्वरूप और इसकी यथार्थ भाषा से तो नहीं 
होती और यदि इस विचार पर बहुत अधिक जोर दिया जाय, तो गीता की सीधी-सादी 
दार्शनिक भाषा आदि से अंत तक क्लिष्ट, कुछ-कुछ निरर्थक दुर्वोधता में बदल जायगी 
वेद की और कम-से-कम पुराणों के कुछ अंश की भाषा स्पष्ट रूप से रूपकात्मक 
है, ये स्थूरू दृश्यमान जगत्‌ की ओट में रहनेवाली वस्तुओं के वर्णन से और उनके 
दिग्दर्शन से भरे पड़े हैँ, पर गीता में जो कुछ कहा गया है, साफ-साफ कहा गया 
है और मनुष्य के जीवन में जो बड़ी-बड़ी नैतिक और आध्यात्मिक कठिनाइयाँ 
उपस्थित होती हैं उन्हीं को हल करना इसका हेतु है, इसलिये इसकी स्पष्ट भाषा 
और सुस्पष्ट विचारों को एक ओर धर कर अपने मन के अनुसार तोड़-मरोड़ कर 
उनका अर्थ लगाना ठीक नहीं । परन्तु इस विचार में इतना सत्य तो है ही कि 
गीता की शिक्षा को जितने सुन्दर ढंग से यहाँ बैठाया गया है वह यदि प्रतीकात्मक 
न भी हो, तो भी उसको एक विशिष्ट प्रकार का नमूना अवश्य ही कहा जा सकता 
है, और वास्तव में गीता जैसे ग्रंथ की शिक्षा को इसी प्रकार बैठाना ही चाहिये, 
नहीं तो यह जो कुछ रचना कर रही है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं रह 
जायगा । यहाँ अर्जुन एक महान्‌ जगत्व्यापी संघर्षं में राष्ट्रों और मनुष्यों के 
भगवत्‌-परिचालित कर्म को करनेवाला एक प्रतिनिधि-पुरुष है। गीता में यह 
उस कर्मनिष्ठ मानव-जीव का नमूना है जो अपने कमं के द्वारा कर्म के उस 
उत्कृष्ट और अति भीषण संकट के समय इस समस्या के सामने आपड़ा है कि 
मनष्य के जीवन में और आत्मस्थिति में, यहाँतक कि पूर्णतासंबंधी शुद्ध 

नैतिक आदर्श में भी आपाततः जो यह असंगति दिखायी देती है वह आखिर 
क्या है। 
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अर्जुन इस युद्ध में रथी है और भगवान्‌ श्रीकृष्ण उसके सारथी। वेद में 
भी एक जगह यह वर्णन आता है कि मानव-आत्मा और देव एक रथ पर बेठे 
लड़ाई लड़ते हुए किसी महान्‌ गंतव्य स्थान की ओर जा रहे हैं। पर वहाँ केवल 
आलंकारिक वर्णन है, रूपक है। देव वहाँ इन्द्र हैं, जो ज्योतिर्लोक और अमृत 
के स्वामी हैं, दिव्य ज्ञान की शक्ति हैं और वे असत्य, तमस्‌, परिमितता और 
मृत्यु की संतानों के साथ युद्ध करनेवाले सत्यान्वेषी मनुष्यों की सहायता के लिये 
नीचे उतरते हैं ; युद्ध आत्मा के शत्रुओं के साथ है जो हमारी सत्ता के उच्चतर 


लोक का रास्ता रोके हुए हैं ; और गंतव्य स्थान है वह वृहत्‌ लोक जो परम सत्य _ 


के आलोक से आलोकित है और जो सिद्ध आत्मा के चिन्मय अमृतत्व का धाम है, 
जहाँ के स्वामी इन्द्र हैं। मानव-आत्मा कुत्स है, वह अपने कुत्स नाम के अनुरूप 
सतत साक्षी चैतन्य के ज्ञान का साधक है, वह अर्जुन या अर्जुनी का पुत्र है, शुक्ल है, 
शुक्टमाता श्वित्रा का शिशु है, अर्थात्‌ ऐसा सात्विक, विशुद्ध और प्रकाशमय अंत:- 
करणवाला जीव है जो दिव्य ज्ञान की अटूट गरिमा-महिमा की ओर सदा उन्मुख है । 
और, जब रथ अपने गंतव्य स्थान अर्थात्‌ इन्द्र के अपने लोक में पहुंचता है तव 
मानव कुत्स उन्नत होते-होते अपने देव सखा के साथ इतना सादृश्य छाभ करता 
' है कि कौन इन्द्र है और कौन कुत्स, इसकी पहचान इन्द्र की अरद्धांगिनी शची के 
कारण ही हो पाती है, क्योंकि शची “ऋत-प्रज्ञा” हेँ। यह रूपक स्पष्ट ही मनुष्य 
के आंतरिक जीवन का है ; ज्ञान का प्रकाश जैसे-जैसे बढ़ता है वैसे-वैसे मनुष्य 
* सनातन भगवान्‌ का सादुश्य लाभ करता है,यही वात इस रूपक के द्वारा दिखायी 
गयी है। परन्तु गीता का उपक्रम कमं से होता है और अर्जुन कर्मी है, ज्ञानी 
नहीं, योद्धा है, ऋषि-मुनि या तत्व-जिज्ञासु नहीं । 

गीता में आरंभ से,ही शिष्य को यह विशिष्ट मनोभूमि स्पष्ट करके बतला 
दी गयी है और अथ से इति तक इसका पूर्ण निर्वाह हुआ है। सबसे पहले उसकी 
यह विशिष्ट मनोभूमि प्रकट होती है उसके अपने कार्य के संबंध में, अर्थात्‌ जिस 
महान्‌ संहारःकार्य का वह प्रधान यंत्र बनने जा रहा है उसके संबंध में जिस ढंग से 
होश आया है उसमें, इस होश के आते ही जो विचार उसके जी में उठते हैं उनमें 


और जिस दृष्टिकोण और प्रेरक-भाव के कारण उसमें !इस महाभयानक विपत्ति _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Pr 


- PT Sg अ 
SS SSS ISS 


~= 
Lo A) PN 
A Ti की कम 


| 
| 
| 
है 
॥ 
| 
| 
} 
! 
| 
4 
। 
5 





सानव-शिष्य 95: 


से पीछे हटने की इच्छा होती है उसमें ये विचार, यह दृष्टिकोण और ये प्रेरक-भाव 
किसी दार्शनिक या किसी गंभीर विचारशील व्यक्ति के अथवा इस प्रसंग के या 
ऐसे ही किसी अन्य प्रसंग के सम्मुख खड़े हुए किसी आध्यात्मिक वृत्तिवाळे पुरुष 
के नहीं हो सकते इनको हम व्यावहारिक या फलवादी मनुष्य के दिमाग की 
उपज कह्‌ सकते हैं, ऐसे मनुष्य की जो भावुक, रागद्धेषयुक्त, नैतिक और चतुर है, 
जिसे किसी गंभीर और मौलिक भाव को पकड़ने अथवा किसी गहराई को थाह 
लेने का अभ्यास नहीं, उसे ऊँचे पर बेंधे-बेधाये विचारों को सोचने और वैसे ही 
कर्मे को करने का तथा संकटों और कठिनाइयों को विश्वासपूर्वक पार करने का 
अभ्यास है, किन्तु अब वह देखता है कि उसके सारे के सारे पैमाने उसके काम नहीं 
आरहे तथा उसको अपने ऊपर और अपने जीवन पर जो विश्वास था बह एक ही 
लहर में बहा जा रहा है । अर्जुन जिस संकट में से गुजर रहा है वह इस तरह का है । 
गीता की भाषा में अर्जुन त्रिगुण के अधीन है और त्रिगुण के इसी क्षेत्र में 
अबतक निश्चित होकर साधारण मनुष्यों की तरह चलता रहा है। उसका नाम 
अर्जुन इतने ही अर्थं में चरितार्थ होता है कि वह यहाँतक शुद्ध और सात्विक है 
कि उसका जीवन ऊँचे और स्पष्ट सिद्धांतों और आवेगों से परिचालित होता है 
और वह स्वभावतः अपनी निम्न प्रकृति को उस महत्तम धर्म के अधीन रखता है 
जिसे वह जानता है। वह उदंड आसुरी प्रवृत्तिवाला पुरुष नहीं है, अपने मनो- 
विकारों का दास नहीं है, उसे शान्ति, संयम तथा कत्तंव्य-निष्ठा की शिक्षा मिली 
है, वह देश-कालमान्य उत्कृष्ट मर्यादाओं का; जिनमें उसका जीवन बीता है, तथा 
जिस धमं और सदाचार के अन्दर वह पला है उसका पालन करनेवाला है। पर 
अन्य मनुष्यों के समान उसमें भी अहंकार है, उसका अहंकार शुद्धतर और सात्विक 
अवश्य है जो मुख्यतः अपने ही स्वार्थो, वासनाओं और मनोविकारों के दासत्व 
में न धेंसा रहकर, धर्मे, समाज और दूसरों के हित का भी विचार रखता है। 
शास्त्रों के अनुसार ही वह रहा और चला है । उसके चित्त में जो सबसे प्रधान भाव 
या विचार है, मनुष्य के जिस मानदंड के अनुसार वह चलता है वह है धर्म, अर्थात्‌ 
सामूहिक, भारतीय धारणा के अनुसार मानव-जाति का परिचालन करनेवाला 
धामिक, सामाजिक और नैतिक नियमं, विशेषकर स्वजाति-धर्म अर्थात्‌ क्षात्र धमे 
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क्योंकि वह क्षत्रिय है, धीर-वीर उदार राजपुत्र है, योद्धा है, आयो का नेता है, 
इसी क्षात्र धमं के अनुसार सदा पुण्यमागे पर चलता हुआ वह यहाँतक आया है 

और अब यहाँ आकर अकस्मात्‌ वह देखता है कि इसने उसको एक अति भीषण, 
अभूतपूर्वं संहार-कर्म के सामने, उस कार्यं के प्रमुख पात्तरूप से ला पटका है, एसे 

गृहयुद्ध के सामने ला पटका है जिसमें सभी सुसंस्कृत आयंराष्ट्र सम्मिलित हैं और 
जिसमें उनके समस्त मानव-मुकुटमणि नष्ट हो जायेंगे और भय है कि उनकी 
व्यवस्थित सभ्यता में विश्वेंखला आजायगी और वह्‌ विनाश को प्राप्त होजायगी । 
फलवादी मनुष्य की यह विशेषता है कि वह अपने संवेदनों के द्वारा ही अपने 

कर्मे के आशय के प्रति सचेत होता है। अर्जुन ने अपने सखा और सारथी से कहा, 
भेरा रथ दोनों सेनाओं के वीच ले चलिये', किसी गंभीर भावना से नहीं, वल्कि 

दपं के साथ उन करोड़ों मनुष्यों का मुंह एक निगाह में देख लेने के लिये जो अधमे 

का पक्ष लेकर आये थे और जिनका अर्जुन को इस रणरंग में सामना करना है, 

जिन्हें धर्मं की विजय के लिये जीतना और मारना है। परन्तु, उस दृश्य को 

देखने के साथ ही उसकी आँखें खुलती हैं और इस गृह-कलह और पारस्परिक युद्ध 

का अर्थ उसकी समझ में आता है--यह वह युद्ध है जिसमें एक ही जाति, एक ही 

-राष्ट्र, एक ही वंश के नहीं, बल्कि एक ही कुल और एक ही घर के लोग एक-दूसरे 
के शल वन आमने-सामने खड़े हैं। जिन लोगों को यह सामाजिक मनुष्य परम 

प्रिय और पुज्य मानता है उन्हीं लोगों का उसे शतु के नाते सामना करना और 
वध करना होगा, पूज्यपाद और गुरु, आचारय, पुराने संगी-साथी, मित्र, सहयोद्धा, 

दादा, चाचा, और वे लोग जो रिश्ते में पिता के समान, पुत्र के समान, पौत्र के समान 
हैं, वे लोग जिनके साथ रक्त का संबंध है या जो साले-संबंधी हेये सब सामाजिक 
संबंध यहाँ तलवार के घाट उतारने हैं। यह नहीं कह सकते कि इन बातों को 
अर्जुन पहले न जानता था, पर उसको इनका अनुभव नहीं हुआ था, क्योंकि उसको 
तो अपने दावों की, अपने ऊपर हुए अत्याचारों की याद थी । उसे यह धुन सवार 
थी कि सिद्धांतों और न्याय के लिये लड़ना होगा, न्याय और धर्म की रक्षा करनी 
होगी तथा अधर्म और अत्याचार से युद्ध करके उनको मार भगाना होगा । इसलिये 


उसने इस युद्ध के इस पहलू के वारेमें न तो कभी गहराई के साथ सोचा न अपने 
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: हृदय के अंतस्तरू में अनुभव ही किया। भगवान्‌ सारथी यह वात अव उसकी 
अंतदूंष्टि के सामने लाते हैं, उसकी आँखों के आगे सनसनीखेज तरीके से उपस्थित 
करते हैं और इससे उसकी संवेदनात्मक, प्राणमय और भावमय सत्ता के मर्म-. 
स्थानों में एक गहरा धक्का-सा लगता है। 

इसका पहला परिणाम यह होता है कि उसकी इन्द्रियां और उसका शरीर 
भयानक संकट में पड़ जाते हैं, जिससे उपस्थित कमं और उसके भौतिक फल से 
और फिर जीवन से ही उसका चित्त उचाट हो जाता है। अहंभावयुक्त मानव- 
जाति के प्राण जिस सुख और भोग के पीछे पड़े रहते हैँ उनसे अर्जुन अपना मुंह 
फेर लेता है और क्षत्तियों के प्राणों में विजय, राज्य, अधिकार और मनुष्यों पर 
शासन करने की जो प्रधान रासा रहती है, अर्जुन उसका भी त्याग कर देता है । 
यह धर्मयुद्ध आखिर है किसलिये, इस वात को यदि व्यावहारिक अर्थ में विचारा 
जाय, तो इसका सिवाय इसके और क्या हेतु है कि हमारी, हमारे भाइयों 
और हमारे दलवालों की बन आवें, हम लोग अधिकारारूढ़ हों, नाना प्रकार के 
भोग भोगें और संसार में राज करें? पर इन चीजों के लिये यदि इतनी बड़ी 
कीमत देनी पड़ती हो, तो ये व्यर्थं हैं। इन चीजों का स्वयं अपना मूल्य कुछ भी 
नहीं है, ये तो सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन को सुसंपन्न बनाये रखने के साधन- 
मात्र हैं और 'मैं अपने परिवार और जाति के लोगों का संहार करके इन उद्देश्यों को 
ही नष्ट करने जा रहा हूँ ।' माया-ममता पुकार उठती है, अरे, जिन्हें तुम शतु 
मान कर मारना चाहते हो वे तो अपने ही छोग हैँ जिनके लिये जीवन की और 
सुख की कामना की जाती है। सारी पृथ्वी का, या तीनों लोकों का राज लेकर 
भी इन्हें भला कौन मारना चाहेगा ? इन्हें मार कर फिर यह जीवन ही क्या 
रहेगा ? उसमें क्या सुख और कया संतोष होगा ! ओफ़ ! यह सब तो एक 
महापापमय कांड है ! अब वह नेतिक बोध संवेदनों और माया-ममता के विद्रोह 
का समर्थन करने के लिये जग उठता है, यह पाप है, आपस के रोगों की मार-काट 
में न कहीं न्याय है, न धमे ; विशेषतः जब कि मारे जानेवाले स्वभावतः पूज्य 
और प्रेम-भाजन हैं, जिनके बिना जीना भार होगा, इन पवित् भावनाओं की 
इत्या करना कभी पुण्य नहीं हो सकता, यही नहीं, यह पाप है, दारुण पाप है। माना 
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कि अपराध उनका है, आक्रमण का आरंभ उनकी ओर से हुआ, पाप उनसे शुरू 
हुआ, लोभ और स्वार्थाधता के पातकी वे ही हैं जिनके कारण यह दशा उत्पन्न 
हुई ; फिर भी जैसी परिस्थिति है उसमें अन्याय का जवाब हथियारों से देना 
खुद ही एक पाप होगा और यह पाप उनके पाप से भी बढ़कर होगा, क्योंकि वे 
तो लोभ से अंधे हो रहे हैं और अपने पाप का उन्हें ज्ञान नहीं, पर हम लोग तो 
जानते हैं कि यह लड़ाई लड़ना पाप है। लड़ाई भी किसलिये ? कुलधम की 
रक्षा के लिये, जातिधर्मं की रक्षा के लिये, राष्ट्रधमं की रक्षा के ल्यि? पर 
इन्हीं धर्मों का तो इस गृह-युद्ध से नाश होगा ; कुल नष्टप्राय होगा, जाति का 
चरित्न कलुषित होगा और उसकी शुद्धता नष्ट होगी, सनातन जातिधर्म और 
कुलधर्म नष्ट होंगे। जाति ध्वस्त होगी, परंपरा टूट जायगी, लोग आचार-भ्रष्ट 
होंगे और इस अपराध के अपराधियों को नरक मिलेगा ; इस भयंकर गुह-युद्ध 
के यही प्रत्यक्ष परिणाम होंगे। इसलिये, अर्जुन गांडीव धनुष और कभी खाली 
न होनेवाला तरकस, जिनको देवताओं ने उसको इस विषम घड़ी के लिये दिया 
था, नीचे रखकर पुकार उठता है, 'मेरा कल्याण तो इसीमें है कि धृतराष्ट्र के पुत्र 
मुझ शस्त्रहीन और विरोध न करनेवाले को मार डालें ! मैं तो युद्ध नहीं करूँगा । 

अतएव अर्जुन के ऊपर जो यह आंतरिक संकट आया उसका कारण किसी 
रहस्यवादी जिज्ञासु के अन्दर उठनेवाला कोई प्रश्न नहीं है, न यह इस कारण से 
ही पैदा हुआ है कि अर्जुन जीवन के दृश्यों से घबरा कर अपनी दृष्टि को वस्तुओं 
के सत्य की, स्थिति के यथार्थ आशय की खोज में और इस जगत्‌ की अंधेरी पहेली 
को सुलझाने या उससे बचने के लिये अंतर्मखी करना चाहता हो, यह तो उस 
मनुष्य के इन्द्रि, मन, प्राण, हृदय और धमंबुद्धि का विद्रोह है जो अबतक 
निश्चित भाव से कर्म और उसके प्रचलित मानदंड से संतुष्ट रहा है। पर इस 


मानदण्ड और इन कर्मों ने उसे एक ऐसे भीषण विप्लव में लाकर झोंक दिया है कि 
यहाँ वे कर्म और उनके वे मानदण्ड एक-दूसरेके और स्वय अपने भी भयंकर विरोधी 
हो गये हैं और आचार का कोई आधार ही नहीं रह गया है जिसपर वह खड़ा हो 
सके, जिसके सहारे वह चल सके, अर्थात्‌ कोई धमं ही नहीं रह गया ।' मनोमय 


१ धर्म शब्द का धात्वर्थ धारण करना दै--अर्थात्‌ धर्मं माने वह विधि, मान, नियम, कर्म और 
धारण किया जाता है और जो सब पदाथोँ' को एकत्र धारण करता है । 
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कर्मी पुरुष के ऊपर आनेवाली सबसे बड़ी आपत्ति यही है, यही उसकी सबसे बड़ी 
च्यूति और अवनति है। इस विद्रोह का स्वरूप सहज और स्वाभाविक है ; 
इन्द्रियों और मन का विद्रोह यों कि वे भय, अनुकंपा और जुगुप्सा से विवश हो 
गये हैं, प्राणों का विद्रोह यों कि कमं के इष्ट और सुपरिचित उद्देश्यों में और 
जीवन के ध्येय में कोई आकर्षण, कोई श्रद्धा नहीं रह गयी, हृदय का विद्रोह 
यों कि समाज के अंगभूत मनुष्यमात्र के हृदय में स्नेह, श्रद्धा, सबके लिये समान 
सुख और संतोष की इच्छा आदि जो भाव होते हैं वे ही उस कठोर कतंव्यके विरुद्ध 
आकर खड़े हो गये, क्योंकि उस कतव्य से ये भाव कुचले जाने लगे ; धर्मबुद्धि 
का विद्रोह यों कि पाप और नरक की मौलिक भावनाएं उठ खड़ी हुई और रुधिर- 
प्रदिग्ध भोग कह कर युद्ध से हटने का तकाजा करने छगीं ; प्रकृत व्यवहार की [ 
दृष्टि से विद्रोह यों कि धर्माधमं-विचार के इस मानदंड को मानने का यह फल 
देख पड़ा कि धर्म-कर्म का जो प्रकृत उद्देश्य है वही इससे नष्ट हुआ जाता है। पर 
सबका परिणाम यह रहा कि अर्जुन के सर्वातःकरण का दिवाला निकल गया और 
“कार्प ण्यदोबोपहतस्वभाव:” कहकर अर्जुन अपनी इसी अवस्था को प्रकट करता है, 
न केवल उसका विचार बल्कि उसका हृदय, उसकी प्राणगत वासनाएँ, उसकी 
संपूर्ण चेतना ही उपहत हो गयी और वह “घर्म-संमूढचे ता: हो गया-ध्रमे का 
उसे कहीं पता नहीं चला, क्या करें और कया न करें इसको स्थिर करने का कोई 
पैमाना नहीं मिंला। बस, इसीलिये वह शिष्य होकर श्रीकृष्ण की शरण में 
आता है और वह यथार्थे में प्रार्थना करता है कि मुझे वह वस्तु दीजिये जिसको 
मैंने खो दिया है, एक सच्चा धमं दीजिये, धर्मे का एक स्पष्ट विधान बता दीजिये, 
एक मागे दिखा दीजिये जिसके सहारे में फिर दुबारा निश्चय के साथ चल सके । 
वह इस जीवन या संसार के रहस्य और इस सबके उद्देश्य और हेतुको नहीं जानना 
चाहता, जानना चाहता है केवल धर्म । 

तथापि भगवान्‌ उसे वही रहस्य बतलाना चाहते हैं जिसे जानने की अर्जून ने 
कोई इच्छा नहीं की, कम-से-कम उसका उतना ज्ञान तो करा ही देना चाहते हैँ 
जो उसे किसी उच्चतर जीवन की ओर ले जाने के लिये आवश्यक है ; क्योंकि 
भगवान्‌ चाहते हैं कि अर्जुन सब धर्मों का त्याग कर दे तथा उसका एक ही वृहत्‌ 
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और विशाल धर्म हो और वह हो भगवान्‌ में सचेतन होकर निवास करना तथा 
उसी चेतना से युक्त होकर कर्म करना । इसलिए आचार के सामान्य सानवों 
के प्रति अर्जुन के अंतःकरण के विद्रोह की भलीभांति जांच करके भगवान्‌ उसे 
वह बात बतलाना आरम्भ करते हैं जिसका सम्वन्ध आत्मिक अवस्था से है, कर्म 
के किसी वाह्य विधान से बिलकुल नहीं । अर्जुन को उपदेश किया जाता है कि 
तुम आत्मा की समता में निवास करो, कर्म के फलों की इच्छा त्याग दो, पाप- 
पुण्यसम्बन्धी जो वौद्धिक विचार हैं उनसे ऊपर उठो, मन को समाधि में छूगा कर, 
. योगस्थ होकर अर्थात्‌ भगवान्‌ में ही सर्वथा स्थित होकर रहो औरे कमं करो । 
अर्जुन को संतोष नहीं होता, वह जानना चाहता है कि यह स्थिति प्राप्त होने से 
मनुष्य के बाह्य कमं पर क्या असर होगा, उसके भाषण पर, उसकी गतिविधि 
पर, उसकी अवस्था पर इसका क्या परिणाम होगा, इसके कारण इस कर्मनिष्ठ 
सजीव मानवप्राणी में क्या अंतर होगा। श्रीकृष्ण फिर भी, उन्हीं ज्ञान की 
बातों को विशद करते हैँ जिन्हें वे यहाँतक बता चुके हैँ, कमें के पीछे रहनेवाली 
आत्मा की अपनी स्थिति का ही निर्देश करते हैं, स्वयं कमं की कोई बात नहीं 
कहते । वह बतलाते हूँ कि अपनी बुद्धि को वासनारहित समता की अवस्था में 
स्थिर रूप से रखो, वस इसी की जरूरत है । अर्जुन अधीर हो उठता है, क्योंकि 
जो आचार वह जानना चाहता था उसका कोई पता नहीं चलता, बल्कि यहाँ तो 
संपूर्ण कमं का अभाव ही देख पड़ता है। अर्जुन बड़ी व्यग्रता से पूछता है, “यदि 
बुद्धि को आप कमं से श्रेष्ठ बतलाते हैं तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं ? 
आपकी दुतरफा मिली हुई बात से मेरी बुद्धि घबरा जाती है, एक बात निश्चित 
रूप से बताइये जिससे मैं श्रेय की प्राप्ति कर सकूं।” फलवादी मनुष्य के लिये 
आध्यात्मिक विचार तथा आन्तरिक जीवन का कोई मूल्य नहीं होता यदि इनसे 
उसे उस धर्म की प्राप्ति न होती हो जिसे वह खोजता है। उसकी खोज यही 
होती है कि वह सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिये कोई विधान पा 
जाय, भले ही जरूरत होने पर यह विधान उसे संसार को छोड़ देने के लिये क्यों 
न कहे, कारण यह भी एक निश्चयात्मक बात होगी जिसको वह समझ सकेगा । 
परन्तु संसार में रहकर कर्म करना और फिर उससे परे रहना, यह एक ऐसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


सानव-हिष्य gl 


“व्यामिश्र” (मिली हुई) और चक्कर में डाळनेवाली वात है जिसे ग्रहण करने 
के लिये उसमें धेये नहीं । 

अर्जुन के शेष सभी प्रश्‍न और कथन इसी स्वभाव और चारित्र्य से उत्पन्न 
हुए हैँ । जब उससे कहा जाता है कि आत्मस्थिति प्राप्त होने पर यह जरूरी नहीं 
कि कर्म का वाह्य रूप भी बदल जाय, कर्म सदा स्वभाव के अनुसार ही करना 
होगा, चाहे वह कमं दूसरे के कर्म की तुलना में सदोष और त्रुटिपूर्ण ही क्यों न 
प्रतीत हो, तब इस वात से उसका चित्त घवरा उठता है। स्वभाव के अनुसारः 
कम करना होगा ! किन्तु, अर्जुन का जो मुख्य विषय है अर्थात्‌ इस कर्म को करने 
से पाप की आशंका होती है उसका क्या हुआ ? कया यह स्वभाव के कारण ही नहीं. 
है कि मनुष्य मानो विवश होकर, अपनी मर्जी केः खिलाफ भी पाप और अपराध 
करते हैँ? इसी प्रकार जब श्रीकृष्ण आगे चल कर कहते हैं कि मैंने ही पुराकाळ 
में यह योग विवस्वान्‌ 'को बतलाया था, जो काल पाकर नष्ट हुआ और वही में 
आज तुम्हें बता रहा हूँ, तब भी अर्जुन की व्यावहारिक बुद्धि चकरा गयी और उसने 
जब इसका खुलासा पूछा तो श्रीकृष्ण ने अवतारतत्व और उसके सांसारिक प्रयोजन 
के सम्बन्ध में वे प्रसिद्ध वचन कहे जिनका जहाँ-तहाँ पुनः-पुनः स्मरण किया जाता 
है। अर्जुन फिर श्रीकृष्ण के शब्दों से घबरा जाता है जब्र श्रीकृष्ण कर्म और 
क्म्‌-संन्यास दोनों का समन्वय करते हैं और वह फिर वही वात कहता है कि एक 
ही बात निश्चित रूप से बताइये, यह “व्यामिश्र” वाकय नहीं । अर्जुन से जिस 
योग को अपनाने के लिये कहा जा रहा है उसका स्वरूप जब वह पुरे तौर पर समझ 
लेता है तो उसका फलवादी स्वभाव जो अपने मन के संकल्प, पसंद और इच्छा 
से ही कमं में प्रवृत्त होना जानता है, इस योग को बहुत कठिन जान कर शंकितः 
हो उठता है। अर्जुन पूछता है कि उस पुरुष की क्या गति होती है जो इस योग 
का साधन करता तो है पर योगसिद्धि को नहीं प्राप्त होता, क्या वह मानव कमे, 
विचार और भाववाले इस जीवन को जिसे उसने योग के लिये पीछे छोड़ दिया 
था तथा उस ब्राह्मी स्थिति को जिसे पाने के लिये वह आगे बढ़ा था, दोनों को ही 
तो नहीं खो बैठता और इस प्रकार दोनों ओर से भ्रष्ट होकर छिन्न-भिन्न बादल 
की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता ! 
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जब उसकी सब शंकाओं का समाधान हो गया और सब उलझनें सुझझ गयीं 
और उसने जाना कि भगवान्‌ को ही उसे अपना धर्म-कर्म मानना होगा, तब भी 
वह बार-बार उसी सुस्पष्ट और सुनिश्चित ज्ञान की ओर इशारा करता है, जो 
उसे इस मूल तक, इस भावी कर्म-विधान तक हाथ पकड़कर पहुँचा दे। सत्ता 
की जिन विविध अवस्थाओं में हम सामान्यतया रहते हैं, उनमें हम भगवान्‌ को 
कैसे परखे? संसार में उनकी आत्मशक्ति की वे कौन-सी प्रधान अभिव्यक्तियां 
है जिनको वह ध्यान द्वारा पहचान सकता है और अनुभव कर सकता है ? बया 
अर्जुन इस क्षण में भी उनके भागवत विश्वरूप को नहीं देख सकता जो मानव मन, 
बुद्धि और शरीर की आड़ में रहकर उससे वास्तव में बात कर रहा है? अर्जुन 
के अंतिम प्रश्न, कमे-संन्यास और सुक्ष्मतर संन्यास (जो करने को अर्जुन से कहा 
जा रहा है) के बीच भेद को तथा पुरुष और प्रकृति, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वीच वास्त- 
बिक भेद को स्पष्टता से जानने के लिये हैं जो कि भागवत संकल्प से प्रेरित होकर 
“निष्काम कम करने के अभ्यास के लिये अत्यंत आवश्यक है ; और फिर अंत में 
अर्जुन प्रकृति के तीन गुणों के कर्मं और उनके परिणाम सुस्पष्ट रूप से समझ लेना 
चाहता है क्योंकि इन तीनों गुणों को पार करने के लिये उससे कहा गया है। 

गीता में भगवान्‌ गुरु अपने ऐसे शिष्य को अपनी भागवत शिक्षा प्रदान कर 
'रहे हैं। अहंभाव के साथ कर्म करते-करते शिष्य अपने आंतर विकास की उस 
अवस्था को प्राप्त हुआ है जिसमें उसके अहंता-ममतायुक्त जीवन और सामाजिक 
आचार-विचार का कोई मानसिक, नेतिक और भाविक मूल्य नहीं रह गया 
है, हठात्‌ उनका दिवाला निकल गया है, ठीक इसी संधिक्षण में गुरु अपने शिष्य 
को पकड़ते है और वे उसे इस निम्न जीवन से उठा कर पर-चैतन्य में ले जाना 
चाहते है, कमे की इस अज्ञानमयी आसक्ति से छुड़ा कर उस सत्ता को प्राप्त कराना 
चाहते हूँ, जो कर्म के परे है, पर है कमं का उत्पादन और व्यवस्थापन करने- 
चाळी । वे उसे अहंकार से निकाल कर आत्मा में ले जाना चाहते हैं, मन- 
बृद्धि, प्राण और शरीर के जीवन से निकाल कर मन-बुद्धि के परे की उस परा 
प्रकृति मे ले जाना चाहते हैं जो भागवत स्थिति है। इसके साथ ही भगवान्‌ 
. को उसे वह चीज भी देनी है जो वह मांग रहा हैं और जिसे मांगने और ढूंढने 
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प्रेरणा उसे अपनी अंतःस्थित सत्ता के निर्देश के द्वारा मिल रही है अर्थात्‌ इस जीवन 
और कर्म के लिये एक नवीन धर्म देना है जो इस अपर्याप्त सामान्य मनुष्य-जीवन 
के परस्पर-विग्रह, विरोध, उलझन और भ्रामक निश्चयों से परिपूर्ण विधान 
से बहुत ऊपर की चीज है, वह परम धर्म जिससे जीव कर्मेबंध से मुक्त होता है 
और फिर भी अपने भागवत स्वरूप की विशाल मुक्त स्थिति में कर्म करने और 
विजय संपादन करने की शक्ति से युक्त होता है। क्योंकि कर्म तो करना ही. 
होगा, जगत्‌ को अपने कालचक्र पुरे करने ही होगें और मनुष्य की आत्मा को 
उस नियत कर्मे की ओर से अज्ञानवश अपनी पीठ नहीं मोइनी चाहिये जिसके 
लिये वह यहाँ आयी है। गीता की शिक्षा का संपूर्ण क्रम, उसकी व्यापक से 
व्यापक परिक्रमा में भी, इन्हीं तीन उद्देश्यों की पूति के निमित्त है और उधर ही 
ले जानेवाला है। 
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हम जानते हैं कि गीता में गुरु भगवान्‌ हैं, और हम देखते हैं कि शिष्य मानव 
है ; अब यह बाकी है कि हमें गीता की शिक्षा की स्पष्ट धारणा हो जाय। यह्‌ 
स्पष्ट धारणा ऐसी होनी चाहिये कि गीता की मुख्य शिक्षा, उसका सारममं 
हमारी समझ में आजाय, क्योंकि गीता में बहुमूल्य और बहुमुखी विचार होने 
के कारण तथा इसमें आध्यात्मिक जीवन के नानाविध पहलुओं का समाछिंगन 
होने और इसका प्रतिपादन वेगयुक्त चक्राकार गति से होने के कारण सहज ही 
ऐसा हो जाता है कि लोग इसकी शिक्षा का, अन्य सद्‌ग्रंथों की अपेक्षा भी अधिक 
मात्रा में, पक्षपातयुत बुद्धि से पैदा हुआ एकपक्षीय भ्रांत निरूपण करने लगते हें। 
किसी तथ्य, शब्द या भावना को ग्रंथ के अभिप्रेत तात्पर्यं से, जाने-वेजाने अलग 
करके उससे अपने किसी पूर्वेगृहीत विचार या शिक्षा अथवा अपनी पसंद का कोई 
सिद्धान्त स्थापित करना भारतीय नैयायिकों की दृष्टि में हेत्वाभास का एक बड़ा 
ही सुगम प्रकार है ; और शायद यह प्रकार ऐसा है कि अत्यंत सावधान रहने- 
वाले दार्शनिक के लिए भी इससे बचना बड़ा कठिन होता है। कारण इस विषय 
में मनुष्य की बुद्धि अपना दोष आप ही ढूँढ निकालने की सावधानी सदा रख सकने 
में असमर्थ होती है ; उसका स्वभाव ही किसी एकतरफा सिद्धान्त, विचार या 
तत्व को ग्रहण कर उसी का मंडन करने और उसी को संपूर्ण सत्य के पाने की कुंजी 
बना छेने का होता है और इस स्वभाव में अपने-आपको बढ़ाने की वृत्ति होती है 
जिसका कोई अंत नहीं है। अर्थात्‌ मनुष्य-बुद्धि में यह स्वरूपगत और पालित- 
पोषित दोष है, अपने कार्य में इस दोष को ढूंढ निकालने से इसकी दृष्टि फिरी 
रहती है। गीता के संबंध में इस प्रकार की गलती सहज रूप से होती है, क्योंकि 
इसके किसी भी एक पहलू को लेकर उसी पर खास जोर दे कर अथवा इसके किसी 
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खास जोरदार श्लोक को ले कर उसीको आगे बढ़ा कर अठारहों अध्यायो को, 
पोछे धकेल कर या उन्हें गोण और सहायक रूप करार दे कर गीताको अपने ही 
मत या सिद्धान्त का पोषक बना छेना आसान है। । 

इस प्रकार कुछ लोगों का कहना है कि गीता में कर्म-योग का प्रदिपादन ही 
नहीं है बल्कि वे इसकी शिक्षा को संसार और सब कर्मो के संन्यास के लिये तैयार 
करनेवाली एक साधना मानते हैं ; नियत कर्मों को अथवा जो कोई कर्म सामने 
आ पड़े उसको उदासीन हो कर करना ही साधन या साधना है; संसार और सवः 
कर्मों का अंत में संन्यास ही एकमात्र साध्य है। गीता से ही जहाँ-तहाँ के श्लोक 
लेकर और गीता की विचारपद्धति में जहाँ-तहाँ थोड़ी खींचतान करके इस: 
बात को प्रमाणित करना सरल है और जब गीता में संन्यास शब्द के विशेष प्रयोग 
की ओर से हम आँखें फेर लेते हैं तो यह काम और भी आसान हो जाता है। परन्तु, 
इस मत का आग्रह तब नहीं ठहर सकता जब कोई पक्षपातरहित होकर देखता है. 
कि ग्रंथ में अंत तक बार-बार यही कहा जा रहा है कि अकर्म की अपेक्षा कमं ही 
श्रेष्ठ है और कर्म की श्रेष्ठता इस बात में है कि इसमें वास्तविक रूप से समत्व के 
द्वारा कामना का आंतरिक त्याग करके कमें परमपुरुष को अर्पण करना होता है। : 

फिर कुछ लोग कहते हैं कि गीता का संपूर्ण अभिप्राय भक्ति तत्व का प्रति- 
पादन है। ये लोग गीता के अद्वैत तत्वों की, और इसमें सबके एक आत्मा 
ब्रह्म में शांत भाव से निवास करने की स्थिति को जो ऊँचा स्थान दिया गया है. 
उसकी, अवहेलना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि गीता में भक्ति पर बड़ा. 
जोर दिया गया है, बारंबार इस बात को दुहराया गया है कि भगवान्‌ ही ईश्वरः 
और पुरुष है, और फिर गीता ने पुरुषोत्तम सिद्धान्त स्थापित कर यह स्पष्ट 
| ` कर दिया है कि भगवान पुरुषोत्तम हैं, उत्तम पुरुष है अर्थात्‌ क्षर पुरुष के परे और 
अक्षर पुरुष से भी श्रेष्ठ हैं और वही हैं जिन्हें जगत्‌ के सम्बन्ध से हम ईश्वर कहते 
| | हैं, गीता की ये सब बातें बड़े माके की हैं, मानों उसकी जान हू। तथापि ये 
| ईश्वर वह आत्मा हैं, जिनमें संपूर्ण ज्ञान की परिपूति होती है, ये ही यज्ञ के सु 
| हैँ,सब कर्म हमें इन्हीं के पास ले जाते हैं और ये ही प्रेममय स्वामी हैं जिनमें भक्ता | 
हृदय प्रवेश करता है। गीता इन तीनों में संतुलन रखती है। कहीं ज्ञात | 
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पर जोर देती है, कहीं कर्म पर और कहीं भक्ति पर, परन्तु यह जोर उसके तात्का- 
लिक विचार-प्रसंग से सम्बन्ध रखता है, इस मतलब से नहीं कि इनमें से कोई 
किसी से सर्वेथा श्रेष्ठ या कनिष्ठ है। जिन भगवान्‌ में ये तीनों मिलकर एक हो 
जाते हैँ वे ही परम पुरुष हं, पुरुषोत्तम हैं । 

परन्तु आजकल, अर्थात्‌ जवसे आधुनिकों ने गीता को मानना और उसपर 
कुछ विचार करना आरम्भ किया है, तबसे लोगों का झुकाव गीता के ज्ञानतत्व 
और भक्तितत्व को गौण मानकर, उसके क्मविषयक लगातार आग्रह का राभ 
उठाकर उसे एक कर्मयोग-शास्त्र, कर्ममार्ग में र जाच॑वाछा प्रकाश, कर्मेविषयक 
सिद्धान्त ही मानने की ओर दिखायी देता है। इसमें संदेह नहीं कि गीता कमः 
योग-शास्त्र है, पर उन कर्मों का जो ज्ञान में अर्थात्‌ आध्यात्मिक सिद्धि में और 
शांति में परिसमाप्त होते हैं, उन कर्मों का जो भक्ति-प्रेरित हैं, अर्थात्‌ यह वह 
ज्ञानयकत सचेतन शरणागति है जिसमें भकत कर्मी अपने-आपको पहले भगवान्‌ 
के हा में सौंप देता है और फिर भगवान्‌ की सत्ता में प्रवेश करता है, यह 


उन कर्मो का शास्त्र हगिज नहीं है जिन्हें आधुनिक मन कर्म भान बैठा है, उन _ 
कर्मो का बिलकुल नहीं जो अहंकार और परोपकार के भाव से किये जाते है या _ 
जो वैयक्तिक, सामाजिक और भूतदया के विचारों, सिद्धान्तों और आदर्शों _ 
से प्रेरित होते हैं। फिर भी गीता के आधुनिक टीकाकार यही दिखाना चाहते 


हैं कि गीता में कमें का आधुनिक आदश ग्रहण किया गया है। कितने ही अघि- 


कारी पुरुषों द्वारा लगातार यह कहा जाता है कि भारतीय विचार और आध्याः | | 
त्मिकता की जो सामान्य प्रवृत्ति है कि मनुष्यं को वैरागी और शान्तिकामी निवृ- 
त्तिमार्गी बना दे, उसका गीता विरोध करनी है, यह स्पष्ट शब्दों में कर्म के सातव 
सिद्धान्त का, अर्थात्‌ सामाजिक कतंव्यों को निःस्वार्थ भाव से करने के आदश 
का, इतना ही नहीं बल्कि समाजसेवा के सरवंथा आधुनिक आदश का भी प्रतिः _ 


पादन करती है। इन सब बातों का उत्तर मेरे पास इतना ही है कि गीता मे 
स्पष्ट हो, और केवळ इसका ऊपरी अर्थ ग्रहण करते हुए भी, इस तरह की कोई 
बात नहीं है, यह केवळ आधुनिकों की समझ का फेर है, कुछ-का-कुछ समझ 
लेना है, यह एक प्राचीन ग्रंथ को अर्वाचीन बुद्धि से समझने का फल है, 
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पुरातन, प्राच्य और भारतीय शिक्षा को वर्तमान यूरोपीय या यूरोपीयकृत बुद्धि 
से जानने की व्यर्थं चेष्टा है। गीता जिस कमं का प्रतिपादन करती है वह मानव- 
कमे नहीं बल्कि दिव्य कर्म है, सामाजिक कतंव्यों का पालन नहीं बल्कि कतव्य 
और आचरण के अन्य सव पैमानों को त्याग कर अपने स्वभाव के द्वारा कमें करने- 
वाले भागवत संकल्प का निरहंकार निर्मेम आचरण है, समाजसेवा नहीं बल्कि 
“श्रेष्ठ, भगवत्‌-अधिकृत महापुरुषों का कमें है जो नाहंकृत भाव से संसार के लिये 
उन भगवान्‌ की प्रीतिपूजा के तौर पर यज्ञ-रूप से किया जाता है जो मनुष्य और 
प्रकृति के पीछे सदा विद्यमान हैं । 

दूसरे शब्दों में कहें तो, गीता नीतिशास्त्र या आचारशास्त्र का ग्रंथ नहीं है, 
बल्कि आध्यात्मिक जीवन का ग्रंथ है। आधुनिकों की बुद्धि वर्तमान समय में 
यूरोपीय बुद्धि है जो अपने मूल सूत्र-स्वरूप यूनानी-रूमी संस्कृति की परमोच्च 
अवस्था के दार्शनिक आदर्शवाद का ही नहीं बल्कि मध्यकालीन युग के ईसाई भक्ति- 
वाद का भी परित्याग करके ऐसी बन गयी है। दाशंनिक आदर्शवाद और भक्ति- 
वाद के स्थान पर इसने व्यावहारिक आदर्शवाद और समाजसेवा, देशसेवा और 
मानवसेवा का भाव ला बैठाया है। ईश्वर से इसने छुटकारा पा लिया है अथवा 
यह कहिये कि ईश्वर को केवल रविवार की छुट्टी के लिये रख छोड़ा है और ईश्वर के 
` स्थान पर देवरूप से मनुष्य को और प्रत्यक्ष पुज्य प्रतिमा-रूप से समाज को प्रतिष्ठित 
किया है। अपनी सर्वोत्तम अवस्था में यह व्यवहार्य, नैतिक और सामाजिक 
है, इसमें कर्मनिष्ठा है, परोपकार की और मनुष्यजाति को सुखी करने की अभि- 
लाषा है। ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, आजकल इनकी खास आवश्यकता 
भी है, और ये भगवत्संकल्प का ही अंश हैँ, क्योंकि यदि ये भगवत्संकल्प के अंग 
न होतीं तो मनुष्यजाति में इन्हें इतनी प्रधानता प्राप्त न होती। और इसका 
कोई कारण नहीं है कि जिस मनुष्य ने भागवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया हो, 
जो ब्राह्मी-स्थिति की चिन्मय अवस्था में तथा भागवत सत्ता में रहता हो, उसके 
कर्म में ये सब बातें न हों, बल्कि यदि यही युगधर्म हो, ये ही काळ की सबसे उत्कष्ट 
ध्येय वस्तुएँ. हों, और उस समय इनसे बड़ी और कोई चीज न हो, कोई महत्‌ 
आमूल परिवर्तेन न होता हो तो ये सब बातें उसके कमं में अवश्य रहेंगी । कारण, 
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जैसा कि भगवान्‌ अपने शिष्य से कहते हैं, वह पुरुष-श्रेष्ठ है और उसे ऐसा आचरण 
करके दिखाना है जो दूसरों के लिये प्रमाणस्वरूप हो, और सचमुच अर्जुन से 
जो बात कही जा रही है वह यही है कि वह अपने समय के सर्वोत्कृष्ट आदर्शं और 
तत्कालीन संस्कृति के अनुसार आचरण करे, पर ज्ञानयुक्त होकर करे, उस 
चस्तु को जानकर करे जो इन सबके पीछे हैं, सामान्य मनुष्यों की तरह नहीं जो 
केवल वाह्य धमं और विधि का ही अनुसरण करते हुँ । 

परन्तु विचारणीय बात यह है कि आधुनिकों की बुद्धि ने अपनी व्यावहारिक 
प्रेरक शक्ति में से जिन दो चीजोंको अर्थात्‌ ईश्वर या सनातन ब्रह्मको और आध्या- 
त्मिकता या परमात्म-स्थिति को निकाल वाहर कर दिया है वे ही गीता की सर्वो- 


त्कृष्ट भावनाएँ हैं। आधुनिकों की बुद्धि मानवता के दायरे के अन्दर ही 


रहती है और गीता कहती है कि भगवान्‌ में रहो ; इसका जीना केवल इसके 


प्राण, हृदय और बुद्धि में है और गीता कहती है कि आत्मा में जीओ ; इसकी 


शिक्षा है क्षर पुरुष में, सर्वाणि भूतानि में रहने की और गीता की शिक्षा है अक्षर 
और परम पुरुष में भी रहने की ; इसका कहना है सदा बदलनेवाले काल-प्रवाह 
के साथ बहे चलो और गीता का आदेश है सनातन में निवास करो । गीता की 
'इन उच्चतर बातों की ओर यदि आजकल कुछ-कुछ ख्याल दौड़ने भी लगा है तो 


वह केवल इसलिए कि मनुष्य और मनुष्य-समाज की इनसे कुछ सेवा करायी | 


जाय। परन्तु भगवान्‌ और आध्यात्मिक जीवन ऐसी चीजें हैं जो अपनी सत्ता 
से हैं, किसी के पुछल्ले नहीं । और व्यवहार मं हमारे अन्दर जो कुछ निम्न है 
उसको उच्च के लिये जीना सीखना होगा ताकि हममें जो उच्च है वह भी निम्त 
के लिये सचेतन रूप से विद्यमान रहे ताकि वह उसको अपनी उच्च भूमिका के 


| अधिकाधिक समीप झे आवे । 


इसलिये आजकल की मनोवृत्ति के विचार से गीता का अर्थ करना और 


'गीता से जबदंस्ती यह शिक्षा दिलाना कि निःस्वाथं होकर कत्तव्य का पाळत 
करना ही सर्वश्रेष्ठ और सर्वसंपूर्ण धर्म है, बिलकुल गलत रास्ता है। जिस 


प्रसंग से गीतोपदेश हुआ है उसका किंचिन्मात्र विचार करने से ही यह स्पष्ट हो 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , 


#? su 
हि | PO PT TS 
TESST iia Pe PP re hr ie कै 


:जायगा किं गीता का यह अभिप्राय हो ही नहीं सकता। कारण, जिस प्रसंग _ 
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से गीता का आविर्भाव हुआ है और जिस कारण से शिष्य को गुरु की शरण लेनी 
पड़ी उसका सारा ममं तो कत्तव्य की परस्पर-संबद्ध विविध भावनाओं का बेतरह 
उलझा हुआ वह संघर्ष है जो मानव-वुद्धि के द्वारा खड़ी की गयी सारी उपयोगी, 
-वौद्धिक और नैतिक इमारत को ढा देता है। मनुष्य-जीवन' में किसी-त-किसी 
प्रकार का संघर्ष तो प्रायः उत्पन्न हुआ ही करता है, जैसे कभी गाहँस्थ्य-ध् के 
साथ देश-धमं या देश की पुकार का, कभी देश के दावे के साथ मानव-जाति की 
भलाई का या किसी वृहत्तर धामिक या नैतिक सिद्धांत का। एक आंतरिक 
परिस्थिति भी खड़ी हो सकती है, जैसी कि गौतम बुद्ध के जीवन में हुई .थी ; 

इस परिस्थिति के आने पर अंतःस्थित भगवान्‌ के आदेश का पालन करने के लिये 
सभी कत्तंव्यों को त्याग देना, कुचल डालना और एक ओर फेंक देना पड़ता हैं। 
में नहीं समझता कि इस प्रकार की आंतरिक परिस्थिति का समाधान गीता कभी 
यों कर सकती है कि वह बुद्ध को फिर से अपनी पत्नी और पिता के पास भेज दे 
और उन्हें शाक्य राज्य की बागडोर हाथ में लेने के लिये कहे। न यह परमहंस 
रामकृष्ण से ही कह सकती है कि तुम किसी पाठशाला में जा कर पंडित हो कर 
रहो और छोटे-छोटे बच्चों को निष्काम हो कर पाठ पढ़ाया करो, न विवेकानन्द 
को ही मजबूर कर सकती है कि तुम जाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करो 
और इसके लिये वीतराग होकर वकालत या डाक्टरी या अखबार-नवीसी का 
धंधा अपनाओ। गीता निःस्वार्थ कत्तेव्य-पालन की शिक्षा नहीं देती, बल्कि 
दिव्य जीवन बिताने की शिक्षा देती है, सब धर्मों का परित्याग सिंखाती है सर्वे- 
घर्मान्‌ परित्यज्य, एक परमात्मा का ही आश्रय ग्रहण करने को कहती है; और 
बुद्ध, रामकृष्ण या विवेकानन्द का भागवत कमं गीता की इस शिक्षाके सर्वथा अनुकूल 
था । इतना ही नहीं, गीता कमे को अकम से श्रेष्ठ बतळाते हुए भी कर्मे-संन्यास का 
निषेध नहीं करती, बल्कि इसे भी भगवत्प्राप्ति के साधनों में से एक साधन स्वीकार 
करती है । यदि कर्म और जीवन और सब कर्तव्यों का त्याग करने से ही उसकी 
प्राप्ति होती हो और इस त्याग के लिये प्रबळ आंतरिक पुकार हों तो सब कर्मों का 
स्वाहा करना ही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं चर सकता । भगवान्‌ की _ 
पुकार अळंघ्य है, दसरे कोई भी विचार उसके सामने नहीं ठहर सकते। . | 
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परन्तु यहाँ एक_और कठिनाई यह है कि जो कर्म अर्जुन को करना है वह 
ऐसा कर्म है जिससे उसकी नैतिक बुद्धि पीछे हटती है। आप कहते हैँ कि युद्ध 
करना उसका धर्म है, पर वह धमं ही तो इस समय उसकी बुद्धि में भयंकर 
पाप हो गया है। तुम्हें निःस्वार्थे भाव से और विकार-रहित होकर कत्तेंव्य- 
पालन करना चाहिये, ऐसा कहने से उसकी क्या सहायता हो सकती है या उसकी 
कठिनाई कैसे हल हो सकती है? वह यह जानना चाहेगा कि उसका कत्तव्य 
क्या है अथवा यह किं अपने गोतियों, जाति-भाइयों और देशवासियों का संहार 
करना और रक्त बहाना भला उसका कत्तव्य कँसे हो सकता है ? उससे कहा 
जा रहा है कि न्याय, धर्मे, सत्य तुम्हारे पक्ष में हैं, पर इससे उसको संतोष नहीं 
होता, संतोष हो ही नहीं सकता ; कारण उसका कहना यही है कि हमारा पक्ष 
न्याय का है सही, पर उसके लिये राष्ट्र का भविष्य बिगाड्नेवाला निर्दय रक्तपात 
करना न्याय नहीं है । तो क्या अर्जुन से यह कहना होगा कि तुम्हें इन सब बातों 
से क्या मतलब, तुम सैनिक हो--सैनिक का काम करो, लड़ो-कटो, मरो-मारो, 
चाहे पाप हो या पुण्य, इसका कुछ भी फल हो, उसका विचार न करो, निविकार 
भाव से अपना कर्म किये जाओ। परन्तु यह सीख किसी राज्य की ओर से हो 
सकती है, राजनीतिज्ञ, वकील, नैतिक धर्माधमंविचारक ऐसा कह सकते हूँ, पर 
कोई महान्‌ घामिक और दाशेनिक ग्रंथ, जिसका उद्देश्य जीवन और कर्म के प्रश्न 
को जड़मूल से हल करना हो, ऐसी शिक्षा नहीं दे सकता। और, यदि नैतिक 
और अध्यात्मविषयक ऐसे मामिक प्रश्‍न के विषय में गीता को यही वात कहनी 
हो तो इसे संसार के महान्‌ धमंग्रंथों की सूची से अलग ही करना होगा और फिर 
यदि इसे कहीं रखना ही हो तो राजनीतिशास्त्र और आचारशास्त्र के किसी 
पुस्तकालय में रख सकते हूँ । 

निश्चय ही गीता में, उपनिषदों की तरह उस समता का उपदेश है जो पुण्य 
और पाप से ऊपर, अच्छे और बुरे के परे है, पर वह समता केवल ब्राह्मी चेतना 
का एक अंग है और उसका उपदेश उसी के लिये हैजो उस मागं पर हो और उस 
परम धमं को चरितार्थं करने के लिये काफी आगे बढ़ चुका हो। यह मनुष्य 
के सामान्य जीवन के लिये अच्छे और बुरे से उदासीन होने का उपदेश नहीं देती, 
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जहाँ इस प्रकार की शिक्षा का वहुत ही हानिकारक परिणाम हो सकता है। 
वैसे जीवन के लिये तो गीता का निर्देश है कि बुरे कमें करनेवाले कभी ईश्वर को 
नहीं पा सकते । इसलिये यदि अर्जुन केवल मनुष्यजीवन के सामान्य धर्म को 
ही सर्वोत्तम प्रकार से चरितार्थं करना चाहता हो तो जिस चीज को वह पाप 
समझता है, नरक की वस्तु समझता है उसी को निःस्वार्थ होकर करने से उसका 
कुछ भी भला न होगा, चाहे एक सैनिक के नाते वह पाप उसका कत्तव्य ही क्यों 
न हो। उसकी विवेक-बुद्धि जिस काम से घृणा कर रही है उससे उसे हटना 
ही होगा, चाहे उससे हजार कत्तेंव्य-कर्म धूल में मिल जायें । 

हमें याद रखना चाहिये कि कर्तव्य वह भावना है जो व्यवहार में सामाजिक 
धारणाओं पर निर्भर है,इस सामात्य अर्थं से हम इस शब्द को और अधिक व्यापक 
करके यह कह सकते हैं कि अमुक कमं हमारा अपने प्रति कर्तेव्य है अथवा इस 
च्याप्ति से भी आगे बढ़ कर यह कह सकते हैं कि सर्वस्व का त्याग करना बुद्ध का 
कतव्य था या यह भी कह सकते हैं कि गुहा में स्थिर होकर बैठना यती का कतव्य 
है ! पर यह सब, स्पष्ट ही, शब्दों का खेल है । कतव्य आपेक्षिक शब्द है और 
दूसरों के साथ अपने संबंध पर इसका अर्थ निर्भर है। पिताके नाते पिता का 
यह कतव्य है कि वह अपने बच्चों का लाळन-पाळन करे और उन्हें सुशिक्षित 
करे ; वकील का यह कतव्य है कि वह अपने मुवक्किल को पैरवी करने में पूरी 
कोशिश करे चाहे उसे यह ज्ञात भी हो कि मुवक्किल कसूरवार है और उसने जो 
जवाब दिया है वह झूठा है ; सिपाही का यह कतव्य है कि वह लड़े, हुकुम पाते 
ही गोली मार दे चाहे उसका सामना करनेवाला उसका नाती-गोती या देश-भाई 
ही क्यों न हो ; जज का यह कर्तव्य है कि वह अपराधी को जेल भेजे और खूनी 
को सूली पर चढ़वा दे। जबतक मनुष्य इन पदों पर रहना स्वीकार करता 
है तबतक उसका कर्तव्य स्पष्ट है, और जब इस कतुव्य में उसकी मर्यादा और 
समता का सवाल न उठता हो तब भी उसके लिये अपने कतव्य का पालन करना 
एक व्यावहारिक बात हो जाती है और उसको अपने इस कर्तव्य का पालन करते 
` हुए निरपेक्ष धामिक और नैतिक विधान का उल्लंघन करना पड़ता है। परन्तु 
यदि आंतरिक दृष्टि ही बदल जाय, यदि वकील की आँख खुल जाय और वह.यह 
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देखने लगे कि झूठ सदा पाप ही है, यदि जज को यह विश्वास हो जाय कि किसी 
मनुष्य को फाँसी की सजा देना मानवता की दृष्टि से पाप करना है, समर-भूमि 
में सिपाही का ही चित्त यदि आधुनिक युद्ध-विरोधियों का-सा होजाय या टाललस्टाय 
के समान उसके चित्त में यह आजाय कि किसी भी मनुष्य की जान किसी भी 
हालत में लेना वैसा ही घुणित काम है जैसा कि मनुष्य का मांस भक्षण करना, 
'तब क्या होगा ? ऐसे प्रसंग में अपने अंतःकरण का धर्म ही, जो सब आपेक्षिक 
धर्मों से ऊपर है, माना जायगा, यह बात बिलकुल साफ है ; और यह धमं कतंव्य- 
विषयक सामाजिक संबंध या भावना पर निर्भर नहीं, बल्कि मनुष्य की, नैतिक 
मनुष्य की जागी हुई अंतःप्रतीति पर निर्भर है। 
संसार में वस्तुतः दो प्रकार के आचार-धर्म हूँ, दोनों ही अपने-अपने स्थान 
पर आवश्यक और समुचित हैं, एक वह आचार-धर्म है जो मुख्यतः बाह्य अवस्था 
पर निर्भर है और दूसरा वह है जो बाह्य पद-मर्यादा से संथा स्वतंत्र और अपने 
ही सदसद्विवेक और विचार पर निर्भर करता है। गीता की शिक्षा यह नहीं 
है कि श्रेष्ठ भूमिका के आचार-धर्म को कनिष्ठ भूमिका के आचार-धर्म के अधीन 
कर दो, गीता यह नहीं कहती कि अपनी जागृत नेतिक चेतना को मार कर उसे 
सामाजिक मर्यादा पर निर्भर धमं की वेदी पर वलि चढ़ा दो। गीता हमें ऊपर 
उठने के लिये कहती है, नीचे गिरने के लिये नहीं ; दो क्षेत्रों के संघर्ष से, गीता 
हमें ऊपर चढ़ने का, उस परा स्थिति को प्राप्त करने का आदेश देती है जो केवल 
व्यावहारिक एवं केवल नैतिक चैतन्य से ऊपर है, जो ब्राह्मी स्थिति है। समाज- 
धमं के स्थान में गीता यहाँ भगवान्‌ के प्रति अपने कर्तव्य की भावनाको प्रतिष्ठित 
करती है। यहाँ बाह्य कम के अधीन होकर रहने की अवस्था दूर हो जाती है 
और इसके स्थान पर कमे की गहन गति से मुक्त पुरुष का अपने कर्म को स्वतः 
निर्धारित करने का सिद्धांत स्थापित हो जाता है। और, जैसा कि हम आगे 
चलकर देखेंगे, यही ब्राह्मी चेतना, कमें से पुरुष की मुक्ति और अंतःस्थित तथा 
ऊध्वेस्थित परमेश्वर के द्वारा स्वभाव में कर्म की नियति--यही कर्म के. विषय 
में गीता की शिक्षा का ममे है। 


: - गीता को समझना, और गीता जैसे किसी भी महान्‌ ग्रंथ को समझना तभी | | | 
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सम्भव है जब उसका आदि से अंत तक और एक विकासात्मक शास्त्र के हिसाव 
से अध्ययन किया जाय। परन्तु आधुनिक टीकाकारों ने, बंकिमचंद्र चटर्जी 
जैसे उच्च कोटि के लेखक से आरंभ कर, जिन्होंने पहले-पहल गीता को आधुनिक 
अर्थ में कतव्य का प्रतिपादन करनेवाला शास्त्र बताया, सभी टीकाकारों ने गीता 
के पहले तीन-चार अध्यायों पर ही प्रायः सारा जोर दिया है, और उनमें भी समत्व 
की भावना और “कतंब्य कम॑” पर, और “कतव्य” से इनका अभिप्राय वही है 
जो आधुनिक दृष्टि में गृहीत है; “कर्मण्येवाविकारस्ते मा फलेषु कदाचन ' 
(कमे में ही तेरा अधिकार है, कर्मफल में जरा भी नहीं)--इसी वचन को ये लोग 
गीता का महावाक्य कहकर आम तौर पर उद्धृत करते हूँ और बाकी के अध्याय 
और उनमें भरा हुआ उच्च तत्वज्ञान इनकी दृष्टि में गौण है; हाँ, ग्यारवें अध्याय के * 
विश्वरूप-दर्शन की मान्यता इनके यहाँ अवश्य है । आधुनिक मनवुद्धि के लिये यह 
'विलकुल स्वाभाविक है, क्योंकि तात्विक गूढ़ बातों और अतिदूरवर्ती आध्यात्मिक 
अनुसंधान की चेष्टाओं से यह बुद्धि घबरायी हुई है या अभी कल तक घबराती 
रही है और अर्जुन के समान क्म का ही कोई काम में छाने योग्य विधान, कोई 
धर्म ढूँढ़ रही है। पर गीता जैसे ग्रंथ के निरूपण का यह गलत रास्ता है। 
गीता जिस समता का उपदेश देती है वह उदासीनता नहीं है- गीता के 
उपदेश की आधारशिला जब रखी जा चुकी और उसपर उपदेश का प्रधान मंदिर 
जब निर्मित हो चुका, तब अर्जुन को जो महान्‌ आदेश दिया गया है कि, “उठ, 
शत्रुओं का संहार कर और समृद्ध राज्य का भोग कर”, उसमें कोरे परोपकार- 
वाद की या किसी विशुद्ध विकार-रहित सर्वेत्याग के भाव की ध्वनि तक नहीं है; 
गीता की समता एक आंतरिक संतुलन और विशालता की स्थिति है, जो 
आध्यात्मिक मुक्ति की आधारशिला है। इसं संतुलन के साथ और इस प्रकार 
की मुक्ति की अवस्था में हमें उस कर्म का सम्यक्‌ आचरण करनेका आदेश पिछा 
है जो “कार्य कमं” है-“कार्ये कर्म समाचार” गीता की यह शब्द-योजना अत्यंत 
व्यापक है, इसमें “सर्वकर्माणि”, सब कर्मों का समावेश है, यद्यपि सामाजिक 
कर्तेब्य या नैतिक कर्तव्य भी इसमें आ जाते हैं, पर इतने से ही इसकी इति नहं 
होती, “कार्य कर्म” इन सबका समावेश करता हुआ भी इन सबका अतिक्रम 
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करके बहुत दूर तक विस्तृत होता है। वह काय कर्म” क्या है, यह किसी 
व्यक्ति की अपनी पसंद से निश्चित नहीं होता ; और त कम में अधिकार और 
कर्मफल का त्याग ही गीता का महावाक्य है, बल्कि यह एक प्राथमिक उपदेश 
है जो योगपर्वंत पर चढ़ना आरभ करपंवारू शिष्य की प्राथमिक अवस्था पर 
लागू होता है। आगे चलकर इससे बड़ा उपदेश प्राप्त होता है। क्योंकि 
बाद में गीता बड़े जोर के साथ वतळाती है कि मनुष्य कमे का कर्ता नहीं है ; 
कर्ती प्रकृति है, त्रिगणमयी शक्ति ही उसके द्वारा कमें करती है और शिष्य को 
यह साफ-साफ देख लेना सीखना होगा कि कमे का कर्ता वह नहीं है । इसलिये 
“कर्मण्येवाधिकारः” की भावना तभी तक के लिये है जवतक हम इस भ्रम में 
हैं कि हम कर्ता हैं ; ज्योंही हमें अपनी चेतना के अन्दर यह अनुभव होता है कि 
हम अपने कमो के कर्ता नहीं हैं, त्योंही कर्मफलाधिकार के समान ही कर्माधिकार 
भी मन-बुद्धि से तिरोहित हो जाता है। तब कर्म-विषयक सारे अहंकार, 
फलाधिकार के संबंध में कहिये या कर्माधिकार के संबंध में, समाप्त हो जाते हैं । 
परन्तु प्रकृति का नियतिवाद भी गीता का अंतिम वचन नहीं है। मन, 
हृदय और बुद्धि के साथ भगवत्‌-चैतन्य में प्रवेश करने और उसमें रहने के लिये 
बुद्धि की समता और फल का त्याग, केवल साधन हैं और गीता ने इस बात को 
स्पष्ट रूप से कहा है कि इनसे तवतक काम लेना होगा जवतक साधक इस योग्य 
नहीं हो जाता कि वह इस भगवच्चैतन्य में रह सके या कम-से-कम अभ्यास के 
द्वारा इस उच्चतर अवस्था को अपनेमें क्रमशः विकसित न कर ले। अच्छा 
तो यह भगवान्‌ कौन हैं जिनके बारे में श्रीकृष्ण कहते हैं कि वह में ही हूँ ? ये 
पुरुषोत्तम हैं, जो अकर्ता पुरुष के परे हैं, जो कती प्रकृति के परे हुँ, जो एक के आधार 
है और दूसरे के स्वामी, ये वे प्रभु हैं जिनका यह सारा प्राकट्य है, जो हमारी 
वर्तमान मायावशता की अवस्था में भी अपने जीवों के हृदय में विराज रहे हैं 
और जो प्रकृति के कर्मों के नियामक हैं, ये वे हैं जिनके द्वारा कुरुक्षेत्र को समर- 
भूमि की सेनाएँ जीवित होती हुई भी मारी जा चुकी हुँ और जो अर्जुन को इस 
भीषण संहारकमे का केवल यंत्र या निमित्तमात्र बनाये हुए हैं। प्रकृति उनकी 
केवळ कार्यकारिणी शक्ति है। साधक को इस प्रकृति-शक्ति और उसके त्रिविध 
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गुणों से ऊपर उठना होगा, उसको त्रिगुणातीत होना होगा। उसे अपने कमे 
प्रकृति को नहीं समर्पित करने होंगे, जिनपर अब उसका कुछ भी दावा या अधिकार 
नहीं है, बल्कि उसे अपने कमं उन परम पुरुष की सत्ता में समर्पित करने होंगे । 
अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना हृदय, अपना संकल्प उन्हीं में रख कर, आत्म-ज्ञान 
के साथ, भगवद्ज्ञान के साथ, जगत्‌-संबंधी ज्ञान के साथ, पूर्णं समता, अनन्य 
भक्ति और पूर्ण आत्म-दान के साथ उसे अपने कमें उन प्रभु के भेंट-स्वरूप करने 
होंगे जो सारे तपों और समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। उनके संकल्प के साथ 
अपने संकल्प का तादात्म्य कर लेना होगा, उनकी चेतना से सचेतन होना होगा 
और उन्हीं को अपने कमें का निर्णय और आरंभ करने देना होगा। भगवान्‌ 
गुरु अपने शिष्य की शंकाओं का जो समाधान करते हैं वह यही है। 

गीता का परम वचन, गीता का महावाक्य क्याहै सो ढूँढ़ कर नहीं निकालना 
है ; गीता स्वयं ही अपने अंतिम श्लोकों में उस महान्‌ संगीत का परम स्वर 
घोषित करती है :-— 


तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥। 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया |. . . 
सवंगुह्यतमं भूयः श्वणु मे परमं वचः।. . . . . - 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । - 
मामेवैष्यसि सत्यं ते 'प्रतिजाने प्रियोऽसि भे ॥ 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं त्वां सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ 


अपने. हृदेशस्थित भगवान्‌ की, सर्वभाव से, शरण ले ; उन्हीं के प्रसाद से 
तू पराशांति और शाश्वत पद को लाभ करेगा। मैने तुझे गुह्य से भी गुह्यतर 
ज्ञान बताया है। अब उस गुह्यतम ज्ञान को, उस परम वचन को सुन जो मैं अब 
बतळाता हूँ। मेरे मनवाल्‍ हो जा, भेरा भक्त बन, मेरे लिये यज्ञ कर, और 
भेरा नमनःपूजन कर ; तू निश्चय ही मेरे पास आयेगा, क्योंकि तू भेरा प्रिय है। 
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सब धर्मों का परित्याग करके मुझ एक की शरण ले। मेँ तुझे सब पापों से मुक्तः 
करूगा ; शोक मत कर। 

गीता का प्रतिपादन अपने-आपको तीन सोपानों में बाँट लेता है, जिनपर 
चढ़ कर कम मानव-स्तर से ऊपर उठकर दिव्य स्तर में पहुँच जाता है और वह: 
उच्चतर धमं की मुक्तावस्था के लिये नीचे के धर्म-बंधनों को नीचे ही छोड़ जाता 
है। पहले सोपान में मनुष्य कामना का त्याग कर, पूर्ण समता के साथ अपने 
को कर्ता समझता हुआ यज्ञ-रूप से कमें करेगा, यह यज्ञ वह उन भगवान्‌ के लिये 
करेगा जो परम हैं और एकमात्र आत्मा हुँ, यद्यपि अभी तक उसने इनको स्वयं 
अपनी सत्ता में अनुभव नहीं किया है। यह आरंभिक सोपान है। दूसरा 
सोपान है केवल फलेच्छा का त्याग नहीं, बल्कि कर्ता होने के भाव का भी त्याग 
और यह अनुभूति कि आत्मा सम, अकर्ता, अक्षर तत्व है और सब कर्म विश्व-शक्ति 
के, प्रकृति के हैं जो विषम, कर्त्री और क्षर शक्ति है। अंतिम सोपान है परम 
आत्मा को वह परम-पुरुष जान लेना जो प्रकृति के नियामक हूँ, प्रकृतिगत जीव: 
उन्हीं की आंशिक अभिव्यक्ति है, वे ही अपनी पूर्ण परात्पर स्थिति में रहते हुए 
प्रकृति के द्वारा सारे कर्म कराते हूँ। प्रेम, भजन, पूजन और कर्मों का यजन 
सब उन्हीं को अपित करना होगा ; अपनी सारी सत्ता उन्हीं को समर्पित करनी , 
होगी और अपनी सारी चेतना को ऊपर उठा कर इस भागवत चैतन्य में निवास 
करना होगा जिसमें मानव-जीव भगवान्‌ की प्रकृति और कर्मों से परे जो दिव्य 
परात्परता है उसमें भागी हो सके और पूर्ण आध्यात्मिक मुक्ति की अवस्था में 
रहते हुए कमें कर सके । 

प्रथम सोपान है कर्मयोग, भगवत्प्रीति के लिये निष्काम कर्मों का यज्ञ; 
और यहाँ गीता का जोर कर्म पर है। द्वितीय सोपान है ज्ञानयोग, आत्म-उपलग्बधि, 
आत्मा और जगत्‌ के सत्स्वरूप का ज्ञान ; यहाँ उसका ज्ञान पर जोर है, पर 
साथ-साथ निष्काम कर्मं भी चलता रहता है, यहाँ कममा ज्ञानमागं के साथ 
एक हो जाता है पर उसमें घुल-मिलकर अपना अस्तित्व नहीं खोता। तृतीय 
सोपान है भक्तियोग, परमात्मा की भगवान्‌ के रूप में उपासना और खोज ; 
यहाँ भक्ति पर जोर है, पर ज्ञान भी गौण नहीं है, यहाँ केवल ज्ञान उन्नत होता 
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है, उसमें एक जान आ जाती है और वह कृतार्थ हो जाता है, और फिर भी कर्मों 
का यज्ञ जारी रहता है ; द्विविध मार्ग यहाँ ज्ञान, कमे और भक्ति का त्रिविध 
मार्ग हो जाता है। ओर, यज्ञ का फल, एकमात्र फल जो साधक के सामने ध्येय- 


रूप से अभी तक रखा हुआ है, प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ भगवान्‌ के साथ योग 
और परा भागवती प्रकृति के साथ एकत्व प्राप्त हो जाता है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


कुरुक्षेत्र 


अब गीता के उपदेशक गुरु के इस विशाल सोपान-क्रम का अनुसरण करते 
हुए हम आगे बढ़ें और मनुष्य के इस त्रिविध मार्ग का उन्होंने जिस प्रकार अंकन 
किया है उसका निरीक्षण करें। यह वही मार्ग है जिसपर चलनेवाले मनुष्य 
के मन, हृदय और बुद्धि उन्नत होकर उन परम को प्राप्त होते और उनकी सत्ता 
में निवास करते हैं जो समस्त करम, भक्ति और ज्ञान के परम ध्येय हैं। परन्तु 
इसके पूवं फिर एक बार उस परिस्थिति का विचार करना होगा जिसके कारण 
गीता का प्रादुर्भाव हुआ है और इस वार इसे इसके अत्यंत व्यापक रूप में अर्थात्‌ 
इसे मनुष्य-जीवन का और समस्त संसार का भी प्रतीक मानकर देखना होगा । 
यद्यपि अर्जुन को केवल अपनी ही परिस्थिति से, अपने ही आंतरिक संघर्ष और 
कर्म-विधान से मतलव है, तथापि जैसा कि हम लोग देख चुके हूँ, जो विशेष प्रश्‍न 
अर्जुन ने उठाया है और जिस ढंग से उसे उठाया है उससे वास्तव में मनुष्य-जीवन 
और कमे का ही सारा सवाल उपस्थित होता है। यह संसार क्या है और क्यों 
है और यह जैसा है उसमें इस सांसारिक जीवन का आत्मजीवन के साथ कंसे मेल 
बेठे ? इस गहरे, कठिन विषय को श्रीगुरु हल करना चाहते हूँ, क्योंकि उसी की 
बुनियाद पर वे उस कर्म का आदेश देते हूँ जिसे सत्ता की एक नवीन सन्तुलित 
अवस्था से मोक्षप्रद ज्ञान के प्रकाश में करना होगा । 
तब फिर वह कौन-सी चीज है जो उस मनुष्य के लिए कठिनाई उपस्थित 
करती है जिसे इस संसार को, जैसा यह है, स्वीकार करना है और इसमें कमं 
करना है और साथ ही अपने अन्दर की सत्ता में, आध्यात्मिक जीवन में निवास 
करना है। संसार का वह कौन-सा पहल है जो उसके जागृत मन को व्याकुल 
कर देता है और उसकी ऐसी अवस्था हो जाती है जिसके कारण गीता के प्रथम 
अध्याय का नाम सार्थक शब्दों में 'अर्जुन-विषादयोग' पडा-वह विषाद और 
“निरुत्साह जो मानव-जीव को तब अनुभूत होता है जब यह संसार जैसा है ठीक 
वैसा ही, अपने असली खूप में उसके सामने आता है, और उसे इसका सामना करना 
यड़ता है, जव न्याय-तीति और नेकी के भ्रम का परदा उसकी आँखों के सामने 
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से, और किसी बड़ी चीज के साथ मेल होने से पहले ही, फट जाता है? यह वही 
पहल है जिसने बाह्यतः कुरुक्षेत्र के नर-संहार और रक्तपात के रूप में आकार 
ग्रहण किया है और अध्यात्मतः समस्त वस्तुओं के स्वामी के कालरूप-दशंन में 
जो अपने सुष्ट प्राणियों को निगलने, चवा जाने और नष्ट करने के लिये प्रकट 
हुए हैँ । यह दर्शन अखिल विश्व के उन प्रभु का दर्शन है जो विश्व के स्रष्टा हैं, पर 
साथ ही विश्व के संहारकर्ता भी, जिनका वर्णन प्राचीन शास्त्रकारों ने बड़े ही 
कठोर रूपक में यों किया है कि, “ऋषि-मुनि और रथी-महारथी इनके 
भोज्य हैं और मृत्यु इनके जेवनार का मसाला है।” दोनों एक ही सत्य 
के रूप हूँ, वही सत्य पहले जीवन के तथ्यों में अप्रत्यक्ष और अस्पष्ट रूप से देखा 
गया, फिर वही सत्य अंतरात्मा की दृष्टि से प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप में उस तत्व 
के रूप में देखा गया जो अपने-आपको जीवन में व्यक्त किया करता है। इसका 
बाह्य पहल जगत्‌-जीवन और मानव-जीवन है जो लड़ते-भिइते और मारते- 
काटते हुए आगे बढ़ते हैँ ; अंतरंग पहलू है विराट्‌ पुरुष जो विराट्‌ सर्जन और 
विराट्‌ संहार के द्वारा अपने-आपको पूर्ण करते हैं। जीवन एक युद्ध है, संहार- 
क्षेत्र है, यही कुरुक्षेत्र है; ये भगवान्‌ महारुद्र हुँ, यही दर्शन अर्जुन को उस समर- 
भूमि में हुआ था । 

हेराक्लिटस का कहना है कि, युद्ध सव वस्तुओं का जनक है, युद्ध सवका . 
राजा है। इस ग्रीक तत्ववेत्ता के अन्य सूत्र-वचनों के समान यह सूत्र-वचन भी 
एक बड़े गंभीर सत्य का सूचक है। जड़-प्राकृतिक या अन्य शक्तियों के संघर्ष 
के द्वारा ही इस जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु जनमती हुई प्रतीत होती है ; शक्तियों, 
प्रवृत्तियों, सिद्धांतों और प्राणियों के परस्पर-संघषं से यह जगत्‌ आगे बढ़ता दीखता 
है, सदा नये पदार्थे उत्पन्न करते हुए और पुराने नष्ट करते हुए यह आगे बढ़ा चला 
जा रहा है-किधर जा रहा है, किसी को ठीक पता नहीं ; कोई कहते हैं यह 
अपने संपूर्ण नाश की ओर जा रहा है ; और कोई कहते हैं यह व्यर्थ के चक्कर. 
काट रहा है और इन चक्करों का कोई अंत नहीं ; आशावाद का सबसे बड़ा 
सिद्धांत यह है कि यें चक्कर प्रगतिशील हैं और हर चक्कर के साथ जगत्‌ अधिकाधिक 
उन्नति को प्राप्त होता. है, रास्ते में चाहे जो कष्ट और गड़बड़ दीख पड़े, पर यह 
जगत्‌ बराबर किसी दिव्य अभीष्ट-सिद्धि के अधिकाधिक समीप जा रहा है। 
यह चाहे जैसा हो, पर इसमें संदेह नहीं कि यहाँ संहार के बिना कोई निर्माण- 
कार्ये नहीं होता, अनेकविध वास्तव और संभावित बेसुरेपत को जीतकर परस्पर 
विरोधी शक्तियों का संतुलन किये बिना कोई सामंजस्य नहीं होता ; इतना 
ही नहीं, बल्कि जबतक हम निरंतर अपने-आपको ही न खाते रहें और दूसरों के 
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जीवन को न निगळते रहें तबतक इस जीवन का निरवच्छिन्न अस्तित्व भी नहीं 
रहता । हमारा शारीरिक जीवन भी ऐसा ही है जिसमें हमें बरावर मरना और मर- 
कर जीना पड़ता है, हमारा अपना शरीर भी फोजों से घिरे हुए एक नगर जसा है, 
आक्रमणकारी फौजें इसपर आक्रमण करतीं और संरक्षणकारी इसका संरक्षण 
करती हैं और इन फौजों का काम एक-दूसरे को खा जाना है और यह तो हमारे सारे 
जीवन का केवल एक नमूना ही है। सृष्टि के आरंभ से ही मानो यह आदेश चला 
आया है कि, “तू तबतक विजयी नहीं हो सकता जबतक अपने साथियों से और अपनी 
परिस्थिति से युद्ध न करेगा; बिना युद्ध किये, बिना संघर्ष किये और बिना दूसरों 
को अपने अन्दर हजम किये तू जी भी नहीं सकता । इस जगत्‌ का जो पहला 
नियम मैंने बनाया वह संहार के द्वारा ही सर्जन और संरक्षण का नियम है।” 

प्राचीन शास्त्रकारों ने जगत्‌ का सूक्ष्म निरीक्षण कर जो कुछ देखा उसके 
फलस्वरूप उन्होंने इस आरंभिक विचार को स्वीकार किया। अति प्राचीन 
उपनिषदों ने इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप से देखा और इसका वड़े साफ और 
जोरदार शब्दों में वर्णन किया । ये उपनिषदे सत्य के संबंध में किसी चिकनी- 
चुपड़ी वात को या किसी आशावादी मतमतांतर को सुनना भी नहीं पसंद करतीं । 
उपनिषदों ने कहा, भूख जो मृत्यु है, वही इस जगत्‌ का रूष्टा और स्वामी है, 
और प्राणमय जीवन को इन्होंने यज्ञ के अश्व का रूपक दिया । जड़-तत्व को 
इन्होंने अन्न कहा है, इनका कहना है कि हम इसे अन्न इसलिये कहते हूँ कि यह 
स्वयं खाया जाता है और साथ ही प्राणियों को निगल जाता है। भक्षक भक्षण 
कर भक्ष्य होता है, यही इस जड़-प्राक्ृतिक जगत्‌ का मूल सूत्र है, और डारविन- 
सतवादियों ने इसी बात का फिरसे आविष्कार किया जब उन्होंने कहा कि जीवन- 
संग्राम विकसनशील सृष्टि का विधान है। आधुनिक विज्ञान ने उन्हीं सत्यों 
को केवल नवीन शब्दों में ढालकर प्रकट किया है जो उपनिषदों के वर्णित रूपकों 
में या हिराक्लिटस के वचनों में बहुत अधिक जोरदार, व्यापक और ठीक-ठीक 
अर्थं देनेवाले सूत्रों के रूप में बहुत पहले ही कहे जा चुके थे । 

चीत्शे का आग्नहपूर्वेक कहना है कि युद्ध जीवन का एक पहल है और आदर्श 
मनुष्य वही है जो योद्धा है। आरंभ में वह ऊेटःप्रक्ृतिवाला हो सकता है और 
उसके बाद शिशुःप्रक्ृतिवाला बन सकता है, पर यदि उसे पूर्णत्व प्राप्त करना है,- 
तो मध्य में सिंहःप्रकृतिवाला मनुष्य होना पड़ेगा । नीत्शे ने अपने इन मतों 
से लोकाचार और व्यवहार के लिये जो सिद्धांत निकाले उनसे हमारा मतभेद 
चाहे जितना क्यों न हो, पर उसके इन लोकनिदित मतों में कोई ऐसा तथ्य भी 
है जो अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उससे एक ऐसे सत्य का स्मरण 
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होता है जिसे हम लोग सामान्यतः अपनी दृष्टि की ओट रखना पसंद करते हैं। यह 
अच्छा है कि हम लोगों को उस सत्य की याद दिलायी जाय ; क्योंकि एक तो, 
प्रत्येक बलवान्‌ आत्मा पर इसको देख लेने का बड़ा बलवद्धंक परिणाम होता है; 
खूब मीठी-मीठी दार्शनिक, धार्मिक या नैतिक भावुकताओं के कारण हमपर जो. 
सुस्ती छा जाती है उससे हम बच जाते हैं; इस प्रकार की भावुकता का यह * 
परिणाम होता है कि लोग प्रकृति को प्रेम, सौन्दर्ये और कल्याण-स्वरूप ही देखना 
पसंद करते हें और उसके कराल-काल-रूप से भागते हैं, ईश्वर को शिवरूप से 
तो पूजते हैं, पर उसके रुद्र-रूप की पूजा करने से इनकार करते हैँ ; दूसरे यह 
| कि जीवन जैसा है उसको वैसा ही देखने की सच्चाई और साहस यदि हममें न हो 
तो इसमे जो विविध द्वंद्व और परस्पर-विरोध हैं उनका समाधान करनेवाला 

| कोई अमोघ उपाय हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता । पहले हमें यह देखना 
| होगा कि यह जीवन क्या है और यह जगत्‌ क्या है ; तब इस बात को ढूंढ़ने चलना 
| अधिक अच्छा होगा कि इस जीवन और जगत्‌ को, जैसे ये होने चाहियें उस रूप 
| में रूपांतरित करने का ठीक रास्ता कौन-सा है। यदि संसार के इस अप्रिय _ 
| लगनेवाले पहल में कोई ऐसा रहस्य हो जो इसके अंतिम सामंजस्य को ले आनेवाला 
| हो, तो इसकी उपेक्षा या अवहेलना करने से हम उस रहस्य को नहीं पा सकेंगे 
| और इस प्रश्‍न को हल करने के हमारे सारे प्रयास, प्रश्‍न के वास्तविक तत्वों की 
| मनमानी उपेक्षा करने के दोष के कारण, विफल हो जायेंगे। इसके विपरीत, 
यदि वह ऐसा शतु हो जिसे मारना, कुचल डालना, जड़ से उखाड़ फेंकना या नष्ट 
। करना जरूरी हो तो भी जीवन पर उसका जो प्रभाव या दखल है उसे एक मामूली- 
| सी वात समझने अथवा इस वात को देखने से इनकार करने से कि प्रभावकारी 
| भूतकाल में तथा जीवन के यथार्थतः कार्यकारी सिद्धांतों में इसकी जड़ें कितनी 
मजबूती के साथ जमी हुई हैं, हमें कुछ भी लाभ नहीं है। 

युद्ध और संहार का विश्वव्यापी सिद्धांत हमारे इस ऐहिक जीवन के निरे 
स्थूल पहलू से ही नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और नैतिक जीवन से भी संबंध 
रखता है। यह तो स्वतःसिद्ध है कि मनुष्य का जो वास्तविक जीवन है, चाहे 
वह बौद्धिक हो या सामाजिक, राजनीतिक हो या नैतिक, उसमें बिना संघर्ष के-- 
अर्थात्‌ जो कुछ है और जो कुछ होना चाहता है इन दोनों के बीच तथा इत दोनों 
के पीछे के तत्वों में जबतक परस्पर-मुद्ध न हो तततक--हम एक कदम भी आगे 
नहीं बढ़ सकते । .जबतक मनुष्य और संसार वर्तमान अवस्था में हैं, कम-से-कम 
तबतक के लिये तो आगे बढ़ना, उन्नत होना और पूर्णावस्था को प्राप्त करना 
और साथ ही हमारे सामने जिस अहिसा के सिद्धांत को मनुष्य का उच्चतम और . ~~ 

} @ सुदक्ष भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय की 
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सर्वोत्तम धर्मं कहकर उपस्थित किया जाता है, उसका यथार्थतः और संपूर्णतः 
पालन करना असंभव है। केवल आत्मबल का प्रयोग करेंगे, युद्ध करके या 
भौतिक बलप्रयोग से अपनी रक्षा का उपाय करके हम किसी का नाश नहीं करेंगे ? 
अच्छी बात है, और जबतक आत्मबल अमोघ न हो उठे तबतक मनुष्यों और 
. राष्ट्रों में जो आसुरी बल है वह चाहे हमें रौंदता रहे, हमारे टुकड़े-टुकड़े करता 
रहे, हमें जबह करता रहे, हमें जलाता रहे, भ्रष्ट करता रहे, जैसा करते हुए 
आज हम उसे देख रहे हैं, तब तो वह इस काम को और भी मौज से और विना 
किसी वाधा-विघ्न के करेगा । और, आपने अपने अप्रतीकार के द्वारा उतनी 
ही जानें गेंवाई होतीं जितनी कि दूसरे हिसा का सहारा लेकर गँवाते ; फिर 
भी आपने एक ऐसा आदर्श तो रखा है जो कभी अच्छी दशा ला सकता है या 
कम-से-कम जिसे अच्छी दशा लानी चाहिये । परन्तु आत्मवल भी, जब वह अमोघ 


हो उठता है तव, नाश करता है। जिन्होंने आँखें खोलकर आत्मवल का प्रयोग ' 


किया है वही जानते हुँ कि यह तलवार और तोप-बंदूक से कितना अधिक भयं- 
कर और नाशकारी होता है। और, जो अपनी दृष्टि को किसी विशिष्ट कमें और 
उसके सद्यःफल तक ही सीमित नहीं रखते वे ही यह भी देख सकते हैं कि आत्मवळ 
के प्रयोग के वाद उसके परिणाम कितने प्रचंड होते हैं, उनसे कितना नाश होता 
है और जो जीवन उस विनष्ट क्षेत्र पर आश्रित रहता था या पलता था उसकी 
भी कितनी बरवादी होती है। बुराई अकेले नहीं मरती, उसके साथ वे सब 
चीजें भी विनाश को प्राप्त होती हैं जो उससे पळती. हैं; चाहे हम हिसा के 
सनसनीदार लोमहषेंक कमें की पीड़ा से बच जायें, पर इससे नाश का परिणाम 
कुछ कम नहीं होता । 

फिर, जव-जब हम आत्मवळ का प्रयोग करते हूँ तव-तब हम अपने शतु के 
विरुद्ध एक ऐसी प्रचण्ड कर्मशक्ति खड़ी कर देते है, जिसके उपरांत की क्रियाओं 
को अपने बस में रखना हमारे सामर्थ्यं के बाहर होता है। विश्वामित्र के क्षात्र 
बल के मुकाबले वसिष्ठ आत्मबल का प्रयोग करते हैं और परिणाम यह होता है 
कि हुण, शक और पल्लव सेनाएँ आक्रामक पर घहराकर टूट पड़ती हैं। आक्रमण 
और हिंसा की अवस्था में आध्यात्मिक पुरुष का शांत और निष्क्रिय रहना संसार 
की प्रचण्ड शक्तियों को बदला छेने के लिये जगा देता है। जो अशुभ और दुष्टता 
के प्रतिनिधि हूँ उन्हें यदि रौंदने और कुचलने के लिये खुला छोड़ दिया जाय तो 
वे अपने ऊपर इतनी बड़ी तबाही बुळा लेंगे जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते । 


अतः उन्हें रोकना और इसके लिए बल प्रयोग करना भी दया का काम होगा। | 


हमारे अपने हाथ पाक और साफ रहें, हमारी आत्मा में कोई दाग न लगे, इतने-से _ 
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ही संसार से संघर्ष और विनाश का विधान मिट नहीं जाता ; इसकी जो जड़ 
है उसे पहले मानव-जाति में से उखड़ जाना चाहिए। केवल हाथ-पर-हाथ धरके 
बैठे रहने से या जड़तावश बुराई का प्रतीकार करने की अनिच्छा या अक्षमता 
से यह विधान नष्ट नहीं होगा ; वास्तव में संघर्ष करने की राजसिक वृत्ति से 
उतनी हानि नहीं होती जितनी जड़ता और तमस्‌ से होती है, क्योंकि राजसिक 
संघर्ष जितना. नाश करता है उससे अधिक सृजन करता है। इसलिए वैयक्तिक 
कमे की मीमांसा का जहाँतक सम्बन्ध है, व्यक्ति संघर्ष एवं संग्राम से तथा उसके 
फलस्वरूप होनेवाले नाश से स्थूर और भौतिक रूप में वचने के अपने नैतिक भाव 
की सहायता तो कर सकता है, पर इससे प्राणियों का संहारक ज्यों-का-त्यों बना 
रहता है। 

वाकी के लिए मानव-इतिहास साक्षी है कि यह संहार-तत्व जगत्‌ में निर्मम 
प्राणशक्ति के साथ लगातार अस्तित्व रखता आया है। यह हमारे लिए 
स्वाभाविक ही है कि हम इसकी उग्रता को ढांकने और दूसरे पहलुओं पर अधिक 
जोर देने का प्रयास करते हूँ युद्ध और विनाश ही सब कुछ नहीं हुँ; विच्छेद और 
परस्पर-संघषं की संहारक शक्ति की तरह परस्पर-संघ और साहाय्य की संरक्षक 
शक्ति भी है। प्रेम की शक्ति अपनी धाक जमानेवाली अहंकारभरी शक्ति से 
कम नहीं है। दूसरों के लिये अपनी बलि चढ़ाने के आवेंग की तरह अपने लिये 
दूसरों को बलि चढ़ाने का आवेग भी होता है। यदि हम यह देखें कि इन्होंने 
किस तरह काम किया है तो इनके विरोधी तत्वों की ताकत पर मुलम्मा चढ़ाने 
या उनकी उपेक्षा करने के लिये प्रेरित न होंगे। संघशक्ति का उपयोग केवल 
पारस्परिक सहायता के लिये ही नहीं, बल्कि साथ-ही-साथ रक्षण और आक्रमण के 
लिये भी हुआ है। इस जीवनसंग्राम में जो कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता 
या हमारा प्रतिरोध करता है उसके विरुद्ध अपने-आपको बलवान्‌ बनाने में भी 
इसका उपयोग हुआ है। संघशक्ति स्वयं युद्ध की, अहंकार की, एक प्राणी के 
द्वारा दूसरेपर स्वत्व स्थापित करनेवाली वृत्ति की दासी रही है। स्वयं प्रेम सदा 
मृत्यु की शक्ति रहा है। विशेषतः शुभ के प्रेम को और भगवान्‌ के प्रेम को 
मानव-अहंकार ने जिस रूप में गले लगाया उसके कारण बहुत-सी लड़ाई-भिड़ाई, 
मार-काट और तवाही-वरबादी हुई है। आत्मबरिदान बहुत बड़ी और उदात्त 
चीज है, पर बड़े-से-बड़े आत्मबलिदान का यही अर्थ होता हैं कि हम मृत्यु के द्वारा 
जीवन के सिद्धान्त को ही सकारते हैं और इस भेंट को हम अभीष्ट कार्य की सिद्धि 
के लिये उस शक्ति की वेंदी पर चढ़ाते हैं जो बलि चाहती है। चिड़िया अपने 
बच्चों की रक्षा के लिये घातक पशु का सामना करती है, देशभक्त अपने देश को 
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स्वतंत्रता के लिये अपने शरीर की आहुति देता है, धर्मात्मा अपनेको धमं पर 
न्योछावर करता है और भावुक अपनी भावनापर, ये सब प्राणी-जीवन की निम्न 
से लेकर उच्च श्रेणियों तक में, आत्म-बलिदान के सर्वोत्कृष्ट दृष्टांत हूँ, और 
यह स्पष्ट है कि ये किंस बात के साक्षी हैं । 

लेकिन अगर हम आनेवाले परिणामों को देखें तो सहज-आशावाद और भी 
कम सम्भव रह जाता है। देशभक्त को देश की स्वाधीनता के लिये मरते हुए 
देखिये । और जब कमें का अधिष्ठाता रकत और कष्टों का मूल्य चुका दे तो उसके 
कुछ ही दशकों के बाद उस देश को देखिये। वह अपनी वारी में अत्याचारी, 
शोषक और उपनिवेशों और अधीन देशों का विजेता वन जाता है और आक्रामक 
के रूप में जीने और सफल होने के लिये दूसरों को हड़पता है। ईसाई शहीद 
साञ्राज्य-शक्ति के मुकाबले आत्मशक्ति को लगाकर हजारों की संख्या में मर 
मिटे, ताकि ईसा की जय हो, ईसाई-धर्मे की धाक जमे। आत्मबल विजयी हुआ, 
ईसाई-धर्मे की धाक जमी, पर ईसा की नहीं ; विजयी धर्म लड़ाकू और हुकूमत 
करनेवाला संप्रदाय बन गया, जिस मत और संप्रदाय को हटाकर इसने अपना 
प्रभुत्व जमाया था उससे भी अधिक यह आततायी और अत्याचारी बन बैठा । 
धमे भी आपस में लड़नेवाली शक्तियों में संगठित हो जाते हैं और संसार में रहने, 
बढ़ने और उसपर अपनी धाक जमाने के लिये परस्पर भीषण संग्राम करते हैँ । 

इन सब बातों से यही प्रकट होता है कि इस जगत्‌ के जीवन में कोई ऐसा 
तत्व है, कदाचित्‌ वह आदि तत्व ही हो, जिसपर विजय प्राप्त करने का ढंग 
हम नहीं जानते और इसका कारण या तो यह है कि वह जीता ही नहीं जा सकता 
अथवा यह कि हमने उसे ऐसी बलवान्‌ और पक्षपातरहित दृष्टि से देखा ही नहीं 
कि शान्त-स्थिर और निष्पक्ष होकर उसे पहचान सकें और यह जान लें कि वह 
क्या चीज है। यदि वास्तविक समाधान पाना हमारा उद्देश्य है, वह समाधान चाहे 
जैसा भी क्यों न हो, तो हमें जीवन का पूरी तरह सामना करना होगा और जीवन 
का सामना करने का अर्थ है भगवान्‌ का सामना करना क्योंकि दोनों को एक-दूसरे- 
से अळग नहीं किया जा सकता और जिसने जगत्‌-जीवन को बनाया है, और 
जो उसमें व्याप्त है उससे जगत्‌ के विधानों की जिम्मेदारी को हटाया नहीं जा 
सकता। इस सम्बन्ध में भी हम वास्तविकता को मृदु, मधुर और भ्रामक 
रूप देकर दिखाना पसन्द करते हैं। हम प्रेम और दया के ईश्वर को गढ़ लेते हैँ 
: जो हमारी धारणा के अनुसार शुभ, न्याय, सद्गुण और सदाचार का देवता, 
न्यायकर्ता, सद्गुणी और सदाचारी है, और बाकी जो कुछ है उसके सम्बन्ध में 
हम झट कह देते हैँ कि वह ईश्वर नहीं है न ईश्वर का उससे कुछ वास्ता हैं, वह 
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किसी शैतान की सृष्टि है जिसे किसी कारणवश ईश्वर ने उसकी दुष्ट इच्छा पूरी 
करने दी अथवा वह अंधकार के स्वामी अहिमेन की सृष्टि है जो शिवस्वरूप अहु- 
मज्द की मंगलमय कृति को धूल में मिलाना चाहता है, अथवा यह स्वार्थी और 
पापी मनुष्य का ही काम है कि उसने ईश्वर की मूल निर्दोष सुष्टि को बिगाड़ डाला । 
मानो प्राणिजगत्‌ में मृत्यु और निगलने का विधान मनुष्य का बनाया हुआ हो और 
यहाँ जो भीषण प्रक्रिया कार्य कर रही है जिसके द्वारा प्रकृति सृष्टि करती है, 
उसकी स्थिति रखती है, और अपने उसी गहन कर्म से संहार भी करती है,- 
मनुष्य की रची हुई हो। संसार में कुछ ही ध्म ऐसे हैं जिन्होंने भारत के आर्य 
धर्म के समान निःसंकोच यह कहने का साहस किया है कि यह रहस्यमय विश्व- 
शक्ति एक ही भगवत्तत्व है, एक ही त्तिमूति है ; यही धर्म यह कह सका है कि 
जो शक्ति इस जगत्‌-कमं में व्याप्त है वह केवल परोपकारी दुर्गा ही नहीं बल्कि 
रक्तरंजित संहार-नृत्य करनेवाली, करालवदना काली भी है और 'यह भी माता 
हैं; इन्हें भी परमेश्वरी जानो और सामर्थ्यं हो तो इनका भी पुजन करो ।' 
यह बड़े माकं की बात है कि जिस धमं में ऐसी अचळ सत्यनिष्ठा और ऐसा प्रचण्ड 
साहस था वही ऐसी गंभीर और व्यापक आध्यात्मिकता का निर्माण कर सका, 
जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि सत्य ही वास्तविक आध्या- 
त्मिकता का आधार है और साहस उसकी आत्मा। “तस्ये सत्यमायतनम्‌ ।” 
इन सब बातों का यह अभिप्राय नहीं कि संग्राम और विनाश ही जीवन का 
अथ और इति है या सामंजस्य संग्राम से बड़ी चीज नहीं है और प्रेम मृत्यु की अपेक्षा 
भगवान्‌ का अधिक अभिव्यक्त रूप नहीं है, या हमें भौतिक बळ का स्थान आत्म- 
बल को, युद्ध का स्थान शान्ति को, फूट का स्थान एकत्व को, निगलने का स्थान 
प्रेम को, अहंभाव का स्थान विश्वभाव को, मृत्यु का स्थान अमर जीवन को नहीं 
देना चाहिये। भगवान्‌ केवल संहारकर्ता ही नहीं बल्कि सब प्राणियों के 
सुहृद्‌ हैं ; केवल विश्व के त्रिदेव ही नहीं बल्कि परात्पर पुरुष हूँ; करालवदना 
काली स्नेहमयी मंगलकारिणी माता भी हैं ; कुरुक्षेत्र के स्वामी दिव्य सखा और 
सारथी हूँ, सब प्राणियों के मनमोहन हुँ, अवतार श्रीकृष्ण हैं। वे इस संग्राम, 
संघर्ष और विश्वृंखला में से होकर हमें चाहे जहाँ ले जा रहे हों, इसमें संदेह नहीं 
कि वे हमें उन सब पहलुओं के परे ले जा रहे हैं जिनपर हम दुढ़ता के साथ आग्रह 
कर रहे थे। पर कहाँ, कैसे, किस प्रकार की परात्परता से, किन साधनों 
सेयह हमें ढूँडना होगा, और इसे ढूंढने के लिये पहली आवश्यक बात यह्‌ है कि 
इम इस जगत्‌ को जैसा यह है वैसा देखें, और उनकी क्रिया आरम्भ में और अब 
जैसे-जैसे दिखायी देती जाय वैसे-वैसे उसको देखते जायं और उसका ठीक-ठीक 
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जाये, इसके बाद उनका मार्ग और लक्ष्य स्वयं प्रत्यक्ष हो जायेंगे। | 
i होगा, मृत्यु के द्वारा जीवन का जो विधान है उसे स्वीकार | 
करना होगा, तभी हम अमर जीवन के पथ का अनुसन्धान कर सक । हा द 
अपनी आँखें खोलकर--अर्जुन की अपेक्षा कम व्यथित दृष्टि से--ईश्वर वे 
कालरूप का दर्शन करना होगा और इस विश्व-संहार को अस्वीकार करने, 
इससे घृणा करने या इससे भय खाकर भागने की वृत्ति को छोड़ देना होगा। 
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इस प्रकार, जब हम गीता की शिक्षा को उसके व्यापक, उदार रूप में समझते 
हें तब हमें जगत्‌ के व्यक्त रूप और क्रम के सम्बन्ध में बौद्धिक स्तर पर गीता के 
आधारविन्दु और साहसपूर्ण दृष्टि को स्वीकार करना ही होगा । कुरुक्षेत्र के सारथी 
भगवान्‌ एक ओर तो सर्वलोकमहेश्वर, सब प्राणियों के मित्र और सर्वज्ञ गुरु हैं, 
दूसरी ओर संहारक काल हैं जो “यहाँ इन सब छोगों का संहार करने में प्रवृत्त 
हुए है--छोकान्‌ समाहर्तुमिह प्रवृत्तः।” गीता ने उदार हिंदूधर्म के सार- 
भाव का ही अनुसरण करके इस काल-रूप को भी भगवान्‌ कहा है ; गीता जगत्‌ 
की पहेली को टालने के लिये जगत्‌ में से किसी बगल के दरवाजे से निकल भागने 
की चेष्टा नहीं करती । और यदि सचमुच ही संसार को हम किसी असंस्कृत 
विवेकशून्य जड़प्राकृतिक शक्ति की ही कोई यांत्रिक क्रियामात्र नहीं समझते अथवा 
दूसरी ओर किसी अनादि शून्य से उत्पन्न हुई भावनाओं और शक्तियों की वैसी 
ही यांत्रिक क्रीड़ामात्न नहीं मानते या यह भी नहीं मानते कि यह अक्रिय आत्मा 
में होनेवाला केवल एक आभास है या अलिप्त, अचल, अक्षर परब्रह्म के ऊपरी | 
तळ के चेतन्य में होनेवाला मिथ्या दुःस्वप्न मात्र या स्वप्न का ही क्रम-विकास 
है और स्वयं परब्रह्म उससे विचलित नहीं होता न उसमें वस्तुतः उसका कोई हाथ 
ही है, अर्थात्‌ यदि हम इस बात को जरा भी मानते हुँ, जैसा कि गीता मानती 
है कि, भगवान्‌ है और वे सर्वव्यापी, संज्ञ और सर्वशक्तिमान्‌ हैं और फिर 
भी सबके परे रहनेवाले परमपुरुष हैं जो जगत्‌ को प्रकट करके स्वयं भी उसमें प्रकट 
होते हैं, जो अपनी माया, प्रकृति या शक्ति के दास नहीं, प्रभु हैँ, जिनकी जगत्‌- 
परिकल्पना या योजना को उनका बनाया हुआ कोई भी जीवजंतु, मानव-दानव 
इधर-उधर या उलट-पळट नहीं कर सकता, जो अपनी सृष्टि या अभिव्यक्ति के 
किसी भाग के उत्तरदायित्व को अपने सुष्ट या अभिव्यक्त प्राणियों के ऊपर लाद- 
कर स्वयं उससे बरी होने की कोई जरूरत नहीं रखते--यदि हम ऐसा सानते 
हैं--तब तो आरम्भ से ही मानवःप्राणी को एक महान्‌ और महाकठिन अद्धा 
धारण करके ही आगे बढ़ना होगा। मानव अपने-आपको एक ऐसे जगत में 
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पाता है जहाँ ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि रूड़ाकू शक्तियों ने एक भीषण 
विश्वृंखला कर रखी है, बड़ी-बड़ी अंधकार की शक्तियों का संग्राम छिड़ा हुआ 
है, जहाँका जीवन सतत परिवर्तन और मृत्यु के द्वारा ही टिका हुआ है, और 
व्यथा, यंत्रणा, अमंगल और विनाश की विभीषिका द्वारा चारों ओर से घिरा 
हुआ है। ऐसे जगत्‌ के अन्दर उसे सर्वेव्यापी ईश्वर को देखना होगा और इस 
बात से सचेतन होना होगा कि इस पहेली का कोई हल अवश्य है और यह कि जिस 
अज्ञान में वह इस समय वास करता है उसके परे कोई ऐसा ज्ञान है जो इन विरोधों 
को मिटाता है। उसे इस श्रद्धा और विशवास के आधार पर खड़ा होना होगा 
कि, “तू मुझे मार भी डाळे, तो भी मैं तेरा भरोसा न छोड़गा। सभी प्रकार 
की कार्यरत निष्ठा में चाहे वह आस्तिक की हो, नास्तिक की हो या सर्वेश्वरवादी 
की--न्यूनाधिक स्पष्टता और पूर्णता के साथ इस प्रकार का भात पाया जाता 
है। इसमें स्वीकृति है और विश्वास भी। स्वीकृति इस बात की कि संसार 
में सर्बत्र अनबन है और विश्वास इस बात का कि कोई भागवत तत्व भी है-- 
-विश्वपुरुष अथवा प्रकृति जो भी कहिये--जिसके बल से हम इन परस्पर-विरोधों 
को पार कर सकते हैं, जीत सकते हैं या समन्वित कर सकते हैं, कदाचित्‌ एक 
साथ तीनों ही बातें कर सकते हैं, इनको जीतकर और इनको पार करके हम इन्हे 
समन्वित कर सकते हैं। 
तब, मनुष्यजीवन की वास्तविकता का जहांतक सम्बन्ध है, हमें उसके संघर्ष 
और युद्ध के पहलू को मानना होगा जिसकी भीषणता बढ़ते-बढ़ते कुरुक्षेत्र के जेसे 
महासंकट तक जा पहुँचती है। गीता, जैसा कि हम देख आये हैं, परिवर्तन 
और संकट के एक ऐसे काल को अपना आधार बनाती है जो मानवजाति के इति- 
'हास में पुनः-पुनः आया करता है और इस काल में बड़ी-बड़ी शक्तियाँ किसी भीषण 
बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक ध्वंस और पुननिर्माण के 
“लिये एक-दूसरेसे टकराती हैं और मनुष्य की वास्तविक मनोवैज्ञानिक और सामा- 
-जिक अवस्था में साधारणतया ये शक्तियाँ संघषें, युद्ध और क्रान्ति के भीषण 
भौतिक आंदोळनों में अपनी पराकाष्ठा को पहुँचती हैं। गीता का प्रारम्भ ही 
-इस मात्यता से होता है कि ऐसे भीषण क्रान्तिकारक प्रसंग प्रकृति में आवश्यक 
होते हैं, केवल उनका नैतिक पहलू ही नहीं अर्थात्‌ धमं और अधमे में, शुभ के 
स्थापित होते हुए विधान और उसकी प्रगति को रोकनेवाली शक्तियों में जो युद्ध 
होता है वही नहीं, बल्कि उनका भौतिक अंग भी अर्थात्‌ शुभाशुभ शक्तियों के 
अतिनिधिस्वरूप जो मनुष्य हैं उके बीच सशस्त्र संग्राम अथवा अन्य किसी प्रकार 


का प्रचण्ड शारीरिक युद्ध भी आवश्यक होता है। यहाँ हमें स्मरण रखना होगा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I पेश # ७. TTT OT ET ES "ER ne 






मनृष्य और जीवन-संग्राम 59 


कि गीता की रचना ऐसे समय में हुई थी जब युद्ध मानव गतिविधि का आज से भी 
अधिक आवश्यक अंग था और उसके बहिष्कार का विचार तक आकाश-कुसुम 
जैसा होता । मनुष्यों में विश्वव्यापी शांति और सद्भाव को स्थापित करने 
का उपदेश--क्ष्योंकि विश्वव्यापी शांति और पूर्ण सद्भाव के बिना सच्ची और 
स्थायी शान्ति नहीं हो सकती--हमारी उन्नति के एतिहासिक काल में एक क्षण के 
लिये भी मानवजीवन को अधिकृत नहीं कर सका है, क्योंकि जाति की नैतिक, सामा- 
जिक और आध्यात्मिक अवस्था इसके लिये तैयार नहीं थी और विकासात्मक 
प्रकृति की अभी तक जो हालत थी उसके कारण वह इस बात की इजाजत नहीं 
दे सकती थी कि मानव-जाति ऐसी उच्चतर स्थिति के लिये एकाएक तैयार कर 
ली जाय। आज भी हम लोग, सिवाय इसके कि परस्पर-विरोधी स्वार्थो के 
बीच यथासंभव कोई ऐसा समझौता कर लिया करें जिससे अतिभीषण और बीभत्स 
संघर्ष-संग्राम कुछ कम हो जायें, जरा भी आगे नहीं बढ़ पाये हैं। और इसके 
लिए मनुष्यजाति को अपनी ही प्रकृति के वश जिस उपाय और जिस ढंग का अव- 
लंबन करना पड़ता है वह है एक ऐसा महाभयंकर रक्तपात जिसका इतिहास में 
जोड़ नहीं ! अर्थात्‌ आधुनिक मनुष्य को जगद्व्यापी शान्ति की स्थापना का 
जो सीधा और सफल मागे मिला है वह है कटुता और दुर्देमनीय द्वेष से परिपूर्ण 
विश्वव्यापी महायुद्ध ! इस शान्ति की स्थापना के मूल में भी कोई ऐसा भाव 
नहीं है ज्ये मनुष्य-स्वभाव के आमूल परिवर्तन से उत्पन्न हुआ हो, बल्कि मनुष्यों 
की जैसी बौद्धिक धारणाएं हैं, आर्थिक सुविधा का जो ख्याल है, प्राणहाति के 
भय से उनके घ्राण और उनकी भावुकता जो काँप उठती है, युद्ध से उतको जो 
असुविधा और घबराहट होती है उसीसे ऐसी शान्ति की इच्छा की जाती है और 
राजनीतिक अधिकार आदि फे-देकर ही इस शान्ति की रक्षा का प्रयत्न किया 
जाता है। इस प्रकार से जो शान्ति स्थापित की जाती है उसकी नींव दृढ़ हो 
और वह बहुत काल तक स्थिर रहे ऐसा भरोसा नहीं होता। एक दिन आ सकता 
है, बल्कि हम कहेंगे कि निश्चय ही आयेगा, जब मनुष्य-जाति आध्यात्मिक; 
नैतिक और सामाजिक रूप से इस बात के लिये तैयार होगी कि सर्वेत्न शांति का 
राज्य हो ; लेकिन तबतक किसी व्यावहारिक तत्वज्ञान और धर्मशास्त्र को यह 
मानकर चलना होगा कि युद्ध जीवन का अंग है, और लइना मनुष्य का स्वभाव 
और कर्म है और मनुष्य के योद्धार्प के स्वभाव और कतव्य को मानकर उसका 
लेखा-जोखा करना होगा । किसी सुदूर भविष्य में मानव-जीवन किस प्रकार का 
होगा, केवळ इसी का विचार न करके, उसके वतमान रूप को देखती हुई, गीता 


"यह प्रशत उपस्थित करती है कि मनुष्य-जीवन के इस पहलू और कतव्य का, जो 
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वास्तव में मनुष्य की सर्वसाधारण गतिविधि का ही एक अंग और स्वभाव है, 
उसकी आत्मिक स्थिति के साथ कँसे मेल बेठाया जाय ! 

इसीलिए गीता एक योद्धा से कही गयी है जो कर्मठ है ; उसके जीवन का 
कर्तव्य है युद्ध और संरक्षण। युद्ध उसके प्रजापाळनधमे का एक अंग है, उन 
लोगों की रक्षा के लिये जो युद्ध-कमं से बरी हैं, जो अपनी रक्षा आप करने से 
बंचित कर दिये गये है और इसलिए बलवान्‌ और आततायी मनुष्यों से अपने- 
को नहीं बचा सकते। और फिर युद्ध का एक और नैतिक और वीरोचित 
भाव है, अर्थात्‌ दीन-दुर्बलों और पीड़ितों की रक्षा और जगत्‌ में धर्मं और न्याय 
की स्थापना । ये सभी सामाजिक और व्यावहारिक, नैतिक और वीरोचित भाव- 
नाएं क्षत्रिय शब्द के भारतीय भाव के अंतगंत आ जाती हैं, क्षत्रिय कमं से योद्धा 
और शासक होता है और स्वभाव से शूर-वीर और राजा । यद्यपि हमारे लिये 
गीता के सर्वसामान्य और व्यापक सिद्धान्त ही सबसे अधिक महत्व रखते हैं तथापि 
ये सिद्धान्त जिस विशिष्ट भारतीय संस्कृति और समाज-व्यवस्था के समय में प्रादु- 
भूत हुए और इस कारण इन सिद्धांतों पर उस संस्कृति और व्यवस्था का जो रंग 
चढ़ा है और जिस ओर इनका रुख है उनका कोई विचार न करके योंही छोड़ देना 
ठीक न होगा। उस समाजव्यवस्था की धारणा आधुनिक समाजव्यवस्था की 
धारणा से भिन्न थी। आधुनिकों की बुद्धि में एक ही मनुष्य विचारक, योद्धा, 
कृषक, व्यवसायी और सेवक सब कुछ है और आजकल की सामाजिक व्यवस्था 
का रुख इस ओर है कि इन सब कर्मों को मिला-जुला दिया जाय और प्रत्येक व्यक्ति 
से समाज के बौद्धिक, सामरिक और आथिक जीवन और जरूरत के लिये उसका 
अपना हिस्सा माँगा जाय और इस बात में उसकी अपनी प्रकृति और उसके स्व- 
भाव की मांग पर कोई ध्यान न दिया जाय । प्राचीन भारतीय संस्कृति में व्यक्ति- 
गत सहज गुण, कर्मे, स्वभाव का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता था और इसी 
गुण-कमं-स्वभाव से व्यक्तिमात्न का विशेष धमं, कर्मे और समाज में उसका स्थान 
नियत करने का प्रयत्न किया जाता था। उस काल में मनुष्य को मूलतः एक 
सामाजिक प्राणी नहीं समझा जाता था, न उसकी सामाजिक स्थिति की पूर्ण 
संपन्नता ही सर्वोच्च आदर्श मानी जाती थी, बल्कि यह मान्यता थी कि मनुष्य 
एक आध्यात्मिक जीव है जो क्रमशः गठित और विकसित हो रहा है और उसका 
सामाजिक जीवन, उसका विशेष धर्म, उसके स्वभाव की क्रिया और उसके 
कर्म का उपयोग, ये सब उसके आध्यात्मिक गठन के साधन और अवस्थामात्न 
हैं। चितन और ज्ञान, युद्ध और राज्य-प्रबंध, शिल्प, कृषि और वाणिज्य, 
मजदूरी और सेवा, ये सब समाज के विधिपूर्वक बंटे हुए कमं थे, जो सहज भाव 
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से जिस कर्म के योग्य होते उन्हीं को वह काम सौंपा जाता था और वही कमें 
उनका वह उचित साधन होता था जिसके द्वारा वे व्यक्तिशः अपनी आध्यात्मिक 
उन्नति और आत्मसिद्धि की ओर आगे बढ़ सकते थे । 

आधुनिकों की जो यह भावना है कि अखिल मानव-कर्म के सभी मुख्य-मुख्य 
विभागों में सब मनुष्यों को ही समान रूप से योगदान करना चाहिये, इस भावना 
के अपने कुछ लाभ हैं; और जहाँ भारतीय वर्णव्यवस्था का अन्त में यह 


| परिणाम हुआ कि व्यक्ति के अनगिनत विभाजन हो गये, उसमें अतिविशेषीकरण की 


भरमार हो गयी तथा उसका जीवन संकुचित और कृत्रिम बंधनों से बंध गया, वहां 
आधुनिक व्यवस्था समाज के जीवन को अधिक संघटित, एकत्रित और पूर्ण बनाने 
में तथा संपूर्ण मानव-सत्ता का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है। परन्तु 
आधुनिक व्यवस्था के भी अपने दोष हैं और इसके कतिपय व्यावहारिक प्रयोगों 
में इस व्यवस्था का बहुत अधिक कठोरतापूर्वंक उपयोग किये जाने के कारण इसका 
परिणाम बेढंगा और अनर्थकारी हुआ है। आधुनिक युद्ध का स्वरूप देखने से ही 
यह बात स्पष्ट हो जायगी। आज जिस समाज में मनुष्य रहता और पळता है 
उसकी रक्षा करना और उसके लिये लड़ना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तेव्य है और इस 
प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपना क्षात्र कमें करने के लिये बंधा है। इस आधुतिक 
व्यवस्था का परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्र का सारा-का-सारा पुरुषत्व रक्तरंजित 
खाइयों में मरने और मारने के लिये ढकेल दिया जाता हैं, विचारक, कलाकार, 
दाशेनिक, पुजारी, व्यवसायी और कारीगर, सब-के-सब अपने स्वाभाविक कर्म 
से अळग कर दिये जाते हैं, समाज का सारा जीवन अव्यवस्थित हो जाता है, 
विचार और घर्माधर्मविवेक का भाव क्षात्र धमे के नीचे दब जाता है, यहाँतक 
होता है कि जिस पुरोहित को राज्य की ओर से शान्ति और प्रेम के भाव का प्रचार 
करने के लिये वृत्ति मिलती है या यह काम उसका सहज कमे होता है उसे भी अपना 
धर्म त्याग देना पड़ता है और अपने भाइयों का कत्ल करने के लिये कसाई बन 
जाना पड़ता है ! इस प्रकार के लड़ाकू राज्य के आदेश द्वारा धर्माधमंविवेक 
और मनुष्य के विशिष्ट स्वभाव का ही उल्लंघन होता हो सो नहीं, बल्कि 
राष्ट्र-संरक्षण का भाव बढ़ते-बढ़ते उन्माद की हदतक पहुँच जाता है और 
उसका वह राष्ट्रसंरक्षण राष्ट्रीय आत्महत्या में बदल जाने का उत्कट प्रयास 
होता है। 
र i बिपरीत भारतीय संस्कृति का यह मुख्य रय था कि युद्ध और उससे 
होनेवाला अनर्थं और विनाश, जहाँतक हो सके, कम-से-कम हो । इस उद्देश्य को पूरा 
करने के लिये भारतीय समाज-व्यवस्था में क्षात्र-धर्मं समाज के एक ऐसे छोटे-से 
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वर्ग के लोगों में ही परिसीमित कर दिया गया था जो अपने जन्म, स्वभाव 
और परंपरा से इस कर्म के लिये विशेष उपयुक्त थे और इस कर्म में उनके साहस, 
उनकी अनुशासित शक्ति, उनकी परोपकार-परायणता, उनकी वीरतापूर्णं महा- 
नता आदि गुणों की वृद्धि होकर उनका आत्म-प्रस्फुटन होता था और फलतः वह्‌ 
जीवन उनके आत्मविकास का एक साधन होता था, क्योंकि किसी उच्च आदश 
को सामने रखकर जो लोग योद्धा-जीवन बिताते हैँ उनके आत्मविकास के लिये 


यह जीवन एक क्षेत्र और अवसर बन जाता है। इस प्रकार के कर्म के जो अधि-. 


कारी थे उन्हीं के जिम्मे यह युद्ध-कर्म कर दिया गया था ; अन्य लोग इससे बरी 
थे, मारकाट और लूटमार से उनकी हर तरह से रक्षा की जाती थी, उनका 
जीवन और जीविका यथासंभव इससे अलग ही रखे जाते थे। मानव-स्वभाव 
में युद्ध और संहार करने की जो प्रवृत्तियां होती हैं उनका क्षेत्ञ मर्यादित कर दिया 
गया था, उनकी एक जातिविशेष के अन्दर ही हद बांध दी गयी थी और इस तरह 
युद्ध से होनेवाली राष्ट्र के सवसाधारण जीवन की हानि की संभावना यथासंभव 
कम कर दी गयी थी । इसके साथ ही युद्ध का जैसा उच्च नेतिक आदर्शं था 
और धमंयुद्ध के जो मनुष्योचित वीर और उदात्त नियम थे उनसे युद्ध योद्धाओं को 
क्र नरपशु बनाने का निमित्त नहीं बल्कि उन्नत और उदार बनाने का कारण 
होता था। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गीता जो युद्ध करने को कहती 
है वह ऐसा ही युद्ध था और इन्हीं अवस्थाओं के अंतगत लड़ा जाता था, वह युद्ध 
जो मानव-जीवन का एक अपरिहार्य अंग माना जाता था, पर वह इतना मर्यादित 
और संयमित था कि अन्य कर्मों के समान यह कमे भी मनुष्य के नेतिक और आध्या- 
त्मिक विकास में सहायक होता था । और यह नैतिक और आत्मिक विकास ही 
उस काळ में जीवन का एकमात्र और वास्तविक लक्ष्य था, वह युद्ध कतिपय छोटे 
से दायरों के अन्दर ही व्यक्तियों के जीवन का संहार-कार्यं करता था किन्तु इस 
प्रकार के युद्ध द्वारा योद्धा के आंतरिक जीवन का गठन होता था और जाति की 
नैतिक उन्नति भी । पूर्वकाल में उस उच्च आदर्श को सामने रखकर जो युद्ध 
किये जाते थे उनसे उत्कर्ष ही साधित होता था। यह बात चाहे चरमर्पंथी दुरा- 
ग्रही शांतिवादी न स्वीकार करें, पर शोर्यं और वीरता को युद्ध ने ही विकसित 
किया है, भारत का क्षात्र-धर्म और जापान का सामुराई-धमं युद्ध के ही फल हुँ । 
हाँ, अपना काम कर चुकने के बाद भले ही युद्ध संसार से बिदा हो जाय ; कारण 
इसको उपयोगिता समाप्त हो जाने पर भी यदि यह बना रहना चाहे तो यह हिसा 
की एक अप्रशमित कूरता के रूपमें ही प्रकट होगा और क्योंकि इसमें युद्धका आदर्श 
और संगठनात्मक पहल होगा ही नहीं, इसलिए मनुष्य का प्रगतिशील मन इसको 
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त्याग देगा । परन्तु विकास के इतिहास को यदि विवेकपुर्वेक देखें तो पूर्वकाल में 
युद्ध ने मनुष्यजाति की जो सेवा की है उसे स्वीकार करना ही होगा । 

युद्ध का भौतिक तत्व जीवन के एक सवंसामान्य तत्व की विशेष और वाह्य 
अभिव्यक्तिमात्न है और मानव-जीवन की पूर्णता के लिये जिस वैशिष्ट्य की 
आवश्यकता है क्षत्रिय उसकी एक बाह्य अभिव्यक्ति और नमूना है। हम लोगों 
के क्या आंतरिक और क्या वाह्य, दोनों ही प्रकार के जीवन में, संघर्ष का जो 
पहलू है वही एक विशिष्ट भौतिक आकार धारण करके युद्ध के रूप में प्रकट होता 
है। यह संसार संघषं का क्षेत्र है, यहाँका तरीका है कि विभिन्न शक्तियाँ एक- 
दूसरेसे टकराती और भिड़ती हैं और इस तरह परस्पर संहार के द्वारा एक ऐसे 
सतत परिवतंनशीलू सामंजस्य की ओर आगे बढ़ती हुँ जो स्वयं किसी प्रगतिशील 
सुसंगति-साधन का द्योतक है तथा पूर्ण समन्वय की आशा दिलाता है, और इसका 
आधार है एकता की एक ऐसी निहित संभावना जो अभी तक पकड़ में नहीं आयी 
है। क्षत्रिय, मनुष्य में विद्यमान योद्धा का प्रतीक और मूते रूप है। वह इसे अपने 
जीवन का सिद्धान्त बना लेता है और योद्धा के नाते युद्ध का सामना करता हुआ 
विजय के लिये यत्न करता है, मानव शरीरों और रूपों का संहार करने में तो वह 
नहीं हिचकता, पर इस संहार-कर्म में उसका लक्ष्य होता है किसी ऐसे सत्य, न्याय 
और धर्मे के सिद्धान्त की उपलब्धि जो उस सामंजस्य की बुनियाद हो सके जिसकी 
ओर यह सारा संघर्ष प्रवाहित हो रहा है । गीता विश्‍व-ऊर्जा के इस पहलू को तथा 
युद्ध के भौतिक तथ्य को--जो इस पहलू का मूर्त रूप है-स्वीकार करती है और 
एक क्षत्रिय को सम्बोधित करती है अर्थात्‌ उस मनुष्य को जो कर्मशील, उद्योगी 
और, योद्धा है-यह युद्ध अन्दर शान्ति और बाहर अहिंसा रखने की अंतरात्मा 
की उच्च अभीप्सा से एकदम विपरीत है और जिस योद्धा को गीता उपदेश देती 
है उसके कार्य और संघर्ष की आवश्यक हलचल अंतरात्मा के शान्त प्रभुत्व और 
आत्म-अघिकृति जैसे आदर्शो के सर्वथा विपरीत माळूम होती है । ऐसी परस्परः 
विरोधी अवस्थाओं में से गीता एक रास्ता निकालने और एक ऐसे स्थल पर 
पहुँचाने का प्रयास करती है जहाँ दोनों बातें बराबर होकर मिल जायें और वह 
संतुलित अवस्था हो जाय जो सामंजस्य और परा-स्थिति का मूल और पहला 
आधार हो । 

मनुष्य जीवन-संग्राम का सामना अपनी प्रकृति के सर्वोपरि मूछभूत शुण के 
अनुरूप ही किया करता है; सांख्य सिद्धांत के अनुसार--जो इस प्रसंग 
में गीता को भी मान्य है--विश्व-ऊर्जा के, और इसलिए मानव-स्वभाव के भी, 
तीन मूलभूत तत्व या गुण हैं। सत्व संतुरिंत अवस्था, ज्ञान और संतोष का 
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गुण है; रज प्राणावेग, कर्म एवं दन्द्रमय भावावेग का और तम अज्ञान तथा 
जड़ता का। मनुष्य में जब तमोगुण की प्रधानता होती है तब वह अपने चारों 
ओर चक्कर काटनेवाली और अपने उपर आ धमकनेवाली जगत्‌-शक्तियों के 
चेगों और धक्कों का उतना सामना नहीं करता, क्योंकि उनके सामने वह हिम्मत 
हार जाता, उनके प्रभाव में आ जाता, शोकाकुल हो जाता और उनकी अधीनता 
स्वीकार कर लेता है ; अथवा अधिक-से-अधिक अपने अन्य गुणों से मदद पाकर 
किसी तरह वचे रहना भर चाहता है, जबतक टिक सके तबतक टिका रहना 
चाहता है, किसी ऐसे आचार-विचार से बेंधे जीवनक्रम के गढ़ में छिपकर अपनी 
जान बचाना चाहता है जिसमें पहुँचकर वह अपने-आपको किसी अंश में -इस 
संग्राम से बचा हुआ समझे और यह समझे किं उसकी उच्चतर प्रकृति उससे जो 
कुछ माँग रही है उसे वहः अस्वीकार कर सकेगा तथा इस संघर्ष को और आगे 
बढ़ाने और एक वर्धमान प्रयास एवं प्रभुत्व के आदर्श को चरितार्थं करने की मेहनत 
से मुक्त हो सकेगा । रजोगुण की जब प्रधानता होती है तो मनुष्य अपने-आपको 
युद्ध में झोंक देता है और शक्तियों के संघर्षं का उपयोग अपने ही अहंकार के लाभ 
के लिए अर्थात्‌ विरोधी को मारने-काटने, जीतने, उसपर प्रभुत्व पाने और जीवन 
का भोग करने के लिए करता है; अथवा अपने सत्वगुण से कुछ मदद पाकर 
इस संघर्षं को अपनी आंतरिक प्रभुता, अंतःसुख-शविति-संपत्ति बढ़ाने का साधन 
बना लेता है। जीवन-संग्राम उसके आनन्द और नशे की चीज बन जाता है, 
इसका कारण कुछ तो यह होता है कि संघर्ष करना उसका स्वभाव होता है, इस 
तरह कर्मेण्यता में उसे सुख मिलता है और उसको अपनी शक्ति का अनुभव 
होता है और कुछ अंश में यह उसकी वृद्धि और स्वाभाविक आत्मविकास का साधन 
होता है। जब सत्वगुण की प्रधानता होती है तब मनुष्य संघर्ष के बीच धमं, 
सत्य, संतुलित अवस्था, समन्वय, शान्ति, संतोष का कोई तत्व ढूँढ़ा करता है। 
विशुद्ध सात्विक मनुष्य इसीका अनुसंधान अपने अन्दर करता रहता है, चाहे 
केवल अपने लिए ही करे अथवा यह भाव चित्त में रखे कि जब चीज हासिल होगी 
तब वह दूसरों को भी दी जायगी, किन्तु यह काम साधारणतया सक्रिय जगतुः 
शक्ति के झगड़े और कोलाहल से निलिप्त होकर अथवा बाह्यतः उनका त्याग 
करके किया जाता है; पर सात्विक मनुष्य जब अंशतः राजसी वृत्ति स्वीकार 
करता है तो वह इसको संघर्षं और वाहरी गड़बड्झाले के ऊपर संतुलित अवस्था 


और सामंजस्य को लादने के लिए, युद्ध, अनबन और संघर्ष पर शान्ति, प्रेम और 


, सामंजस्य को विजय दिलाने के लिए करता है। जीवन-समस्या को हल करने 


के लिए मनुष्य का भन जो-जो ढंग अख्तियार करता है वे सब ढंग इन्हीं गुणों में से 
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किसी एक गुण की प्रधानता से या इन गुणों के बीच सन्तुलन और सामंजस्य 
स्थापित करने के प्रयत्न से ही उत्पन्न होते हैं। 

परन्तु एक ऐसी अवस्था आती है जब मन इस सारी समस्या से ही फिर जाता 
है और प्रकृति की तीन अवस्थाओं या त्रैगुण्यं से प्राप्त होनेवाले उपायों से असन्तुष्ट 
होकर किसी ऐसे हल को ढूंढने लगता है जो वैगुण्य से परे या ऊपर हो। मन 
किसी ऐसी चीज में भाग जाना चाहता है जो गुणों के वाहर हो या जो समस्त गुणों 
से सवंथा रहित और इसलिए कर्मरहित हो, अथवा किसी ऐसी चीज में जाना 
चाहता है जो इन तीनों गुणों से श्रेष्ठ हो और ये गुण जिसके वश में हों, इसलिए 
वहाँ पहुँचकर वह कर्म भी कर सके और उससे अलिप्त और अप्रभावित भी 
रह सके, यानी निर्गुण या त्रिगुणातीत अवस्था में पहुंचना चाहता है, निर- 
पेक्ष शान्ति और निरुपाधि स्थिति के लिये अथवा प्रबल स्थिरता और श्रेष्ठतर 
स्थिति के लिये अभीप्सा करता है। इनमें से पहले भाव की स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होती है संन्यास की ओर और दूसरे भाव की प्रवृत्ति होती है प्रकृति की माँगों तथा 
उसकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के चक्कर पर प्रभुत्व प्राप्त करने की ओर, 
और इसका सिद्धांत होता है समता की स्थापना तथा आवेशों और कामना का 
आंतरिक त्याग । अर्जुन के चित्त में पहले वही पहला आवेग हुआ था जिसके 
कारण कुरुक्षेत्र में, अर्थात्‌ युद्ध और हत्याकांड के घोर संहार-्षेत्र में अपने वीर 
कर्म की दुःखद पराकाष्ठा से उसका मन फिर गया, अबतक उसका जो कर्मे- 
सम्बन्धी सिद्धान्त था वह लुप्त हो गया और उसको ऐसा बोध होने लगा कि अकमें 
अर्थात्‌ जीवन और जीवन की माँगों का त्याग ही एकमात्र उपाय है। परन्तु 
भगवान्‌ गुरु की वाणी उसे जो कुछ करने को कहती है वह जीवन और कर्म का 
बाह्य संन्यास नहीं है, बल्कि उनपर आंतरिक प्रभुता की स्थापना है। 

अर्जुन क्षत्रिय है, एक ऐसा रजोगुणी पुरुष है जो अपना राजसिक कमें एक 
उच्च सात्विक आदर्श से नियत करता है। इस भीषण संग्राम में, कुरुक्षेत्र के 
इस महासमर में वह युद्ध का हौसला लेकर, रणरंग में मस्त होकर आया है, उसे 
अपने पक्ष के न्यायपूर्ण होने का साभिमान विश्वास भी है, वह अपने तेज स्थपर 
बैठकर शत्रुओं के हृदयों को अपने युद्धशंख के विजयनिनादसे दहलाता हुआ आगे 
बढ़ता है ; क्योंकि वह देखना चाहता है कि उसके विरुद्ध खड़े होकर अधमे का 
बल बढ़ाने और धर्म, न्याय और सत्य को कुचलकर उनके स्थान में स्वार्थी और 
उदंड अहंकार की प्रभुता स्थापित करने कौन-कौन राजा आये हैं। पर उसका 
यह विश्वास चूर-चूर हो गया और वह अपने सहज-स्वभाव से तथा जीवन-सम्बन्धी 
अपने मानसिक आधार से एक भीषण आघात खाकर गिर पड़ा ; इसका कारण 
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यह हुआ कि राजसिक अर्जुन में तमोगुण की एक बाढ़ आ गयी और इसने उसको 
आश्‍चर्य, शोक, भय, निरुत्साह, विषाद, मन की व्याकुलता और अपने ही तको 
के परस्पर-संग्राम द्वारा व्यथित कर इस कार्य से मुंह मोड़ने के लिए उकसाया 
और वह अज्ञान और जड़ता में डूब गया। परिणाम यह हुआ कि वह संन्यास 
की ओर मुड़ा। वह सोचने लगा कि इस क्षात्र-धमं से जिसका फल अविवेकपू्ण 
संहार है, प्रभुता, यश और अधिकार के सिद्धान्त से होनेवाले नाश और रक्तः 
पात से, रक्तरंजित सुखभोग से, न्याय और धर्मविरोधी उपायों से सत्य और 
न्याय की स्थापना करने से, और एक ऐसे युद्ध के द्वारा सामाजिक विधान की 
रक्षा करने से जो समाज की प्रक्रिया और परिणाम का विरोधी हो--इन सवकी 
अपेक्षा तो भीख माँगकर जीनेवाले भिक्षुक का जीवन भी अच्छा है। 

संन्यास का अर्थ है जीवन और कमे तथा प्रकृति के त्रिगुण का त्याग, किन्तु 
इस त्रिगुण में से किसी एक गुण के द्वारा ही संन्यास की ओर जाना होता है । संन्यास 
की ओर जाने का आवेग तामसिक हो सकता है, अर्थात्‌ क्लीवता, भय, विद्वेष, 
जुगुप्सा, जगत्‌ और जीवन से त्रास अनुभव होता हो ; अथवा हो सकता है 
कि यह तमकी ओर झुका हुआ राजसिक गुण हो, अर्थात्‌ संघर्ष से थकावट 
मालूम पड़ने लगी हो, शोक छा गया हो, निराशा उत्पन्न हो गयी हो और कष्ट तथा 
अनन्त असंतोष से भरे हुए कर्म के इस व्यर्थं के हुल्लड़ को स्वीकार करने से जी उब 
गया हो ; अथवा हो सकता है किं यह सत्य की ओर झुका राजसिक आवेग हो, 
अर्थात्‌ यह जीवन जो कुछ दे सकता है उससे किसी श्रेष्ठ वस्तु तक पहुंचने, किसी 
उच्चतर अवस्था पर विजय प्राप्त करने, समस्त बंधनों को तोड़नेवाली और 
समस्त सीमाओं को पार करनेवाली किसी आंतरिक शक्ति के पैरों तले स्वयं जीवन 
को ही कुचल डालने का आवेग उठा हो ; अथवा हो सकता है कि यह सात्विक 
हो अर्थात्‌ जीवन की निस्सारता का और इस जगत्‌-जीवन के, किसी सच्चे लक्ष्य 
या औचित्य के बिना ही, निरंतर चक्कर काटते रंहने का एक बौद्धिक आभास 
हुआ हो या फिर उस सनातन, अनन्त, निश्चलछ-नीरव, नाम-रूप-रहित परात्पर 
शान्ति का कोई आध्यात्मिक अनुभव हुआ हो और इसलिए जगत्‌-जीवन और 


कमं से संन्यास ले लेने का आवेग उठा हो। अर्जुन को जो विराग हुआ है वह 
सत्य की ओर प्रवृत्त रजोगुणी पुरुष का कर्म से तामस विराग है। गुरु चाहे तो 
उसे इसी रास्ते पर स्थिर कर सकते हैं, इसी अंधेरे दरवाजे से विरक्त जीवन की | 
शुद्धता और शान्ति में उसे प्रविष्ट करा सकते हैं; अथवा इस वृत्ति को तुरन्त : 
शुद्ध करके वे उसे संन्यास की सात्विक प्रवृत्ति के अत्युच्च शिखरों पर चढ़ा सकते _ 
हैं। पर वास्तव में वे इन दोनों में से एक भी नहीं करते। गुरु उसके तामस 
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विराग और संन्यास ग्रहण करने की प्रवृत्ति से उसका चित्त फेरते हैँ और कमं को 
ही जारी रखने के लिये कहते हैं और वह भी उसी भीषण और घोर कम को । 
परन्तु इसके साथ ही उसे एक दूसरे और ऐसे आंतरिक वैराग्य का निर्देश करते हैं 
जो उसके संकट का सच्चा निराकरण है, और जो विश्‍वप्रकृति पर जीवन की 
श्रेष्ठता स्थापित करने का रास्ता है और यह होते हुए भी मनुष्यों को स्थिर 
और आत्म-अघिकृत कमे में प्रवृत्त रखता है। शारीरिक नहीं, बल्कि आंतरिक 
तपस्या ही गीता में अभिप्रेत है। 
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अर्जुन की वेगवती शंकाओं की जो पहली बाढ़ आयी--जिसमें उसका चित्त 
संहार-कर्म से हट गया, जिसमें उसे दुःख और पाप ही दीखने लगा, जीवन शून्य 
और निस्सार प्रतीत होने लगा, पाप-कर्म से भविष्य में होनेवाले पापमय परिणाम 
दिखायी देने गे--उनका एक ही उत्तर भगवान्‌ श्रीगुरु ने दिया और वह था एक 
बड़ी फटकार । उन्होंने कहा कि यह सब उसके मन की उथल-पुथल है, मन का 
भ्रम है, उसके हृदय का दौबल्य है, कापुरुषता है, उसके अपने क्षात्र तेज से, श्रवीर 
के पौरुष से च्युत होना है। यह पृथा के पुत्र को शोभा नहीं देता। धर्मे-कार्य 
के प्रधान रक्षक को, जिसपर उसके सफल होने का सारा भरोसा है, ऐन मौके 
पर, ऐसे विकट संकट-काल में अपने हृदय और इन्द्रियों के विद्रोह के वश होकर 
उसे छोड़ देना ठीक नहीं और न यह उसके लिये उचित है कि अपनी विवेक-बुद्धि 
पर परदा पड़ने दे और अपने संकल्प से च्युत होकर देवप्रदत्त गांडीव धनुष आदि 
शस्त्रों को नीचे रखकर भगवान्‌ के सापे हुए कमं को करने से मुँह फेर ले। यह 
आर्यों की रीति नहीं है, यह भाव न तो स्वगे से आया है, न स्वगं ले जानेवाला है। 
और, इस लोक में यह उस कीति का नाश करनेवाला है जो बल, वीर्य, पराक्रम 
और उदार कर्मे से ही प्राप्त हुआ करती है। इसलिए यही उचित है कि वह 


इस दुर्बल और आत्मकेंद्रित दया को त्यागकर अपने शत्रुओं का संहार करने के 


लिये उठ खड़ा हो । 
क्या हम कहेंगे कि यह तो एक वीर का दूसरे वीर को वीरोचित उत्तर है, 


| 
| 


| 


लेकिन ऐसा नहीं जिसकी हम भागवत गुरु से आशा करते हैँ; क्योंकि ऐसे गुर. 


से तो यही आशा की जाती है कि वे सदा मृदुता, साधुता एवं आत्मत्याग के भावों 
को तथा सांसारिक ध्येयों और दुनियादारी से विरक्ति के भाव को ही प्रोत्साहित 
करंगे। गीता स्पष्ट कहती है कि अर्जुन अवीरोचित दुर्बलता में जा पड़ा था, 


4 ® क २ | 
उसके नेत्र आकुछ और अश्रुपूर्ण हो गये थे, उसका हृदय विषाद से भर गया था | 


` भ 
5 
®, 


कारण वह्‌ 'कृपाविष्ट”---कपा से आक्रांत हो गया था। तब क्या यह दैवी 
१ गीता, द्वितीय अध्याय १-३८ , 
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दुर्बलता नहीं थी? कृपा क्या दैवी भावावेग नहीं है, इस प्रकार की कृपा को 
कया ऐसी कड़ी फटकार के साथ निरुत्साहित करना चाहिए? अथवा हम किसी 
ऐसी शिक्षा के सामने तो नहीं आ पड़े जो केवळ युद्ध और वीर कर्म का ही उपदेश 
देती हो, जो नीत्शे के सिद्धान्त जैसी हो, जिसका ताकत और गर्वोन्मत्त बल ही 
एकमात्र धर्म है, जो इब्रानी और पुराने ट्यूटानिकों की कठोरता की तरह हो 
जिसमें कृपा एक दुर्बलता समझी जाती है और जो उस नारवेजियन वीर के भाव 
में चितन करती है जो ईश्वर को इसलिये धन्यवाद देता था कि उसने उसको 
एक कठोर हृदय दिया था? परन्तु गीता का उपदेश भारतीय धर्म से निकला 
है और भारतीयों के लिये करुणा सदा से ही दैवी प्रकृति का एक प्रधान अंग मानी 
गयी है । आगे चलकर स्वयं भगवान्‌ ही एक अध्याय में दैवी प्रकृति की संपदाओं 
को गिनाते हुए प्राणिमात्र पर दया, मुदुता, अक्रोध, अहिसा आदि गुणों को अभय, 
वीर्यं और तेज के बराबर ही आवश्यक बतलाते हैं । क्रूरता, कठोरता, भयानकता 
और शत्रुओं के वध में हषं, धन-संचय और अन्यायपूर्ण भोग आसुरी गुण हैं ; 
इनकी उत्पत्ति उस प्रचण्ड आसुरी प्रकृति से होती है जो जगत्‌ में और मनुष्य में 
भगवान्‌ की सत्ता नहीँ मानती और कामना को ही अपना आराध्य देव जानकर 
पूजती है। तो ऐसे किसी दृष्टिकोण से अर्जुन की दुर्वेळता फटकारी जाने 
लायक नहीं है । 

“यह विषाद, यह कलंक, यह अज्ञान ऐसे विकट संकट के समय तुझमें 
कहाँसे आया ?”' श्रीकृष्ण अर्जुन से पूछते हैं। प्रश्न का इशारा है अर्जुन 
के अपने वीर स्वभाव से स्खलित होने के वास्तविक स्वरूप की ओर। 
एक दैवी करुणा होती है जो हमपर उपर से उतरती है और जिस मनुष्य की 
प्रकृति में यह दया नहीं है, जिसका चरित्र इस दया के साचे में ढला हुआ नहीं 
है उसका अपने-आपको श्रेष्ठ मनुष्य, सिद्ध पुरुष या अतिमानव बतलाना मूर्खता 
और घष्टतामात्र है, कारण अतिमानव उसीको कहना चाहिये जिसके हारा 
मानव-जाति के अन्दर भगवान्‌ का उच्चतम स्वभाव व्यक्त होता है। यह 
करुणा यद्ध और संघर्ष, मनुष्य की ताकत और दुर्बलता, उसके पुण्य और पाप, 
उसके सुख और दुःख, उसके ज्ञान और अज्ञान; उसकी बुद्धिमत्ता और मूर्खता, 
उसकी अभीप्सा और असफलता; इन सभी द्रं को प्रेम की, ज्ञान की और स्मर 
सामर्थ्यं की दृष्टि से देखती है और उनमें प्रवेश हक सबकी सहायता करती 
और सबके क्लेश का निवारण करती हैं। साघु पुरुषों और pe 
यह्‌ दया प्रेम या उदारता की प्रचुरता के रुप में मूते होती nN 





A प्स्स 
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बीरों में यह सहायक ज्ञान एवं बळ की विशालता तथा शक्ति का रूप धारण 
करती है। आयें योद्धा में यह करुणा ही उसके शौर्ये का प्राण होती है, जो किसी 
मरे को नहीं मारा करती, बल्कि दुर्बल, दीन, पीड़ित, पराभूत, आहत और गिरे 
हुए की सहायता और रक्षा करती है। परन्तु वह भी देवी करुणा ही है जो 
बलशाली पीड़क और घुष्ट अत्याचारी को मार गिराती है, क्रोध और घृणा से 
नहीं, क्योंकि क्रोध और घृणा कोई बड़े दैवी गुण नहीं हूँ, पापियों पर ईश्वर 
का कोप, दुष्टों से ईश्वर की घृणा इत्यादि बातें अद्ध-प्रबुद्ध संप्रदायो की वैसी 
ही कल्पित कहानियाँ हैं जैसी उनकी ईजाद की हुई बाह्य नरकों की नानाविध 
स्थूल यंत्रणाओं की कहातियाँ। जैसा कि प्राचीन आध्यात्मिकता ने स्पष्ट 
रूप से देखा, यह दैवी करुणा जव बल के मद से मत्त पापी दैत्य की हत्या करती 
है तब भी इसमें वही प्रेम और अनुकंपा होती है जो प्रेम और अनुकंपा उन दीन- 
दुखियों और पीड़ितों पर होती है जिन्हें उस देत्य की हिंसावृत्ति और अन्याय से 
इसे बचाना है। 

परन्तु जो दया अर्जुन को उसके कर्म और जीवन के लक्ष्य का परित्याग करने 
के लिये उकसा रही है वह दैवी करुणा नहीं है। वह दया ही नहीं है, बल्कि दुर्बल 
आत्मदया से परिपूर्ण नपुंसकता है। जो कमं उसके सामने उपस्थित है उसके 
फलस्वरूप जो मानसिक यंत्रणा उसे भोगनी पड़ेगी वह उससे बचना चाहता है, 
वह कहता है कि, “मेरी इन्द्रियों को सुखानेवाले इस शोक को में कैसे दूर 
करूँ, यह मेरी समझ में नहीं आता,” यह आत्मदया अत्यंत तुच्छ और अनायें 
भावों में गिनी जाती है। इसमें जो दूसरों के सुख के लिये कृपा का भाव 
है वह भी एक प्रकार की आत्म-तुष्टि ही है, यह स्नायुओं का हत्याकाण्ड से 
पीछे हटना है, धात्तंराष्ट्रों के संहार-कायं से उसके चित्त का अहमात्मक और 
झावावेगमय संकोच है, क्योकि ये लोग उसके स्वजन हुँ और इनके बिना तो जीवन 


ही शून्य हो जायगा । यह दया मन और इन्द्रियों की दुर्बलता है जो उन लोगों | 


के लिये अच्छी है जो अभी अपने विकास के निम्न स्तर पर हैं, जिन्हें दुबल 
होना ही चाहिये अन्यथा वे क्र और कठोर बन जायेंगे ; उन्हें अपने संवेदनात्मक 
अहंकार के कठोर रूपों को अपने कोमल स्वभाव के द्वारा ठीक करना पड़ता है, 
प्रकाशमय तत्व अर्थात्‌ सत्वगुण को सहायता के लिये दुर्बल और आलसी तत्व 
अर्थात्‌ तमोगुण का इसलिए आवाहन करना पड़ता है कि वह राजसिक आवेशों 
और ज्यादतियों को दबाये रहे। पर यह मार्ग उस उन्नत आर्य पुरुष का नहीं 

है जिसको दुर्बलता के रास्ते से नहीं, बल्कि अधिकाधिक बलवान्‌ होकर ही आगे 
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बढ़ना है । अर्जुन देवनर है, नरश्रेष्ठ बनाये जाने की प्रक्रिया में है और इसलिए 
देवताओं ने उसे चुना है। उसे एक काम सौंपा गया है, उसके समीप उसके 
रथ पर स्वयं भगवान्‌ विराजमान हूँ, उसके हाथों में दिव्य गांडीव घनुष है और 
अधमं के नेता, संसार में भगवान्‌ के नेतृत्व के विरोधी उसके सामने खड़े हैं। 
उसे यह अधिकार नहीं है कि अपने भावावेगों और आवेशों के अनुसार कमे और 
अकर्म का निर्णय करे, या अपने अहंपरायण हृदय और बुद्धि की वात मानकर 
एक आवश्यक संहार-कमे से हट जाय, अथवा यह सोचकर अपने कतव्य कमं से 
विरत हो कि इससे जीवन दुःखमय और सारहीन हो जायगा या चूँकि इस संग्राम 
सें जिन लाखों प्राणियों का विनाश होगा उनके वियोग के कारण इसके लौकिक 
परिणाम का उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं। यह सव उसका अपने उच्चतर 
स्वभाव से दुर्वेलतावश अधःपतन है। उसका अधिकार बस अपने “कतव्य कमें” को 
देखने का है, उसे चाहिए कि केवल भगवान्‌ के उस आदेश को सुने जो उसके क्षात्र 
स्वभाव में से होकर दिया जा रहा है और यही अनुभव करे कि जगत्‌ और मानव- 
जाति का भवितव्य उसे अपना देव-प्रेषित मनुष्य जानकर इसलिए पुकार रहा है 
कि वह जगत्‌ और मानव-जाति के आगे बढ़ने में सहायक हो और अंधकार का 
पक्ष लेनेवाली जो शतु-सेनाएँ मार्ग को रोके हुई हैं, उन्हें मार भगावे । 

अर्जुन श्रीकृष्ण को उत्तर देते हुए फटकार को स्वीकार करता है, हालाँकि 
अव भी वह उनके आदेश का पालन करने से हिचकता और इनकार करता है। 
वह अपनी दुर्बलता को जानता है, फिर भी उसके अधीन होकर रहना चाहता 
है। उसके हृदय की कृपणता ने उसके असली वीर स्वभाव को पराभूत कर 
दिया है ; उसकी सारी चेतना धर्मेसंमूढ़ हो गयी है और वह अपने सखा भगवान्‌ 
को अपने गुरुरूप से वरण करता है ; परन्तु उसने अपने धर्मज्ञान का समर्थेन 
जिन भावावेगमय और बौद्धिक आधारों पर किया था, वे एकदम गिर गये है 
और वह गुरु के ऐसे आदेश को नहीं स्वीकार कर सकता जो उसकी नजर में उसके 
पुराने दृष्टिकोण के जैसा ही है और कर्म-संबंधी कोई नया आधार नहीं देता । 
इसलिए अब भी वह उपस्थित कमे न करने की बात का ही समर्थन करने की 
चेष्टा करता है और उसकी पुष्टि में अपनी स्तायवीय और संवेदनात्मक सत्ता 
के दावे को उपस्थित करता है जो इस हत्माकाण्ड से और इसके रक्त से सने हुए 
भोगों के परिणाम से काँपती है, अपने हृदय के दावे को उपस्थित करता है जो 
इस संहार-कर्म से इसलिए पीछे हटता है कि इससे जीवन खोखला और उदास 
हो जायगा, अपने प्रचलित नैतिक विचारों के दावे को उपस्थित करता है जो 
इसलिए भयभीत हो गये हैं कि भीष्म और द्रोणाचार्यं जैसे गुरुओं को हत्या करना 
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आवश्यक होगा, अपनी तकंबुद्धि के दावे को उपस्थित करता है जो उसको सापे : | 
शये भीषण और प्रचण्ड कर्म में कोई भी भलाई नहीं देखती, बल्कि जिसमें उसे । 
बुराई-ही-बुराई नजर आती है। उसने यह निश्चय कर लिया है कि अबतक जिन 
विचारों और प्रेरक-भावों के आधार पर वह छड़ सकता था उनके आधार पर ' 
तो वह अब नहीं लड़ेगा और इस निश्चय के साथ वह मौन होकर वेठ गया और 
अपनी आपत्तियों के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, वह समझता था कि इन 
आपत्तियों का कोई उत्तर नहीं हो सकता। श्रीकृष्ण सबसे पहले अर्जून की 
अहमात्मक सत्ता के इन दावों का निराकरण करते हैं जिससे उसके अन्दर ऐसे 
उच्चतर धर्मे के लिये स्थान खाली हो जाय जो कमें के समस्त अहमात्मक प्रेरक 
हेतुओं से परे है। 
श्रीगरु का उत्तर दो विभिन्न धाराओं पर चलता है। पहला संक्षिप्त 
उत्तर आर्यःसंस्क्ृति की उच्चतम भावनाओं के आधार पर है जिसमें अर्जुन पला 
है, दूसरा, स्ेथा भिन्न प्रकार का और अधिक व्यापक है, उसका आधार है वह 
अधिक अंतरंग ज्ञान जो हमारी सत्ता के गभी रतर सत्यों में हमारा प्रवेश कराता है, 
और वहीं से गीता की वास्तविक शिक्षा आरंभ होती है । पहला उत्तर वेदांत 
दर्शन की दार्शनिक और नैतिक धारणा पर तथा कर्तेव्य और स्वाभिमान-संबंधी 
सामाजिक भावना पर अवलंबित था और ये ही थे आयोँ के समाज के नैतिक 
आधार। अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार करते समय नैतिक और यौक्तिक 
कारण दिखाकर. अपनी बात को पुष्ट करना चाहा, किन्तु इसमें उसने अपने 
अज्ञानी और अशुद्ध चित्त के विद्रोह को ऊपरी युक्तियों के शब्दजाल से ढक दिया 
है। उसने भौतिक जीवन और शरीर की मृत्यु के संबंध में ऐसी-ऐसी बातें कही 
हैं मानो ये ही मूल सद्वस्तु हों ; परन्तु ज्ञानी और पंडितों की दृष्टि में इनका ऐसा 
कोई तात्विक मूल्य नहीं है। अपने सगे-संबंधियों और बंधु-वांधवों की शारीरिक 
मृत्यु का दुःख एक ऐसा शोक है जो बुद्धिमत्ता और जीवन के सच्चे ज्ञान की दृष्टि 
से अनुचित है। ज्ञानवान जीवन-मरण पर रोया नहीं करते, क्योंकि वे जानते 
हैं कि दु:ख और मृत्यु आत्मा के इतिहास में सामान्य घटनाएँ मात्र हैं। आत्मा 
ही सहस्तु है, शरीर नहीं। ये सब राजा जिनकी मृत्यु समीप जानकर अर्जुन _ 
शोक कर रहा है, इस जीवन के पहले भी जीते थे और आगे भी मनुष्य-ल्प में _ 
जीयेंगे ; क्योंकि जीव जैसे शरीरतः कौमार से यौवन और यौवन से वाद्धॅक्य _ 
की अवस्था को पहुंचता है बैसे ही वह शरीर परिवर्तन करता है। जो धीर हैं | ; 
जो विचारक है, जिसका मन अचंचल और-ज्ञानी है, जो जीवन को स्थिर दृष्टिसे 
देखता है और अपने इन्द्रियानुभवों और भावावेगों से विक्षुब्ध और अंधा नहीं 
S 
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होता उसे ये वाह्य भौतिक दृश्य धोखा नहीं दे सकते ; उसके खून का, उसकी 
स्नायुओं का और उसके हृदय का कोलाहल उसके निर्णय पर प्रदा नहीं डाल 
सकता न उसके ज्ञात्त को अन्यथा कर सकता है। वह शरीर और इन्द्रियों 
के जीवन के वाह्य तथ्यों के परे जाकर अपनी सत्ता के वास्तविक तथ्य को देखता 
है। वह अज्ञानमय प्रकृति की भावावेगमय और भौतिक कामन्नाओं से ऊपर. 
उठकर मानव-जीवन के एकमात्र सच्चे ध्येय में पहुँच जाता है।. | 
वास्तविक तथ्य क्या है? वह परम ध्येय क्या है ? यह कि जगत्‌ के इन महान्‌ 
आवतँनों के भीतर मनुष्य के जीवन-मरण का जो सतत प्रवाह चल रहा है वह 
एक दीर्घे-काळव्यापी प्रगति है जिसके द्वारा मानव-प्राणी अपने-आपको अमृतत्व 
के लिये तैयार करता है। वह अपने-आपको कैसे तैयार करे? कौन-सा मनुष्य 
अधिकारी होता है? वह जो अपने-आपको प्राण और शरीर समझनेवाली घ्रारणा 
से ऊपर उठाता है, जो संसार के भौतिक और संवेदनात्मक प्रभाव को वहुत अधिक 
मूल्य नहीं देता अथवा उतना मूल्य नहीं देता जितना देहात्म-बुद्धि रखनेव्राला 
देता है, जो अपने-आपको और सबको आत्मा जानता है, जो अपने शरीर में नहीं, 
बल्कि आत्मा में रहने का अभ्यासी होता है और दूसरों के साथ, उन्हें केवल 
देह-स्वरूप जानकर नहीं, बल्कि आत्मा जानकर ही .व्यवहार करता है। 
कारण अमृतत्व का अर्थ मृत्यु के बाद केवल जीना ही नहीं है--वह तो मन को 
लेकर जन्मे हुए प्रत्येक प्राणी को प्राप्त है--अमृतत्व का अर्थ है जीवन-मरण की 
अवस्था को पार कर जाना। यह वह ऊर्ध्वगति है जिससे मनुष्य मन. से अनु- 
प्राणित शरीर के रूप में न रहकर अंत में आत्मा होकर आत्मा में ही रहने 
लगता है। जो कोई शोक और दुःख के वशीभूत होता है, इन्द्रियानुभवों और 
भावावेगों का दास बनता है, क्षणभंगुर और अनित्य मात्रास्पशों.में लिप्त रंहता 
है, वह अमृतत्व का अधिकारी नहीं हो सकता । इन सबको तबतक सहना 
होगा जबतक इनपर प्रभुत्व न स्थापित हो जाय, जबतक वह मुक्त. अवस्था 
न प्राप्त हो जाय जहाँ ये कोई दुःख न दे सकें, जबतक कि संसार की सब पार्थिव 
घटनाएँ, चाहे वे सुखद हों या दुःखद, ज्ञानयुक्त स्थिरता और समता.से वैसे ही 
ग्रहण न की जा सकें जैसे हमारे अन्दर रहनेवाली शांत सनातन गूढ़ आत्मा उन्हें 
ग्रहण करती है। शोक और भय से विचरित होना, जैसे अर्जुन हुआ है, और 
अपने गंतव्य पथ से भ्रष्ट हो जाना, तथा दैन्य और दुःखभार से दबकर 
शारीरिक मृत्यु की अनिवार्यं और अतिसामान्य घटनाः का सामना करने से पीछे 
हटना अनार्यजुष्ट है, आये अपनी घीर शक्ति के साथ जिस अमर जीवन की ओर 
ऊपर चढ़ता रहता है उसका यह रास्ता नहीं है। | 
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मत्य्‌ यथार्थ में कोई चीज नहीं है, क्योंकि मरता तो शरीर है और शरीर 
मनुष्य नहीं है। जो वास्तव में है, उसका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता ; 
हाँ, वह जिन रूपों को लेकर प्रकट होता है उनको बदल सकता है। वैसे ही, 
जो नहीं है वह हो भी नहीं सकता । आत्मा है और उसका अस्तित्व कभी समाप्त 
नहीं हो सकता | यह सत्‌ और असत्‌ (है और नहीं) का जो अंतर है, आत्मभाव 


और भूतभाव का अंतर दिखानेवाली यह जो तुला है जिससे मनुष्य का मन इस | 


जगत्‌ और जीवन को देखा करता है, इसकी परिणति उस आत्मानुभव में हुआ 
करती है जहाँ यह बोध होता है कि एक आत्मा ही अविनाशी पुरुष है जिसके 
द्वारा यह सारा विश्व प्रसारित है। शरीर सांत है, उसका अंत हुआ करता है 
पर जो इस शरीर को धारण करता और इससे काम लेता है वह अनंत, अपरिच्छिन्न, 
सनातन और अविनाशी है। वह जीर्ण-शीणं शरीरों को छोड़कर नये शरीर 
धारण करता है, जैसे मनुष्य अपने फटे-पुराने वस्त्रों को त्यागकर नये वस्त्र धारण 
करता है ; इसमें शोक करने, सहमने और पीछे हटने की कौन-सी बात है? 
वह न जनमता है न मरता है, न वह ऐसी वस्तु है जो होकर लुप्त हो जाय और 
कभी न हो। वह अज, अनादि, अव्यय आत्मा है; शरीर के मारे जाने से 
चह नहीं मारा जाता। अजर-अमर आत्मा को मार ही कौन सकता है ? शस्त्र 
उसे छेद नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, हवा सुखा 
नहीं सकती । वह स्थाणु है, अचल है, सवंव्यापी है, सनातन है-सदा से है 


और सदा रहेगा । शरीर की तरह वह व्यक्त नहीं है, लेकिन समस्त अभिव्यक्ति 


से महत्तर है, उसका विचार द्वारा विश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि वह समूचे 
सन से बड़ा है, प्राणशक्ति और उसके करणोपकरण एवं उनके विषयों की तरह 
उसमें विकार और परिवतँन नहीं होते, बल्कि वह मन, प्राण और शरीर के परि- 
चतेनों के परे है, फिर भी वह वह सइस्तु है जिसे ये सव मूर्तिमान्‌ करने में लगे हैं। 


यदि आत्मा का सत्य इतना महान्‌, विशाल और जीवन-मरण के परे न हो, | 


यदि आत्मा सदा जनमती और मरती हो, तो भी प्राणियों की मृत्यु शोक का _ 
कारण नहीं होनी चाहिये। क्योंकि जीव की आत्म-अभिव्यक्ति की यह एक | 
अनिवार्य अवस्था है। उसके जन्म का अर्थ है उसका किसी ऐसी अवस्था से | 
बाहर निकल आना जहाँ वह अस्तित्वहीन तो नहीं है, पर हमारी मत्ये इन्द्रियों | 
के लिये अप्रकट है, उसकी मृत्यु का अर्थ है उसी अप्रकट जगत्‌ या अवस्था में लौट | | 
जाना जहाँसे वह इस भौतिक अभिव्यक्ति में फिर प्रकट होगा। भौतिक मन | 
और इन्द्रियाँ रोग-शय्या पर या रणक्षेत्र में होनेवाली मृत्यु और उसके भय के 
संबंध में जो रोना-पीटना मचाती हैं वह प्राण की हायतोबाओं में सबसे अधिक _ 
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अज्ञानमय है। मनुष्यों की मृत्यु पर हमारा शोक, उनके लिये अज्ञानभरा दुःख है, 
जिनके लिये दुःख करने का कोई कारण नहीं, क्योंकि न तो वे अस्तित्व से बाहर गये 
हैँन उनकी अवस्था में कोई दु:खद या भयानक परिवर्त ही हुआ है । वे अपनी सत्ता 
में मृत्यु के उतने ही परे ह जितने कि ब जीवन में रहते हुए थे और जीवन की अपेक्षा 
इस अवस्था में अधिक दुःखी नहीं हुँ। परन्तु यथार्थं में उच्चतर सत्य ही वास्तविक 
सत्य है । सब कुछ वही आत्मा है, वही “एक” है, वही परमात्मा है जिसे हम समझ से 
परे, अद्भुत मानते हैं और उसके वारे में यही कहते और सुनते हैं। क्योंकि हमारी 
इतनी खोज और ज्ञान की घोषणा के बाद भी तथा ज्ञानी जनों से इतना सब सुनने 
के वाद भी, उस 'केवल” को कोई मानव-मन कभी नहीं जान सका है। वह 
“केवल , शरीर का स्वामी ही यहाँ इस जगत्‌ की ओट में छिपा हुआ है ; सारा 
जीवन उसकी छायामान्न है ; जीव का भौतिक अभिव्यक्ति में आना और मृत्यु 
के द्वारा हमारा इस अभिव्यक्ति से बाहर निकल जाना, उसकी एक गौण क्रियामात्न 
है। जब हम अपने-आपको इस रूप में जान लेते हैं तब यह कहना कि हमने 
किसी को हत्या की या किसी ने हमारी हत्या की, निरर्थंक है। सत्य तो एकमात्र 
यही है और इसी में हमें रहना होगा कि मनुष्य की आत्मा की यात्रा के इस महान्‌ 
चक्र में मानव-जीव-रूप से वह शाश्वत पुरुष ही स्वयं प्रकट होता है, जिसमें जन्म 
और मृत्यु उस यात्रा के माग में मील के प्रत्यर हुँ, परलोक उसके विश्राम-स्थान 
हैं, जीवन की सारी अवस्थाएं, चाहें सुखद हों या दुःखद, हमारी प्रगति, संग्राम 
और विजय के साधन हैं और अमरत्व हमारा धाम है जहाँके लिये आत्मा यात्रा 
कर रही है। 

इसलिए, गुरु कहते हैं कि हे भारत, इस वृथा शोक और हृदय-दौबेल्य को दूर 
कर और लड़ । परन्तु यह निष्कर्षं कहाँसे निकला ? यह उच्च और महात्‌ 
ज्ञान,--मन और आत्मा का यह कष्टसाध्य आत्मानुशासन जिसके द्वारा उसे 
भावावेगों के कोलाहल और इन्द्रियों के धोखों के परे आत्मज्ञान में ऊपर उठना 
है--हमें शोक और मोह से तो मुक्त कर सकता है; मृत्यु का भय और मरे 
हुओं का शोक तो इससे दूर हो सकता है ; इससे यह बोध भी हो सकता है कि 
जिन्हें हम मरा हुआ जानते हैं वे मरे हुए हैं ही नहीं, उनके लिये शोक करने की 
कोई बात नहीं, क्योंकि वे केवल परलोक में चले गये हैं; साथ ही वह शिक्षा 
मिल सकती है जिससे हम जीवन के भयंकर थपेड़ों को और शरीर की मृत्यु को 
अविचलित भाव से एक मामूली घटना के तौर पर देख सकें ; इससे हम इतने 
ऊँचे उठ सकते हैं कि जीवन की सारी अवस्थाओं को उसी एक का भाकट्य 
जानें और यह जानें कि ये हमारी आत्माओं के लिये जगत के बाह्य दृश्यों से ऊपर 
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उठने के साधन हैं, . और हमारा यह उध्वेगामी विकास तबतक चलेगा जबतक 
हम अपने-आपको अमर आत्मा के रूप मं न जान २ ; पर इससे अर्जुन को दिये 
गये कर्म के आदेश और कुरुक्षेत्र के हत्याकाण्ड को कसे न्यायसंगत ठहराया जा 
सकता है ? इसका उत्तर यह है कि अर्जुन को जिस मार्ग पर चलना है उस मागे 
में उसके लिए यह कर्म करना आवश्यक है ; यह कर्मे उसके सामने, अपने 
स्वधर्म का, अर्थात्‌ सामाजिक कतव्य, जीवनधर्म और अपनी सत्ता के धर्मे का 
प्रालन करते हुए अपरिहायं रूप से आ पड़ा है। यह जगत्‌, भौतिक जगत्‌ में 
आत्मा का यह प्राकट्य, केवल जीव के आंतरिक विकास का चक्र नहीं है, बल्कि 
यह एक क्षेत्र है जिसमें जीवन की बाह्य अवस्थाओं को उस आंतरिक विकास- 
साधन के लिये परिस्थिति और प्रसंग के रूप में ग्रहण करना होता हैं। यह 
जगत्‌ परस्पर-साहाय्य और संघर्ष का क्षेत्र है ; यह हमें किसी ऐसी प्रगति का 
अवसर नहीं देता कि हम अपने अनायास प्राप्त सुखों को भोगते हुए शांति और 
चैन के साथ आगे बढ़ते चले जायें, बल्कि यहाँ एक-एक पेड़ी वीरोचित प्रयास से 
और परस्पर-विरोधी शक्तियों के संघर्ष से होकर ही चढ़नी होती है । क्षत्रिय, 
पराक्रमी पुरुष वे ही हैं जो इस आंतरिक और बाह्य संघर्ष को, यहाँतक कि इसके 
अत्यंत भौतिक रूप अर्थात्‌ रण को भी अंगीकार करते हैं; युद्ध, विक्रम, महानता, 
और साहस उनका स्वभाव होता है ; धमं की रक्षा करना और रण का आह्वान 
होते ही उत्साहं के साथ उसमें कूद पड़ना उनका गुण और कतंव्य होता है । धर्म 
और अधमे, न्याय और अन्याय, संरक्षण करनेवाली शक्ति और अत्याचार एवं 
पीडन करनेवाली शक्ति, इनके बीच सतत संघर्ष होता ही रहता है और एक बार 
जहाँ इसने स्थूळ संग्राम का रूप धारण कर लिया तो सत्य, न्याय और धमे की 
ध्वजा को लेकर चळनेवाले पुरुष का यह काम नहीं है कि वह अपने इस कर्म के 
हिसामय और घोर रूप को देखकर घबरा जाय या काँप उठे ; उसके लिये यह 


कदापिं उचित नहीं कि चूँकि हिसक और क्रूर के प्रति उसमें एक दुर्बल अनुकम्पा [ 
है तथा जिस संहार-कार्य को करने का उसे आदेश मिला है उसकी विशालता को 
देखकर उसके जी में एक भौतिक त्रास होता है इसलिए वह अपने अनुयायियों 


और सहयोद्धाओं का साथ छोड़ दे, अपने पक्षवालों को धोखा दे, धमं तथा च्याय ध 
की ध्वजा को धूल में घसीटे जाने दे या आततायियों के रक्त-रंजित पैरों तळे कीचई 
में रौंदे जाने दे। उसका धमं और कतव्य युद्ध करने में है, युद्ध से पराङमुखं _ 
होने में नहीं ; यहाँ संहार करना नहीं, बल्कि संहार से. हाथ खींचना ही पापं 


होगा । 


इसके बाद गुरु क्षण भर के लिये प्रस्तुत विषय से अलग होकर अर्जुन 
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आत्मीय-स्वजनों की मृत्यु से होनेवाले दुःख-संबंधी विलाप का एक और उत्तर 
देते हैं, जिसमें उसने कहा था कि इससे तो मेरा जीवन ही निस्सार हो जायगा, 
क्योंकि तब जीवन के हेतु और विषय ही नहीं रहेंगे । क्षत्रिय के जीवन का सच्चा 
उद्देश्य क्या है और किस बात में उसका वास्तविक सुख है? अपने-आपको खुश 
रखना, परिवार को सुखी देखना और मित्रों और नातेदारों केः बीच रहते हुए 
आराम से और मौज से सुख-शांतिपूर्वंक जीवन व्यतीत करना क्षत्रिय-जीवन 
का सच्चा उद्देश्य नहीं है; क्षत्रिय-जीवन का सच्चा उद्देश्य है सत्य के लिये 
लड़ना और उसका बड़े-से-वड़ा सुख इसी बात में है कि उसे कोई ऐसा शुभ कार्ये 
और अवसर प्राप्त हो जिसके लिये या तो वह अपना जीवन दान कर सके या 
विजयी होकर वीर जीवन का यश और गौरव प्राप्त कर सके। क्षत्रिय के 
लिये धमेयुद्ध से वढ़कर और कोई श्रेय नहीं, ऐसे युद्ध का अवसर उसकी ओर 
स्वगं के खुले द्वार की तरह आता है, तो क्षत्रिय सुखी हो जाता है। यदि तू 
धमं की रक्षा के लिये यह युद्ध न करेगा तो तू स्वधमे और कीति का परित्याग 
करके पाप का भागी होगा ।”' यदि वह ऐसे अवसर पर लड़ने से इनकार 
करेगा तो अपमानित होगा, लोग उसे कायर और दुरबेल कहेंगे और उसके क्षत्तिय- 
नाम की मर्यादा नष्ट होगी । क्षत्रिय के लिये सबसे बड़ा शोक क्या है ? वह 
है उसकी आन की हानि, उसकी कीति की हानि, शूरवीरों में, बलवान और साहसी 
पुरुषों में उसका जो उच्च स्थान है उससे च्युति ; उसके लिये यह मरण से भी 
बुरा है। संग्राम, साहस, शक्ति, शासन, वीरों का मान और युद्ध में वीरगति-- 
यह है योद्धा का आदर्श । इस आदर्शे को गिराना, इस मान पर छीटे पड़ने देना, 
बीरों में ऐसे वीर का उदाहरण रखना जो स्वयं कायरता और दुर्बेलता से 
कलंकित हो और इस प्रकार मानव-जाति के नैतिक मानदण्ड को नीचे गिराना 
अपने प्रति असत्याचरण है और जगत्‌ अपने नेताओं व राजाओं से जैसी आशा 
करता है उसका अपलाप है। “रण में मारा जायगा तो स्वगे लाभ करेगा, 
जीतेगा तो पृथ्वी पर राज करेगा ; इसलिये, हे कुन्ती-पुत्र, युद्ध का निश्चय 
करके उठ ।' 

इस स्थल से पहले जिस समत्वपूर्णे आध्यात्मिकता का उपदेश हुआ है और 
इस स्थल के आगे जिस गभीरतर आध्यात्मिकता की चर्चा होगी, उनके सामने 
यह वीरोचित पुकार नीचे दर्जे की प्रतीत होती है ; क्योंकि बाद के ही श्लोक में 


अर्जुन को यह उपदेश दिया जाता है कि सुख-दुख, लाभालाभे और जयाजय में 


१. ३२--२३१, *े- 
२५ २--३१ 
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समता बनाये रखकर युद्ध कर और यही गीता का वास्तविक उपदेश है। परन्तु 
भारतीय धर्मशास्त्र ने मनुष्य के विकासोन्मुख नैतिक और आध्यात्मिक जीवन के 
लिए उत्तरोत्तर चढ़ते हुए आदर्शो को व्यावहारिक आवश्यकता का सदा अनुभव 
किया है। यहाँ क्षत्रिय का जो आदर्श सामने रखा गया है वह चातुर्वण्यं के अनुसार 
सामाजिक दृष्टि से रखा गया है, इसकी जो आध्यात्मिक दृष्टि आगे चलकर दिखायी 
गयी है उस दृष्टि से नहीं। श्रीकृष्ण यहाँ अर्जुन से वास्तव में यही कह रहे हैँ 
कि “यदि तू सुख और दुःख और कमं के परिणाम का हिसाब लगाकर ही अपने 
कतंव्याकतंव्य का निश्चय करना चाहता है तो मेरा यही जवाब है। में पहले 
बता चुका हूँ कि आत्मा और जगत्‌ का जो उच्चतम ज्ञान है उस दृष्टि से तेरा क्या 
कतव्य है और अब मैने यह भी बताया कि तेरा सामाजिक कतव्य और तेरा अपना 
नैतिक आदशं तुझे किस ओर चलने का इशारा करता है--स्वधर्ममपि चावेक्ष्य ।' 
तू चाहे जिस भी पहलू से देख परिणाम एक ही है। परन्तु, यदि तुझे अपने सामा- 
जिक कतंव्य और वर्णं से संतोष न होता हो, और समझता हो कि उससे तू 
दुःख और पाप का भागी बनेगा तो मेरा आदेश है कि तुझे किसी हीन आदश की 
ओर नीचे गिरने की अपेक्षा किसी ऊंचे आदर्शं की ओर ऊपर उठना चाहिए । 
अहंकार का सर्वंथा त्यागकर दुःख की, लाभ-हानि की तथा ऐहिक परिणामों 
की परवाह न कर ; बल्कि उस हेतु पर अपनी दृष्टि रख जिसकी पूर्ति में तुझे 
सहायक होना है और उस काम की ओर ध्यान दे जिसे तुझे सिद्ध करना है और जो 
भगवन्निदिष्ट है। ऐसा करने से तू पाप का भागी न होगा--“नेबं पापमवा- 
प्स्यसि। इस प्रकार अर्जुन की 'जो दलीलें थीं--उसका दुःखी होना, 
हत्याकांड से पीछे हटना, इसमें पापका बोध और इस कर्म के दुष्परिणाम की 
आशेका--इन सबका उत्तर, अर्जुन की जाति और युग के उच्चतम ज्ञान और 
श्रेष्ठ नेतिक आदश के अनुसार दिया जा चुका । 

आये योद्धा का यही धमं है और इस धमे का यह निर्देश है कि “ईश्वर को 
जान, अपने-आपको जान, मनुष्यों की मदद कर ; धर्म की रक्षा कर, भय, दुविधा 
और दुर्बलता को त्याग कर संसार में अपना युद्ध-कर्म कर । तू शाश्वत अविनाशी 
आत्मा है, तेरी आत्मा अमृतत्व के ऊध्वंगामी मार्ग पर चलती हुई इस संसार में 
आयी है ; जीवन-मरण कोई चीज नहीं हैं, दुःख और क्लेश और कष्ट कोई 


चीज नहीं हैं, इन सबको जीतना और वश में करना होगा । अपने सुख, प्राप्ति | ड 


अर लाभ को मत देख, बल्कि ऊपर की ओर और चारों ओर देख, ऊपर उस 


प्रकाशमय शिखर को-देख जिसकी ओर तू चढ़ रहा है, और अपने चारों ओर | 
इस संग्राममय और संकटपूर्ण जगत्‌ को देख जिसमें शुभ और अशुभ, उन्नति और 
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अवनति परस्पर घोर संघर्ष में जकड़े हुए हैं। लोग तुझे सहायता के लिये पुकारते 
हैं, तू उनका लौह पुरुष है, लोकनायक है, सहायता कर, लड़, संहार कर अगर 
संहार के द्वारा ही जगत्‌ की प्रगति हो, छेकिन जिसका संहार करे उससे घ॒णा न कर 
और न मरे हुए के लिये शोक ही कर। सर्वेत्न उस एक ही आत्मा को जान, सब 
प्राणियों को अमर आत्मा और शरीर को वस मिट्टी जान । अपना काम स्थिर, 
दृढ़ और सम भाव से कर, लड़ और शान से मैदान में काम आ, या फिर पराक्रम 
से विजय प्राप्त कर। क्योंकि भगवान्‌ ने और तेरे स्वभाव ने तुझे यही काम 
पुरा करने के लिये दिया है ।” 
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सांख्य और थोग 
गुरु अर्जुन की कठिनाइयों का पहला उत्तर संक्षेप में दे चुके, अब वे दूसरे 


उत्तर की ओर मुइते हैं और उनके मुंह से एक आध्यात्मिक समाधान करनेवाले 


जो पहले शब्द निकलते हैं उनमें तुरन्त वे यह बताते हैं कि सांख्य और योग में एक 
भेद है, जिसको जान लेना गीता को समझने के लिये अत्यंत आवश्यक है। भग- 
वान्‌ कहते हैं कि “यह बुद्धि (अर्थात्‌ वस्तुओं और संकल्प का बुद्धिगत ज्ञान) तुझे 
सांख्य में बता दी, अब इसे योग में सुन, इस बुद्धि से यदि तू योग में स्थित रहे, 
तो हे पार्थ, तू कर्मबंधन को छुड़ा सकेगा।” जिन शब्दों से गीता इस भेद को 
सूचित करती है उनका यह शब्दशः अनुवाद है । 
गीता मूलतः वेदांत-ग्रंथ है। वेदांत के जो तीन सर्वमान्य प्रमाणग्रंथ हैं 
उनमें एक गीता है। श्रुति में अवश्य ही इसकी गणना नहीं की जाती, क्योंकि 
इसकी प्रतिपादनशेली वहुत कुछ बौद्धिक, ताकिक और दार्शनिक है, फिर भी 
इसका आधार परम सत्य ही है, लेकिन यह वह श्रुति, वह मंत्रदर्शन नहीं है जो ज्ञान 
की उच्च भूमिका में द्रष्टा को स्वतः प्राप्त होता है। तथापि इसका इतना अधिक 
आदर है कि यह ग्रंथ लगभग तेरहवीं उपनिषद्‌ ही माना जाता है। परन्तु इसके 
वेदांतिक विचार आरम्भ से अंत तक सांख्य और योग के विचार से अच्छी तरह 
रंगे हुए हैं और इस रंग के कारण इसके दर्शन पर एक विलक्षण समन्वय की छाप 
आ गयी है। वास्तव में यह मूलतः योग की क्रियात्मक पद्धति का उपदेश है, 
और जो तात्विक विचार इसमें आये हैं वे इसके योगकी व्यावहारिक व्याख्या करने के 
लिए ही लिये गये हें। यह केवल वेदांत-ज्ञान का ही निरूपण नहीं, बल्कि कर्मे 
को ज्ञान और भक्तिको नींव पर खड़ा करती और फिर कर्मको उसकी परिणति ज्ञान 
तक उठाकर उसे भक्ति से अनुप्राणित करती है जो कर्म का हृदय और उसके भाव 
का सारतत्व है। फिर, गीता का योग विश्लेषणात्मक सांख्यदर्शन पर स्थापित 
है, सांख्य को वह अपना आरम्भस्थलं बनाता है और उसकी पद्धति और उसके 
मत में सांख्य को बराबर ही एक बड़ा स्थान प्राप्त है, तथापि गीता का यह योग 


सांख्य के बहुत आगे जाता है, यहाँतक कि सांख्य की कुछ विशिष्ट बातों को अस्वी- 
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: कार करके यह एक ऐसा उपाय बताता है जिससे सांख्य के विश्लेषंणात्मक कनिष्ठ 


ज्ञान के साथ उच्चतर समन्वयात्मक और वैदांतिक सत्य का सम्मिलन साधित 
होता है । 

तब फिर, गीता के ये सांख्य और योग क्या हैं ? ये अवश्य ही वे दर्शन नहीं 
हैं जो हमें यथाक्रम ईश्वरकृष्ण की सांख्यकारिका और पतंजलि के योगसूत्रों के 
रूप में प्राप्त हैं। यह सांख्यकारिका का सांख्य नहीं है-सांख्य शब्द से जो 
साधारण धारणा होती है, कम-से-कम वह नहीं है ; क्योंकि गीता कहीं एक 
क्षण के लिये भी जीवन के मूल सत्य-रूप से बहु पुरुषों का होना स्वीकार नहीं करती, 
बल्कि सांख्य-परंपरा जिसका जोरदार शब्दों में इनकार करती है उसी “एक” 
को गीता दृढ़ता के साथ आत्मा और पुरुष, फिर उसी “एक” को परमेश्‍वर, 
ईश्वर या पुरुषोत्तम तथा जगत्‌ का आदि कारण घोषित करती है। सांख्य- 
परंपरा, आधुनिक परिभाषा में कहना हो तो, अनीशवरवादी है ; पर गीता के 
सांख्य में जगत्‌-कारण-रूप से ईशवरवाद, बहुदेववाद और अद्वेतवाद, इन सभी 
सिद्धांतों का स्वीकार और सूक्ष्म समन्वय है। 

न गीता का योग पतंजलि का योगदर्शन ही है। पतंजलि का योगदर्शन 
राजयोग की केवल एक आत्मनिष्ठ प्रणाली है, एक आंतरिक अनुशासन है, एक 
नपी-तुली पद्धति है, एक बंधा हुआ कठोर साधनसूत्र है जिसमें उत्तरोत्तर चढ़ता 
हुआ एक कठोर शास्त्रीय साधनक्रम है, जिसके द्वारा मन को निस्तब्ध करके 
समाधि में पहुंचाया जाता है जिससे हमारे आत्म-अतिक्रमण के ऐहिक और पार- 
लौकिक, दोनों फल प्राप्त हों ; ऐहिक, जीवन के ज्ञान और बल के अति विस्तार- 
द्वारा और पारलौकिक, भगवान्‌ के साथ एकता द्वारा । परन्तु गीता का योग 
एक उदार, लचीली और बहुमुखी पद्धति है, जिसमें अनेक प्रकार के तत्वों का 
समावेश है, और ये सभी तत्व एक प्रकार के स्वाभाविक और सजीव सात्म्यकरण 
द्वारा गीता में समन्वित किये गये हैं ; राजयोग तो इन तत्वों में से केवल एक तत्व 
है और वह भी कोई अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं। गीता के योग में कोई नियमबद्ध 
और शास्त्रीय श्रेणीविभाग का विधान नहीं है, यह योग तो स्वाभाविक आत्म- 
विकास की प्रक्रिया है। गीता चाहती है कि अन्दर की संतुलित अवस्था द्वारा 
और कर्म के कुछ सिद्धांतों के अवलंबन द्वारा जीव का पुनरुद्धार करे, निस्न प्रकृति 


से दिव्य प्रकृति में कोई परिवर्तन, आरोहण या नवजन्म लाये। इसी तरह 


इसका समाधि का विचार भी साधारणतया जो समाधि समझी जाती है उससे 
सर्वथा भिन्न है । पतंजलि योग में कर्मे को एक प्रारम्भिक महत्ता देते हूँ जिसकी _ 
आवश्यकता केवर नैतिक शुद्धि और धामिक एकाग्रता के लिये है, पर गीता कर्म 
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को योग का विशेष लक्षण तक मानती है। पतंजलि कमें को प्रारम्भिक साधन- 
मात्र मानते हैं और गीता में कमें चिरंतन आधारभूत है। राजयोग में सिद्धि 
के मिलते ही कमं को हटा देना पड़ता है या यह कहिये कि योगसाधन के लिये उसकी 
आवश्यकता नहीं रहती और गीता में कमें सर्वोच्च अवस्था में पहुँचने का जहाँ 
साधन है वहाँ आत्मा के पूर्ण मोक्ष लाभ कर चुकने के वाद भी बना रहता है। 

यहाँ इतना कह देना इसलिए आवश्यक है कि उन परिचित शब्दों के प्रयोग 
से कोई भ्रम उत्पन्न न हो जो यहाँ अपने परिचित और रूढ़ अर्थ को अपेक्षा अधिक 
व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। फिर भी सांख्य और योग दर्शनों में जो कुछ सार- 
तत्व है अर्थात्‌ जो कुछ व्यापक, उदार और सर्वमान्य सत्य है वह गीता में स्वीकृत 
है, लेकिन गीता इन परस्पर-विरोधी दर्शनों के समान केवल उन्हीं सत्यों से बंधी 
नहीं है । गीता का सांख्य उदार और वेंदांतमान्य सांख्य है, यह वह सांख्य है जिसके 
प्रथम सिद्धांत और तत्व उपनिषदों के वैदांतिक समन्वय में पाये जाते हूँ और 
जिसका वर्णन वाद के विकास में अर्थात्‌ पुराणों में भी आया है। गीता का योग 
वह आत्मनिष्ठ साधना और आंतरिक परिवतँन है जो आत्मा को ढूँढ निकालने 
या भगवान्‌. से एकता लाभ करने के लिये आवश्यक है और राजयोग इसका एक 
विशिष्ट प्रयोगमात्र है। गीता का आग्रह है कि सांख्य और योग परस्पर भिन्न, 
विसंगत और विरोधी शास्त्र नहीं हैं, बल्कि दोनों का सिद्धांत और उद्देश्य एक है, 
भेद केवल उनकी प्रक्रिया और मार्गारंभ में है। सांख्य भी योग है पर यह केवल 
ज्ञानमागे से आगे बढ़ता है, अर्थात्‌ इसका आरम्भ हमारी सत्ता के तत्वों के बौद्धिक 
विवेक और विश्लेषण द्वारा होता है और अंत में यह सत्य का दर्शन कर उसपर 
अधिकार प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुँचता है। दूसरी ओर, योग कर्ममार्गे 
से अग्रसर होता है ; इसका प्रथम सिद्धान्त है कर्मयोग ; परन्तु गीता की संपूर्ण 
शिक्षा से तथा कर्म शब्द की जो परिभाषा पीछे की गयी है उससे स्पष्ट है कि कर्म 
शब्द का प्रयोग गीता में बहुत व्यापक अर्थ में किया गया है और योग शब्द से गीता 
का अभिप्राय है एक ऐसा निःस्वार्थ समर्पण जिसमें हमारी समस्त आंतरिक और 
बाह्य कर्मण्यताओं को यज्ञ-रूप से कर्म के ईश्वर को, उस सनातन परब्रह्म को 
भेंट कर देना होता है जो जीवकी समस्त ऊर्जा और तपस्या के स्वामी हैं। यह 
योग उस सत्य की साधना है जिसका दर्शेन ज्ञान से होता है, इस साधना की प्रेरक- 
शक्ति है एक प्रकाशमान भक्ति का भाव, एक शांत या उग्र आत्मसमर्पण का 
भाव उस परमात्मा के प्रति जिन्हें ज्ञान पुरुषोत्तम के रूप में देखता है। 

पर सांख्य के सत्य क्या हैं? सांख्य-दशंन का यह नाम उसकी विश्लेषण- 
पद्धति के कारण पड़ा है ; सांख्य में हमारी सत्ता के तत्वों का विश्लेषण, संख्या- 
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करण, विभाजन और विवेचन है, जिनके संघात या संघात के फल को ही मनष्य 
की साधारण बुद्धि देख पाती है। सांख्य-दशन ने समन्वय-साधन की कोई नेटा 
नहीं की । इस दर्शन का मूलभूत सिद्धांत यथार्थ में द्वैत है, वह आपेक्षिक द्वैत 
नहीं जो वेदांत का मत है, बल्कि यह वह वैत है जो सर्वधा निरपेक्ष और निराला 
है। इस सिद्धांत के अनुसार जगत्कारणस्वरूप कोई एक ही सत्ता नहीं है, बल्कि 
दो मूलतत्व हैँ जिनका संयोग ही इस जगत्‌ का कारण है--एक है पुरुष जो अकर्ता 
है और दूसरी है प्रकृति जो कर्त्री है। पुरुष आत्मा है, साधारण और प्रचलित 
अर्थ में नहीं, बल्कि उस सचेतन सत्ता के अर्थ में जो अचल, अक्षर और स्वयं- 
प्रकाश है। प्रकृति है ऊर्जा और उसकी प्रक्रिया। पुरुष स्वयं कुछ नहीं 
करता, पर वह ऊर्जा और उसकी प्रक्रियाओं को आभासित करता है ; प्रकृति 
जड़ है पर पुरुष में आभासित होकर वह अपने क्म में चैतन्य का रूप धारण कर 
लेती है और इस प्रकार सृष्टि, स्थिति और संहार अर्थात्‌ जन्म, जीवन और 
मरण, चेतना और अवचेतना, इन्द्रियगम्य और बुद्धिगम्य ज्ञान तथा अज्ञान, 
कर्म और अकमें, सुख और दुःख, ये सव. घटनाएँ उत्पन्न होती हैँ और पुरुष प्रकृति 
के प्रभाव में आकर इन सबको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। वास्तव में ये 
उसके अंग नहीं है बल्कि प्रकृति की क्रिया और उसकी गति के अंग है। 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है ; सत्व ज्ञान का बीज है, यह ऊर्जा के कर्मों की 
स्थिति रखता है; रज शक्ति और कमं का बीज है, यह शक्ति की क्रियाओं 
की सृष्टि करता है ; तमस्‌ जड़त्व और अज्ञान का बीज है, यह सत्व और रजका 
अपलाप है ; जो कुछ वे सृष्टि करते तथा जिसकी वे स्थिति रखते हैं उसका यह 
संहार करता है। प्रकृति के ये तीन गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तब सव 
कुछ जहाँ-का-तहाँ पड़ा रहता है, कोई गति, कमं या सृष्टि नहीं होती । इसलिए 
चिन्मय आत्मा की अक्षर ज्योतिमंय सत्ता में आभासित या प्रतिबिंबित होनेवाली 
भी कोई वस्तु नहीं होती। पर जब यह साम्यावस्था विक्षुव्ध हो जाती है तब 
तीनों गुण परस्पर विषम हो उठते हैँ और वे एक-दूसरेसे संघर्ष करते और एक- 
दूसरेपर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करते हैं, और उसी से विश्व को प्रकटाने- 
वाला यह सृष्टि, स्थिति और संहार का विरामरहित व्यापार आरम्भ होता है। 
यह कमं तबतक होता रहता है जबतक पुरुष अपने अन्दर इस वैषम्यको, जो उसके 
सनातन स्वभाव को ढक देता और उसपर प्रकृति के स्वभाव को आरोपित करता 
है, प्रतिभासित होने देता है। पर जब पुरुष अपनी इस अनुमतिं को हटा. 
लेता है तब तीनों गुण फिर साम्यावस्था को प्राप्त हो जाते हैं और पुरुष अपने सना- 
तन अविकार्य अचल स्वरूप में लौट आता है, वह विश्व-भ्रपंच से मुक्त हो जाता 
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है। ऐसा लगता है कि अपने अन्दर प्रकृति को आभासित होने देना और यह अनु- 
मति देना या लौटा लेना ही पुरुष की एकमात्र शक्ति है। प्रकृति को अपने अन्दर 
आभासित देखने के नाते पुरुष गीता की भाषा में साक्षी और अनुमति देने के 
नाते अनमंता है, पर सांस्य के अनुसार वह कर्तारूप से ईश्वर नहीं है। उसका 
अनुमति देना भी निष्क्रिय है और उस अनुमति को लौटा लेना एक दूसरे प्रकार 
की निष्क्रियता है। कर्मेमात्न ही, चाहे वह आत्मनिष्ठ हो या वस्तुनिष्ठ, 
आत्मा का स्वधमे नहीं, उसमें न कोई सकमक संकल्प है न कोई सकमक बुद्धि । 
इसलिए पुरुष अकेला ही इस जगत्‌ का कारण नहीं हो सकता, और कोई दूसरा 
कारण भी है इसको स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है। केवल पुरुष ही 
अपने चिन्मय ज्ञान, संकल्प और आनंद के स्वभाव से जगत्‌ का कारण नहीं है, 
बल्कि पुरुष और प्रकृति दोनों की द्विविध सत्ता ही जगत्‌ का कारण है, एक है 
निष्क्रिय चैतन्य और दूसरी है गतिशील ऊर्जा। जगत्‌ के अस्तित्व के विषय 
में सांख्य की व्याख्या उक्त प्रकार की है। 

परन्तु तब ये सचेतन बुद्धि और सचेतन संकल्प कहांसे आते हैं जिन्हें हम 
अपनी सत्ता का इतना बड़ा अंग अनुभव करते हैं और जिन्हें हम सामान्यतः और 
सहज ज्ञान से ही प्रकृति की कोई चीज न मानकर पुरुष की ही मानते हैँ? सांख्य 
के अनुसार बुद्धि और संकल्प सवंथा प्रकृति की यांल्िक ऊर्जा के अंग हूँ, पुरुष के 
गणधर्म नहीं ; ये दोनों ही बुद्धि-तत्व हैं जो जगत्‌ के चौबीस तत्वों में से एक तत्व: 
है । इस सृष्टि के विकास के मूल में प्रकृति अपने तीनों गुणों सहित सब पदार्थों 
की मूळ वस्तु के रूप में अव्यक्त अचेतन अवस्था में रहती है। फिर उसमें से 
क्रमशः ऊर्जा या जड़तत्व,क्योंकि सांख्य-दर्शन में ऊर्जा और महाभूत एक ही 
चीज हुँ-_के पाँच मूल तत्व प्रकट होते हैं। इनको प्राचीन शास्त्रों में पंचमहाभूत 
कहा है, ये हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ; पर यह याद रहे कि आधु- 
निक सायंस की दृष्टि में ये मूलतत्व नहीं हैँ, बल्कि ये जड़-प्राकृतिक शक्ति की 
ऐसी अति सूक्ष्म अवस्थाएं हैं जिनका विशुद्ध स्वरूप इस स्थूल जगत्‌ में कहीं भी 


प्राप्य नहीं । सब पदार्थं इन्हीं पांच सूक्ष्म तत्वों के संघात से उत्पन्न होते है। फिर: 


इन पंचमहाभूतों में से, प्रत्येक से एक-एक तन्मात्रा उत्पन्न होती है। ये पंचतन्मात्राएँ 
हैं शब्द, स्पर्शं, रूप, रस और गन्ध। इन्हीं के द्वारा ज्ञानेंद्रियों को विषयों का 
ज्ञान होता है। इस प्रकार मूल प्रकृति से उत्पन्न इन पंचमहाभूतों और उनकी 
इन पंचतन्मात्राओं से, जिनके द्वारा स्थूल का बोध होता है, उसका विकास होता 
है जिसे आधुनिक भाषा में विश्व-सत्ता का वस्तुनिष्ठ पक्ष कहते हैं। 

तेरह तत्व और हैँ जिनसे विश्व-ऊर्जा का आत्मनिष्ठ पक्ष निमित होता है 
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बुद्धि या महत्‌, अहंकार, मन और उसकी दस इन्द्रियां (पाँच ज्ञानेंद्रियाँ और 
पाँच कर्मेन्द्रियाँ) । मन मूल इन्द्रिय है, यह बाह्य पदार्थों का अनुभव करता 
ओर उनपर प्रतिक्रिया करता है ; क्योंकि इसमें अंतर्मुखी और वहिर्मुखी दोनों क्रियाएं 
साथ-साथ होती रहती हैं ; इन्द्रियानुभव के द्वारा यह उन अर्थों को ग्रहण करता 
है जिन्हें गीता में “वाह्य स्पश” कहा गया है और उनके द्वारा जगत्‌ को जानता और | 
सक्रिय घ्राणशक्ति द्वारा उसपर प्रतिक्रिया करता है । परन्तु पाँच ज्ञानेंद्रियों की 
सहायता से, शब्द स्पशे रूप रस और गंध जिनके विषय हैं, यह अपनी ग्रहण 
करने की अति सामान्य क्रियाओं को विशेष रूप से चलाता है ; इसी प्रकार पाँच 
कमें न्ट्रियों को सहायता से वाणी, गति, वस्तुओं के ग्रहण, विसर्जन और प्रजनन 
के द्वारा यह प्रतिक्रिया करनेवाली कतिपय प्राणी की आवश्यक क्रियाओं को विशेष 
रूप से चलाता है। बुद्धि जो विवेक-तत्व है, वह एक ही साथ बोध और संकल्प 
दोनों है, यह प्रकृति की वह शक्ति है जो विवेक के द्वारा पदार्थों को उनके गुण- 
धर्मानुसार पृथक्‌ करती और उनमें संगति बैठाती है। अहंकार बुद्धि का अहुं- 
पद-वाच्य वह तत्व है जिससे पुरुष प्रकृति और उसकी क्रियाओं के साथ तादात्म्य 
को प्राप्त होता है। परन्तु ये आत्मनिष्ठ करण उतने ही यांत्रिक हूँ, अचेतन 
प्रकृति के उतने ही अंश हैं जितने कि उसके वस्तुनिष्ठ करण। यदि हमारी 
समझ में यह बात न आती हो कि कैसे बुद्धि और मन जड़ प्रकृति के अंश हैं या 
स्वयं जड़ हैं तो हमें इतना ही याद रखना चाहिये कि आधुनिक सायंस को भी 
यही सिद्धांत ग्रहण करना पड़ा है। परमाणु की अचेतन क्रिया में भी एक शक्ति 
होती है जिसे अचेतन संकल्प ही कह सकते हैं, प्रकृति के सब कर्मों में यही व्यापक 
संकल्प अचेतन रूप से वुद्धि का काम करता है। हम लोग जिसे मानसिक 
बुद्धि कहते हैं वह तत्वतः ठीक वही चीज है जो इस जड़-प्राकृतिक विश्व के सव 
कर्मो में अवचेतन रूप से विवेक करने और संगति मिलाने का काम किया करती 
है, और आधूनिक सायंस यह दिखलाने का यत्न करती है कि मनुष्य के अन्दर 
जो सचेतन मन है वह भी अचेतन प्रकृति के जड़ कमें का ही परिणाम और प्रतिलिपि 
है। परन्तु आधुनिक विज्ञान जिस विषय को अंधेरे में छोड़ देता है अर्थात्‌ 
किस प्रकार जड़ और अचेतन सचेतन का रूप धारण करता है, उसे सांख्यशास्त्त 
समझा देता है। सांख्य के अनुसार इसका कारण है प्रकृति का पुरुष में प्रति- 
भासित होना ; पुरुष के चैतन्य का प्रकाश जड़ प्रकृति के कर्मों पर आरोपित 
होता है और पुरुष साक्षी-रूप से प्रकृति को देखता. और अपने-आपको भूलता 
हुआ प्रकृति द्वारा प्रेरित भाव से विमोहित होकर यह समझता है कि मैं ही सोचता, 
अनुभव करता और संकल्प करता हूं, मैं ही सब कामों का कर्ता हूँ, जब कि यथार्थ 
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में ये सब कर्म प्रकृति और उसके तीन गुणों द्वारा हो रहे हैं, उसके द्वारा जरा भी 
नहीं । इस मोह को दूर करना प्रकृति और उसके कर्मों से आत्मा के मुक्त होने 
सोपान है। 

र ही र इस जगत्‌ में बहुत-सी चीजें हुँ जिन्हें सांख्यशास्त्र निरूपित 
नहीं करता और करता भी है तो पूर्ण समाधानकारक रीति से नहीं, परन्तु यदि 
इम जो कुछ चाहते हैं वह इतना ही है कि हम कब यौक्तिक व्याख्या द्वारा यह 
समझ लें कि इस विश्व को प्रक्रियाएँ तत्वतः क्या हैं जिसमें हम उस लक्ष्य की ओर 
अग्रसर हो सकें जो सभी प्राचीन दर्शनों का लक्ष्य है, अर्थात्‌ विश्व-प्रकृति के जंजाळ 
से आत्मा की मुक्ति, तब तो सांख्य का जगत्‌-निरूपण और मुक्ति का मागे उतना 
ही उत्तम और प्रभावकारी है जितना कि कोई अन्य माग । यहां जो वात पहले 
समझ में नहीं आती वह यह है कि सांख्य प्रकृति को एक, और पुरुष को अनेक 
मानकर अपने हत सिद्धांत में बहुत्व की स्थापना किसलिए करता है। ऐसा 
मालम होता है कि एक ही प्रकृति और एक ही पुरुष को .मानने से भी विश्व की 
सृष्टि और उसके प्रसरण की व्याख्या की जा सकती थी। परन्तु पदार्थों के 
मूल तत्वों के निरीक्षण की कठोर विश्लेषण-पद्धति के फलस्वरूप पुरुष-बहुत्व के 
सिद्धांत का प्रतिपादन करना सांख्य के लिये अनिवार्य था। पहली बात यह 
है कि हम इस संसार में अनेक सचेतन प्राणियों को देखते हैं और इनमें से त्येक 
इस जगत्‌ को अपने ही ढंग से देखता है, ओर इसकी आंतरिक और वाह्य वस्तुओं 
को अपने ही ढंग से अनुभव करता है । यद्यपि अनुभव करनेवाली तथा प्रतिक्रिया 
करनेवाली क्रियाएँ एक ही है फिर भी प्रत्येक प्राणी इसके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रूप से 
व्यवहार करता है। पुरुष यदि एक ही होता तो यह केन्द्रीय स्वातंत्य और | 
पार्थेक्य न होता, सभी प्राणी जगत्‌ को एक-सा अनुभव करते और देखते, एक ही 
रूप में पदार्थों को ग्रहण करते और सबका व्यवहार उनके साथ एक-सा ही होता। | 
चौकि प्रकृति एक है, इसलिए सब प्राणी उसी एक जगत्‌ को देखते हैं; और चूंकि _ 
उसके तत्व हर जगह एक ही हैं इसलिए जिन सवंसाधारण तत्वों के कारण आंतरिक ड 
और बाह्य अनुभूतियां होती हूँ वे भी सबके लिए एक-सी हैं ; परन्तु इन प्राणियों 
की दृष्टि, विचार और रुख में तथा इनके कमें, अनुभव और अनुभव से भागने की 
त्ति में जो असंख्य भेद हैं--अवश्य ही ये भेद प्रकृति की स्वाभाविक क्रिया के | 
नहीं, बल्कि साक्षी चेतना के हैं--इस विषय की इसके सिवाय और कोई व्याख्या | 
नहीं हो सकती कि बहुत-से साक्षी हैं, अनेक पुरुष हैं। हम कह सकते हैं कि | 
पृथक्त्व धर्मेवाला अहंकार ही कारण है, यही इस विषय का पर्याप्त उत्तर है के ः 
पर अहंकार तो प्रकृति का एक तत्व है जो सबके लिये समान है, उसमें भेद हीना 
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जरूरी नहीं है। वह स्वयं तो केवल इतना ही करता है कि पुरुष को प्रकृति 
के साथ तादात्म्य कर छेने में प्रवृत्त करे, और यदि एक ही पुरुष होता तो सव 
जीव एक होते, अपनी अहंभावमय चेतना में जुटे हुए और एक-से होते। उनके 
रूपों में और उनके प्राकृतिक अंगों के संघातों के व्योरे में चाहे कितना भी भेद 
होता तो भी जीव पंर पड़नेवाले जगत्‌-दृश्य का असर भिन्न-भिन्न प्रकार का न 
होता और सबकी अनुभूति भिन्न-भिन्न प्रकार की न होती । प्रकृति में होनेवाळे 
परिवतनों से एक साक्षी या एक पुरुष में यह केन्द्रिक भेद, यह दृष्ट्यंतर और अथ 
से इति पर्यन्त अनुभूति का यह पार्थक्य न होना चाहिये था। इसलिए वेदांत 
के पुरातन ज्ञान से निकली हुई, पर पीछे उससे विच्छिन्न, सांख्यकी पद्धति में बहु 
पुरुष का सिद्धांत एक न्याय-संगत आवश्यकता थी । विश्व और उसकी प्रक्रिया 
को एक पुरुष और एक प्रकृति का व्यापार कहकर समझाया जा सकता है, किन्तु 
इससे विश्व में सचेतन जीवों की वहुलता का समाधान नहीं होता । 

फिर इतनी ही बड़ी एक और कठिनाई है। अन्य दर्शनों की तरह सांख्य 
ने भी अपना लक्ष्य मोक्ष” ही रखा है। हम कह आये हैं कि यह-मोक्ष, पुरुष 
दवारा प्रकृति के कर्मों से अपनी अनुमति हटा लेने से प्राप्त होता है, क्योंकि प्रकृति 
के ये कमें उसीको आनन्द देने के लिये है। परन्तु, वास्तव में, यह कहने का एक 
ढंग है। पुरुष अकर्ता है और अनुमति देने या हटा लेने की जो क्रिया है वह 
यथार्थ में पुरुष की नहीं हो सकती, बल्कि यह अवश्य ही, स्वयं प्रकृति में होनेवाली 
एक गति है। विचार करने से मालूम होगा कि यह भी बुद्धितत्व में--विवेंक- 
शील संकल्प में--होनेवाली एक क्रिया है, उसकी एक प्रतिक्षेपक या प्रत्यावर्तन 
कारी गतिमात्र है। बुद्धि ही मन के द्वारा होनेवाली विषय-प्रतीति से अपना 
संबंध जोड़ती रही है ; बुद्धि ही विश्वःप्रकृति के द्वारा होनेवाले कर्मो का व्यतिरेक 
और अन्वय करती और अहंकार को सहायता से प्रकृति के विचार, अनुभव और 
कर्म के साथ द्रष्टा पुरुष का तादात्म्य-साधन करती रही है। यही बुद्धि फिर 
विवेक द्वारा इस कटु और विघटनात्मक अनुभूति को प्राप्त होती है कि प्रकृति के 
साथ पुरुष का तादात्म्य केवल भ्रम है ; अंत में इसको यह विवेक होता है कि 
पुरुष प्रकृति से अलग है और यह सारा विशवप्रपंच प्रकृति के गुणों की साम्यावस्था 
का विक्षोभमात्र है। तब बुद्धि, जो एक ही साथ वुद्धि और संकल्प-शक्ति भी 
है, इस मिथ्यात्व से तुरंत हट जाती है जिसका वह अबतक पोषण करती रही है, 
और पुरुष बंधन-मुक्त हो जाता है और विशवप्रपंच में रमनेवाळे मन का संग नहीं 
करता । इसका अंतिम फल यह होता है कि प्रकृति की पुरुष में प्रतिभासित 
होने की शक्ति नष्ट हो जाती है। क्योंकि अहंकार का प्रभाव अब चष्ट हो 
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गया है और बुद्धि-संकल्प के उदासीन हो जाने के कारण प्रकृति की अनुमति का 
साधन नहीं रहता : तब अवश्य ही उसके गुण आप ही साम्यावस्था को प्राप्त 
होंगे, विश्व-प्रपंच बंद हो जायगा और पुरुष को अपनी अचल शांति में लौट 


जाना होगा। परन्तु यदि पुरुष एक ही होता तो बुद्धि-संकल्प के भ्रम से निवृत्त : 


होते ही सारा विश्व-प्रपंच ही बन्द हो जाता । पर हम देखते हैँ कि ऐसा नहीं होता । 
असंख्य प्राणियों में से कुछ ही मोक्ष को.प्राप्त होते या मोक्ष-मागे के अनुगामी 
होते हैँ; शेष सब प्राणी जहाँ-के-तहाँ रहते हैँ और विश्व-प्रकृति की जो क्रीड़ा 
उनके साथ हो रही है उसमें इस क्षिप्र त्याग से उस प्रकृति को रंचमात्र भी असुविधा 
नहीं होती जब कि उसका सारा कारबार ही इस कार्य से बन्द हो जाना चाहिये 
था। इसकी व्याख्या के लिये यही कहा जा सकता है कि पुरुष अनेक हैं और 
वे सब-के-सब स्वतंत्र हैँ। वैदांतिक अद्वैतवाद की दृष्टि के अनुसार यदि इसकी कोई 
न्याय-संगत व्याख्या हो सकती है तो वह मायावाद है। पर मायावाद को मान 
छेने पर यह सारा प्रपंच एक स्वप्नमात्न हो जाता है, तव बंधन और मुक्ति दोनों 
ही अविद्या की अवस्थाएँ, माया की व्यावहारिक भ्रांतिमात्न हो जाती न + 
वास्तव में न कोई बद्ध है, न कोई मुक्त । सांख्य जो अधिक यथार्थवादी है, 
सृष्टि-विषयक इस मायिक भावना को स्वीकार नहीं करता कि यह सब दृष्टि- 
प्रम है। इसलिए बह वेदांत के इस समाधान को ग्रहण नहीं कर सकता । 


इस प्रकार यहाँ भी सांख्यों की जगत्‌-विश्लेषण-पद्धति से प्राप्त निष्कर्षो को ग्रहण 


करते हुए बहु पुरुष का सिद्धांत ही अपरिहार्य रूप से मानना पड़ता है। 

गीता सांख्य के इस विश्लेषण को ग्रहण करके अपना उपदेश आरंभ करती 
है और जहाँ वह योग का निरूपण करती है वहाँ भी पहले तो ऐसा दिखायी देता 
है मानो वह सांख्य के इस विचार को प्रायः पूर्णतया स्वीकार करती है। वह 
प्रकृति, उसके तीन गुणों और चौबीस तत्वों को स्वीकार करती है ; प्रकृति द्वारा 
समस्त कर्मों का होना और पुरुष का अकर्ता होना भी गीता को स्वीकार हैं; 
विश्व में अनेक सचेतन प्राणियों का होना भी उसे स्वीकार है; अहंकार का 
तथा बुद्धि की भेदभाव करनेवाली क्रिया का लय और प्रकृति के गुण-कर्म का 
अतिक्रमण ही मोक्ष का साधन है, इसको भी गीता स्वीकार करती है। आरंभ 
से ही अर्जुन से जिस योग की साधना करने को कहा जा रहा है, वह है बुद्धियोग । 
परन्तु एक महत्वपूर्ण व्यत्यय या भेद है। यहाँ पुरुष एक है, अनेक नहीं। 


गीता का मुक्त, अशरीरी, अचल, सनातन, अक्षर पुरुष केवल एक बात को छोड़-' 


कर और सब बातों में वेदांत की भाषा में सांख्यों का ही सनातन, अकर्ता, अचल, 
अक्षर पुरुष है। पर बहुत बड़ा भेद यही है कि यह पुरुष एक है, बहु नहीं । 
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इससे वह बड़ी कठिनाई उपस्थित होती है जिसको सांख्य का बहुपुरुषवाद टाळ 
जाता है, और फिर किसी सर्वथा नये समाधान की आवश्यकता खड़ी हो जाती 
है। गीता यह समाधान, अपने वैदांतिक सांख्य में वैदांतिक योग के सिद्धांतों 
और तत्वों को लाकर करती है। 

जो पहला नया महत्वपूर्ण सिद्धांत यहाँ प्राप्त होता है वह स्वयं पुरुष के संबंध 
में है। प्रकृति कमं का संचालन करती है पुरुष के आनन्द के लिये । पर यह 
आनन्द केसे साधित होता है? सांख्यों के विश्लेषण में इस आनन्द के साधन 
में शांत साक्षी की निष्क्रिय अनुमतिमात्र ही कारण है ; निष्क्रिय रहकर साक्षी 
पुरुष बुद्धि और अहंकार के काये में अनुमंता होता है और निष्क्रिय रहकर ही 
वह उस बुद्धि के अहंकार से अलग हट जाने में अनुमति देता है। पुरुष द्रष्टा 
है, अनुमति का मूल कारण है, आभास के द्वारा प्रकृति के कमें को धारण करनेवाला 
है,--इस प्रकार साक्षी, अनुमंता और भर्ता है, इसके सिवाय और कुछ नहीं ! 
परन्तु गीतोक्त पुरुष प्रकृति का प्रभु भी है, वह ईश्वर है। जहाँ संकल्पात्मक 
बुद्धि का संचालन प्रकृति के हाथ में है, वहाँ सचेतन पुरुष ही सक्रिय रूप से इसका 
प्रवर्तन करता और इसे शक्ति देता है ; वही तो प्रकृति का प्रभु है। जहाँ 
'संकल्पात्मक' बुद्धि के कार्य प्रकृति के हैं, वहाँ पुरुष ही सक्रिय रूप से इस बुद्धि को 
आधार और प्रकाश प्रदान करता है। वह केवल साक्षी ही नहीं, बल्कि ज्ञाता और 
ईश्वर भी है, ज्ञान और संकल्प का स्वामी भी है। प्रकृति की कर्म में प्रवृत्ति का 
वही परम कारण है। सांख्यों की विश्लेषणात्मक विवेचन-पद्धति में पुरुष 
और प्रकृति विश्व के दो कारण हैं; और इस समन्वयात्मक सांख्य में पुरुष, 
अपनी प्रकृति के द्वारा, विश्व का एकमात्र कारण है। हम तुरन्त देख सकते 
हैँ कि सांख्य-परंपरा की जकड़ी हुई कट्टर-पंथी विश्‍्लेषण-प्रणाळी से हम कितनी 
दूर निकल आये । 

परन्तु गीता आरंभ से जिस एक, अद्वितीय पुरुष की बात कह रही है जो अक्षर, 
अचल और नित्य मुक्त है, उसका क्या हुआ ? वह अव्यय, अविकार्य, अज, अव्यक्त 
ब्रह्म है, फिर भी उसीके द्वारा यह सारा विश्व प्रसारित है। इसलिए ऐसा 
भालूम होगा कि ईशवरतत्व उसकी सत्ता में हैँ; एक ओर यदि वह अचल है 
तो दूसरी ओर समस्त कर्मों और गतियों का कारण और प्रभु भी है। पर केसे? 
और विश्व में जो अनेक सचेतन प्राणी हैं, कैसे हैं ? ये तो ईश नहीं, अनीश ही 
प्रतीत होते हैं, क्योंकि ये त्रिगुण के कर्म और अहंकारजत्य भ्रमके वशीभूत हैं, 
और यदि ये सब एक ही आत्मा हैँ, जैसा कि गीताका आशय माछूम होता है, तो 
यह प्रकृति में लीनता, वश्यता और भ्रांति कहाँसे उत्पन्न हुई, अथवा इसका सिवाय 
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यह कहने के कि पुरुष संथा निष्क्रिय है, दूसरा क्या समाधान है ? और, फिर 
पुरुष का यह्‌ बहुत्व कहाँसे आया / अथवा यह कया बात है कि जहाँ उस एक, 
अद्वितीय पुरुष की किसी एक शरीर और मन में तो मुक्ति होनी है, वहीं अन्य 
शरीरों और मनों में वह बंधन के भ्रम में बना रहता है ? ये शंकाएं हैं जिनका 
समाधान करना ही होगा, इन्हें योंही नहीं टाला जा सकता । 

गीता के बाद के अध्यायों में इन सब शंकाओं का, प्रकृति और पुरुष के 
विश्लेषण द्वारा समाधान किया गया है। इस विश्लेषण में कुछ ऐसे नवीन 
तत्वों का आविष्कार किया गया है जो सांख्य-परंपरा के लिये तो पराये हूँ, पर 
वैदांतिक योग के लिये उपयुक्त हैँ । यहाँ तीन पुरुष या एक पुरुष के तीन पाद 
कहे गये हैं। उपनिषदों में सांख्य सिद्धांतों का विवेचन करते हुए कभी-कभी 
दो ही पुरुषों का वर्णन देख पड़ता है। एक मंत्र में यह वर्णन है कि एक अजा 
है जिसके तीन वणं हैँ, यह प्रकृति के सनातन स्त्री-तत्व का वर्णन है जो अपने तीनों 
गुणों के साथ सतत सुष्टि-कमं कर रही है ; और दो अज हूँ, दो पुरुष हूँ जिनमें 
से एक प्रकृति से लिपटा हुआ है और उसे भोगता है, दूसरा उसे त्याग देता है, 
क्योंकि वह उसके सब भोग भोग चुका है। दूसरे मंत्र में यह वर्णन है कि एक 
वृक्ष पर दो पक्षी हैं, दोनों एक-दूसरेके सदा से सयूज सखा हैं; एक उस वृक्ष के 
फल खाता है (अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ पुरुष प्रकृति के विश्व-प्रपंच को भोगता है), 
दूसरा नहीं खाता, पर अपने सखा को देखता रहता है--यह निश्चल और नीरव 
साक्षी पुरुष है जो भोग से निवृत्त है; जब पहला दूसरेको देखता और यह जानता 
है कि सारी महिमा उसी की है तब वह दुःख से मुकत हो जाता है। दोनों मंत्रों 
में विभिन्न दृष्टि से वर्णन किया गया है, पर आशय दोनों का एक है। उन दो 
पक्षियों में से एक सदा निशचल-नीरव मुक्त पुरुष है जिसके द्वारा येह विश्व प्रसारित 
है और जो अपने द्वारा प्रसारित इस विश्व को देखता है, पर इससे निछिप्त रहता 
है ; दूसरा प्रकृतिस्थ पुरुष है। प्रथम मंत्र यह बतलाता है कि दोनों पुरुष | 
एक ही हूँ, उसी एक चिद्रूप पुरुष की बद्ध और मुक्त इन दो अवस्थाओं को 


प्रतिभासित करते हुँ; क्योंकि जो दूसरा अज है वह प्रकृति में उतरकर उसके 


भोगों को भोगकर उनसे निवृत्त हुआ है। दूसरा मंत्र यह बात बतलाता है, 
जो हमको पहले मंत्र से नहीं मिळती, कि पुरुष अपनी एकत्व की परमावस्था में | 
सदा ही मुक्त, अकर्ता और अनासक्त है और केवल अपनी निम्न सत्ता में स्थि | 
होकर प्रकृति द्वारा सृष्ट प्राणियों के बहुत्व में उतर आता है और फिर किसी | 

च्यक्तिभूत प्राणी के द्वारा वापस लौटकर प्रकृति से निवृत्त हो जाता और अपनी | 
उच्चतर अवस्था में आ जाता है। एक ही सचेतन आत्मा की द्विविध अवस्था 
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का यह सिद्धांत एक रास्ता तो खोळ देता है, पर एक के अनेक होने की प्रक्रिया 
अब भी उलझी हुई है। 

इन दो पुरुषों में, गीता उपनिषदों! के अन्य वचनों का आशय विशद करते 
हुए एक और पुरुष मिलाती है, जिसकी महिमा यह सारी सृष्टि है। इस प्रकारं 
तीन पुरुष हुए क्षर, अक्षर और उत्तम। क्षर क्षरणशील विकार्ये प्रकृति है, 
'स्वभाव है ; यह है जीव की बहुविध संभूति ; यहाँपर जो पुरुष है वह भागवत 
सत्ता की बहुत्वावस्था है, यही वहुपुरुष है, यह पुरुष प्रकृति से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि 
यह प्रकृतिस्थ पुरुष’ है।- अक्षर, कूटस्थ, अविकार्यं पुरुष निश्चल-तीख और 
निष्क्रिय आत्मा है, यह भागवत सत्ता की एकत्वावस्था है, यहाँ पुरुष प्रकृति का 
साक्षी है, पर प्रकृति के कार्यों में लीन नहीं ; यह प्रकृति और उसके कर्मों से 
मुक्त, अकर्ता पुरुष है। उत्तम पुरुष परमेश्वर, परब्रह्म, परमात्मा है, जिसमें 
अक्षर का एकत्व और क्षर का वहुत्व, दोनों ही अवस्थाएँ सन्निविष्ट हैं। वह 
अपनी प्रकृति की विशाळ गतिशीलता और कर्म के द्वारा, अपनी कत्री शक्ति, 
अपने संकल्प और सामथ्यं के द्वारा जगत्‌ में अपने-आपको व्यक्त करता है और 
अपनी महत्तर निस्तब्धता और अचलता के द्वारा उससे अलग रहता है; फिर 
भी वह अपने पुरुषोत्तम-रूप में, प्रकृति से अलगाव और प्रकृति से आसक्ति इन 
दोनों अवस्थाओं के ही परे है। पुरुषोत्तम की यह भावना यद्यपि उपनिषदों में 
सर्वत्र ही अभिप्रेत है, तथापि इसको स्पष्ट और विनिश्चित रूप से गीता ने ही 
सामने रखा है और भारतीय धामिक चेतना के पिछले संस्कारों पर इसका बहुत 
बड़ा प्रभाव पड़ा है। अद्वैतवाद की सूत्रबद्ध परिभाषाओं का अतिक्रम कर 
जाने का दावा करनेवाले उच्चतम भक्तियोग का आधार यही पुरुषोत्तस-भाव 
है और भक्ति-प्रधान पुराणों के पीछे भी यही भाव है। 

गीता सांख्यशास्त्र के प्रकृति-विश्छेषण के चौखटे के अन्दर भी बंधी नहीं 
रहती ; क्योंकि इस विश्लेषण के अनुसार प्रकृति में केवल अहंकार को स्थान मिळता 
है, बहु-पुरुष को नहीं--वहाँ पुरुष प्रकृति का कोई अंश नहीं, बल्कि प्रकृति से 
पृथक्‌ है। इसके विपरीत गीता का सिद्धांत यह है कि परमेश्‍वर ही अपने 
स्वभाव से जीव बनता है। यह कैसे संभव है जब विश्व-प्रकृति के चौबीस तत्व 
हैँ, चौबीस छोड़कर कोई पच्चीसवाँ तत्व नहीं ? गीता के भगवान्‌ गुरु कहते 
हैं कि हाँ, त्रिगणात्मिका प्रकृति के बाह्य कर्म का यही सही विवरण हैं और 


इस विवरण में पुरुष और प्रकृति का जैसा संबंध बताया गया है, वह भी बिलकुल 


१. पुरुषः... -- = अच्तरात्‌ः-- °° परतः परःयद्यपि अत्र पुरुष परम है प्र उससे भी 
पेरे एक परम पुरुष है, उपनिषदे ऐसा कहती दें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


92 गीता-प्रबन्ध 


सही है और प्रवृत्ति या निवृत्ति के साधन में इसका बहुत बड़ा व्यावहारिक उपयोग 
भी है; परन्तु यह त्रिगुणात्मिका अपरा प्रकृति है जो जड़ और बाह्य है, इसके 
परे एक परा प्रकृति है जो चित्स्वरूपा और भागवत-भावरूपा है और यही परा 
प्रकृति जीव बनी है । अपरा प्रक्ृति में प्रत्येक जीव अहंकार के रूप में भासित 
होता है, परा प्रकृति में प्रत्येक जीव व्यष्टिलूप पुरुष है, अर्थात्‌ बहुत्व उस. 
एक का ही आध्यात्मिक स्वभाव है। यह व्यष्टि-पुरुष, भगवान्‌ कहते हैं कि, 
स्वयं मै हूँ, इस सृष्टि में मेरा ही आंशिक प्राकट्य है, यह मेरा ही अंश है,  ममेवांज्ञः', 
और इसमें मेरी सब शक्तियाँ मौजूद हैं ; यह साक्षी है, अनुमंता है, भर्ता है, ज्ञाता -. 
है, ईश्वर है। यह अपरा प्रकृति में उतर आता है और यह समझता है कि मैं 
कमं से वेंधा हूँ, इसलिये कि निम्न सत्ता को भोग सके ; यह इससे निवृत्त होकर 
यह जान सकता है कि मैं कर्म के बंधन से सर्वंथा विनिर्मुक्त अकर्ता पुरुष हूँ। यह 
त्रिगुण से ऊपर उठकर और कमं-बंधन से मुक्त होकर भी कर्म कर सकता है, जैसे 
भगवान्‌ कहते है कि मैं करता हूँ, और पुरुषोत्तम की भक्ति पाकर और उनसे 
युक्त होकर उनकी दिव्य प्रकृति का पूर्ण आनन्द ले सकता है। 

गीता का विश्लेषण ऐसा है जो बाह्य सृष्टि-क्रम से ही बद्ध न होकर परा 
प्रकृति के 'उत्तम रहस्य तक में प्रविष्ट है। उसी उत्तम रहस्य के आधार पर 
गीता वेदांत, सांख्य और योग का समन्वय, ज्ञान, कर्मे और भक्ति का समन्वय 
स्थापित करती है। केवल सांख्य-शास्त्र के द्वारा कर्मं और भक्ति का समन्वय 
परस्पर-विरोधी होने से असंभावित है। केवल अद्वैत सिद्धांत के आधार पर 
योग के अंगरूप से कर्मों का सदा आचरण और पूणं ज्ञान, मुक्ति और सायुज्य के 
बाद भी भन्ति में रमण असंभव है या कम-से-कम युक्ति-विरुद्ध और निष्प्रयोजन | 
है। गीता का सांख्य-ज्ञान इन सब बाधाओं को दूर करता है और गीता का | 
योगशास्त्र इन सबपर विजय लाभ करता है । | 
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गीता के प्रथम छः अध्यायों का संपूर्ण लक्ष्य सांख्य और योग, इन दो मार्गों 
को, जिन्हें सामान्यतः एक-दूसरेसे भिन्न और विरोधी समझा जाता है, वेदांतिक 
सत्य के विशाल आयतन में समन्वित करना है। सांख्य से ही आरंभ किया 
गया है सांख्य को ही आधार बनाकर ; पर आरंभ से ही उसमें, उत्तरोत्तर 
अधिक दुढ़ता से योग की भावनाएँ और पद्धतियाँ भरी गयी हैं और सांख्य को 
योग के ही भाव में एक नये रूप में ढाला गया है। सांख्य और योग में जो प्रकृत 
भेद उस समय की धमं-बृद्धि में प्रतीत होता था वह प्रथमतः यह था कि सांख्य 
का साधन ज्ञान तथा बुद्धियोग द्वारा और योग का साधन कर्म तथा सक्रिय चेतना 
के ख्पांतर के द्वारा होता है। दूसरा भेद--जो प्रथम भेद से आप ही निष्पन्न 
होता है--यह था कि, सांख्य पूर्ण निष्क्रियता और संन्यास की ओर ले जानेवाला 
माना जाता था जब कि योग में कामना का आंतरिक त्याग, आंतरिक तत्वों 
का पवित्नीकरण--जो कर्म की ओर और कर्मों को भगवत्‌-निमित्त कर देव-जीवन 
और मुक्ति\' की ओर रे जाता है-पर्याप्त माना जाता था। फिर भी दोनों 
का उद्देश्य एक ही था, अर्थात्‌ जन्म और इस पार्थिव जीवन के परे जाना और 
मानव-आत्मा का परमात्मा के साथ एक हो जाना। सांख्य और योग के बीच 
गीता जो भेद बताती है, वह यही है। 

इन दो परस्पर-विरोधी सिद्धांतों का कोई समन्वय संभव भी है, यह समझना 
अर्जुन के लिये जो कठिन प्रतीत हुआ, इसीसे यह सूचित होता है कि उस समय के 
लोग इन दो पद्धतियों को साधारणतया किंतना विभिन्न मानते थे। गुरु कसे 
और बुद्धियोग का मिलाप कराते हुए अपना कथन आरंभ करते हैं। भगवान्‌ 
कहते है, निरे कमं की अपेक्षा बुद्धियोग बहुत अधिक श्रेष्ठ है ; बुद्धियोग के द्वारा, 
ज्ञान के द्वारा मनुष्य जब अपनी असंस्कृत प्राकृत मन-बुद्धि और उसकी कामनाओं 
से ऊपर उठकर. सर्वकाम-रहित ब्राह्मी स्थिति की पवित्रता और समता को प्राप्त 


होता है तभी वह उन कर्मों को कर सकता है जो भगवत्स्वीकारय हो सकते हैं । 


२. ३-१ 
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फिर भी कर्म मुक्ति के साधन हूँ, किन्तु वे ही कर्म जो इस प्रकार ज्ञान से विशुद्ध 


हुए हों। अर्जुन में उस समय की प्रचलित संस्कृति के विचार भरे हुए थे और | 


इधर ग्रु ने वैदांतिक सांख्य की जिन बातों पर जोर दिया अर्थात्‌ इन्द्रियों पर 
विजय, मन से हटकर आत्मा में निवास, ब्राह्मी स्थिति में आरोहण, अपने निम्न 
व्यक्तित्व का निव्यंक्तित्व के निर्वाण मे लय--योग के मुख्य विचार अभी तक 
गौण और अप्रकट हुँ--इनसे अर्जुन की बुद्धि चकरा गयी। उसने पूछा कि, 
“यदि आपका यह मत है कि कमं की अपेक्षा ब्‌ वियोग ही श्रेष्ठ है तो मुझे इस घोर 
कमं मे क्यों नियुक्त करते हं? आप अपनी व्यामिश्र बातों से मेरी बुद्धि को 
मोहित किये डालते हैँ; निश्चित रूप से एक बात कहिये जिससे मैं श्रेय को 
प्राप्त कर सक |” | 
इसके उत्तर में भगवान्‌ यह बतलाते हुँ कि सांख्य ज्ञान और संन्यास का मार्ग 
है और योग कम का ; परन्तु योग के विना अर्थात्‌ जबतक समत्व-बुद्धि से, 
फलेच्छा-रहित होकर, इस बात को जानते हुए कि क्म प्रकृति के द्वारा होता है 
आत्मा के द्वारा नहीं, जबतक कर्म यज्ञाथं नहीं किया जाता तवतक सच्चे संन्यास 
का होना असंभव है ; पर यह कहकर फिर तुरत ही भगवान्‌ यह भी कहते हुँ 
कि ज्ञान-यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, सब कमं ज्ञान में ही परिसमाप्त होते हैं, ज्ञान 
की अग्नि से सब कमं दर हो जाते है; इसलिए जो पुरुष अपनी आत्मा को 
पा लेता है उसके कमं योग के द्वारा संन्यस्त होते हैं और उसे कमं का बंधन नहीं 
होता। अर्जुन की बुद्धि फिर चकरा जाती है ; क्योंकि निष्काम कर्म तो हुआ 
योग का सिद्धांत, और कमं-संन्यास हुआ सांख्य का सिद्धांत, और दोनों ही सिद्धांत 
उसे एक साथ बताये जा रहे. हैँ मानो दोनों एक ही प्रक्रिया के दो भाग हों; पर 
इन दोनों में कोई मेल तो दीखता ही नहीं। कारण जिस तरह का मेल पहले 
भगवान्‌ गुरु बता चुके-अर्थात्‌ बाह्य अकमं में कमं को होते हुए देखना और 
बाह्य कम मे यथार्थ अकमं को देखना, क्योंकि पुरुष अपने कर्ता होने का भ्रम त्याग 


चुका है और अपने कर्म यज्ञ के स्वामी के हाथों में सौंप चुका है--वह मेल अर्जुन _ 


की व्यावहारिक बुद्धि के लिये इतना बारीक, इतना सूकम है और यह ऐसी पहेली 
दार भाषा में प्रकट किया गया है कि अर्जुन इसके आशय को नहीं ग्रहण कर सका 
या कम-से-कम इसके ममे और इसकी वास्तविकता तक नहीं पहुँच सका । 
इसलिए वह फिर पूछता है कि, “हे कृष्ण, आप मुझे कमे का संन्यास बता रहे हैं 


और फिर कहते हैं कि योग कर, तो इनमें से कौन-सा मागं उत्तम है यह मुझे स्पष्ठ 


ह्म्‌ से निश्चित करके बताइये ।”' 
१. ५-१ 
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भगवान्‌ इसका जो उत्तर देते हैँ वह महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे योग और 


' सांख्य का भेद एकदम स्पष्ट हो जाता है और इनके समन्वय का एक संकेत मिल 


जाता है, यद्यपि उसमे समन्वयसंबंधी पूणं विचारधारा अभी नहीं बतायी गयी 
है। वह उत्तर है, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही जीव को मुक्त करनेवाले है, 
पर इन दोनों में कर्मयोग संन्यास की अपेक्षा श्रेष्ठ है। उसीको नित्य संन्यासी 
जानना चाहिये जो (कमं करते हुए भी) न द्वेष करता है न आकांक्षा ही ; क्योंकि 
निद्वेन्द्र होने से वह अनायास और सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होता है। सांख्य 


.और योग को अल्पबुद्धि लोग ही एक-दूसरेसे पृथक्‌ बतलाया करते हैं, ज्ञानी नहीं ; 


यदि कोई मनुष्य संपूर्ण रूप से किसी एक में ही लगे तो वह दोनों का फल पा जाता 
है, क्योंकि अपनी संपूर्णता में ये दोनों ही एक-दूसरेको धारण किये हुए 
हुँ। "सांख्य द्वारा जो अवस्था प्राप्त होती है योगी भी वहीं पहुंचते हैं ; सांख्य 
और योग दोनों को जो एक देखता है, वही देखता है। पर योग के विना संन्यास 
कठिन है ; जो मुनि योग करता है वह शीघ्र ब्रह्म को प्राप्त होता है ; उसकी 
आत्मा सारी सृष्टि की आत्मा हो जाती है, “सरवंभूतात्मभूतात्मा”, और कर्म करते 
हुए भी वह उनमें लिप्त नहीं होता ।”' वह जानता है कर्म उसके नहीं हैं, बल्कि 
प्रकृति के हुँ और इसी ज्ञान के द्वारा वह मुक्त है ; वह कमंसंन्यास कर चुका 
है, वह कोई कमं नहीं करता, यद्यपि उसके द्वारा कमं होते हुँ; वह आत्मा हो 
जाता है, “ब्रह्मभूत” हो जाता है, वह देखता है कि इस सूष्टि के समस्त प्राणी 
उसी एक स्वतःसिद्ध सत्ता के व्यक्त रूप, “भूतानि, हूँ और वह स्वयं अनेक व्यक्त 
रूपों में से एक है, वह देखता है कि इनके समस्त कर्म केवल विश्व-प्रकृति का 
विकासमात्र हूँ जो उनके व्यष्टिगत स्वभाव के अन्दर से कायं कर रही है और 
वह देखता है कि उसके अपने कमं भी इसी विश्व-क्रिया का ही एक अंशमात् हुत 
गीता की संपूर्ण शिक्षा यही नहीं है ; क्योंकि यहाँतक केवल अविकारे आत्मा 
या पुरुष, अर्थात्‌ अक्षर ब्रह्म का और उस प्रकृति का ही वर्णन है जो विश्वसर्जन 


` का कारण है, अभी तक ईश्वर की, पुरुषोत्तम की बात साफ तौर पर नहीं कही 


गयी है ; यहाँतक कर्म और ज्ञान का ही समन्वय साधित हुआ है, किन्तु अभी 
तक, कुछ संकेतमात्न किये जाने पर भी, भक्ति का वह परम तत्व नहीं विंवूत 
किया गया जो आगे चलकर इतना महत्वपूर्ण हो जाता है; यहाँतक केवळ 
एक अकर्ता पुरुष और अपरा प्रकृति की ही बात कही गयी है, अभी तक त्रिविध 


` पुरुष और द्विविध प्रकृति का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। ईश्वर की बात 


१. ५-२-४ 
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आयी तो जरूर है, पर ईश्वर का आत्मा और प्रकृति के साथ क्या संबंध है यह्‌ 
निश्चित रूप से निदिष्ट नहीं हुआ। प्रथम छः अध्यायों में जो समन्वय साधित | 
हुआ है वह उतना ही है जितना कि आगे बताये गये अति महत्वपूर्ण सत्यों की 
व्याख्या के बिना हो सकता है और जब इन सत्यों का प्रवेश होगा तो इससे प 
साधित समन्वय का परिहार तो नहीं होगा, बल्कि वह बहुत कुछ विस्तृत और | 
परिवतित हो जायगा । 
श्रीकृष्ण कहते है कि पुरुष की तिष्ठा दो प्रकार की होती है जिससे वह ब्राह्मी 
स्थिति को प्राप्त होता है; “सांख्यों की ज्ञानयोग के द्वारा और योगियों की 
कर्मयोग के द्वारा ।”' यहाँ सांख्य का ज्ञानयोग से और योग का कमंमागे से 
जो तादात्म्य बताया गया है वह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इससे पता चल्ता 
है कि उन दिनों आज की वेदान्त से प्रभावित पद्धति से विलकुल भिन्न विचारः 
पद्धति प्रचलित थी । भारतीय चिन्तन पर महान्‌ वैदान्तिक विकास के फक 
स्वरूप-स्पष्टतः यह गीता की रचना के बाद की वात है--मोक्ष के व्यावहारिक 
साधन के रूप मे अन्य वैदिक दर्शनों का चलन नहीं रहा । गीता की भाषा को 
न्याय-संगत ठहराने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि उस काल में जो लोग ज्ञान 
भागं का अनुसरण करते थे वे आम तौर पर सांख्य-पद्धति\ को ही अपनाते थे। 
पीछे जब बौद्ध-धमं का प्रचार हुआ तब सांख्यों का ज्ञानमागे बौद्ध-सिद्धांतों से | 
बहुत कुछ आच्छन्न हो गया होगा। सांख्यों के समान ही अनीश्वरवादी और | 
अद्रैत-विरोधी वौद्ध-मत में भी विश्व-ऊर्जा के कार्यों की अनित्यता पर बहुत जोर | 
दिया गया है। बौद्ध-सिद्धांत विश्व-ऊर्जा को प्रकृति न कहकर कमं कहता है, | 
क्योंकि बोद्ों ने न तो वेदांतःप्रतिपाद्य ब्रह्म को ही स्वीकार: किया न सांख्यों के | 
अकर्ता पुरुष को, और इसलिये विवेक-बुद्धि के द्वारा कमं की इस अनित्यता को | 
जान लेना ही उनके यहाँ मोक्ष का साधन था । जब बौद्ध-धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया / 
उठी तब वह पुराने सांख्य संस्कार छेकर नहीं उठी, बल्कि उसने शंकर द्वारा 
प्रतिपादित वेदांत का रूप धारण किया। शंकर ने बौद्धों की अनित्यता कें 
स्थान मे उसी कोटि के वैदांतिक मायावाद की स्थापना की, और बौद्धं के असत, | 
अनिर्वचनीय निर्वाण और, अभावात्मक 'केवल' के स्थान में उसके विरुद्ध पर उसी | 
तरह के अवर्णनीय सत्‌, ब्रह्म, उस अनिर्वचनीय भावात्मक 'केवल' की स्थापनां | 
की जिसमें नामरूप और कमं का संथा अभाव होता है, क्योंकि उसमें ये j 
१. ३-३ हः 
२. पुराणों और तंत्रं में सांल्यों के विचार मेरे पड़े हैं, अवश्य ही उनपर वेदांत 
विचार की छाप है और उनके साथ अन्य विचार मी मिले हुए हैं। 
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कभी थे ही नहीं, उनके मत से ये मात्र मन के भ्रम हैं। आज जब ज्ञानमार्ग का 
नाम लिया जाता है तब हम साधारणतया शंकर को उस पद्धति की वात सोचते 
हैँ जो उनके दर्शन की इन्हीं धारणाओं पर अवलंबित है, अर्थात्‌ जीवन का त्याग 
करना होगा, क्योंकि वह माया है, भ्रम है। परन्तु गीता के समय में माया 
वेदांत-दशंन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण शब्द नहीं बना था, न इस शब्द 
का इतने स्पष्ट रूप से वह अर्थ ही किया गया था जो शंकर ने इतनी साफ 
और जोरदार भाषा में किया ; क्योंकि गीता में माया की चर्चा बहुत कम है, 
उसमें अधिकतर प्रकृति की ही चर्चा है, और माया शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ 
है वहाँ प्रकृति के ही अर्थं में, वह भी प्रकृति की निम्न कक्षा सूचित करने 
के लिए हुआ है; माया कहा गया है त्रिगुणात्मिका, अपरा प्रकृति को-- 
“ब्रेगुण्यमयी माया ।” गीता में विश्व का निमित्त-कारण प्रकृति है, भरमानेवाळी 
साया नहीं । 

अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों में चाहे जो सूक्ष्म विशिष्टताएं हों, तो भी गीता 
में दिये हुए सांख्य और योग का जो व्यावहारिक भेद है वह वही है जो आजकल 
वेदांत के ज्ञानयोग और कर्मयोग में माना जाता है, और इन दोनों के फलों में जो 
विभिन्नता है वह भी वैसी ही है। सांख्य ने वेदांत के ज्ञानमागे की ही तरह 
बुद्धि से आरंभ किया और विचार द्वारा उसने पुरुष के सच्चे स्वभाव-का विवेक 
किया और यह बताया कि आसक्ति और तादात्म्य के द्वारा प्रकृति अपने कर्मों 
को पुरुष पर आरोपित करती है, ठीक उसी तरह वेदांतिक पद्धति इसी साधन 
द्वारा आत्मा के सच्चे स्वभाव के भेद तक पहुँची है और उसने वताया है कि आत्मा 
पर जगत्‌ का आभास मन के भ्रम के कारण पड़ता है और इसीसे अहंभावयुत 
तादात्म्य और आसक्ति पैदा होती है। वैदांतिक पद्धति के अनुसार आत्मा 
जब अपने नित्य सनातन ब्रह्म-स्वरूप में लौट आती है तो उसके लिये माया को 
सत्ता नहीं रहती और विश्व-क्रिया तिरोहित हो जाती हैं; ांख्य-अणाली के 
अनुसार जीव जब अपनी सत्य सनातन निव्क्िय पुरुष-अवस्था से लौट आता है 
तब गुणों का कर्म बंद हो जाता है और विश्व-क्रिया समाप्त हो जाती है। माया- 
वादियों का ब्रह्म शांत, अक्षर और अकर्ता है, सांख्यों का पुरुष भी ऐसा ही है ; 
इसलिए दोनों के लिये जीवन और कर्मों का संत्यास मोक्ष का आवश्यक साधन 
है। परन्तु गीता के योग में वैदांतिक कर्मयोग के समान ही, कर्म केवल आधार 
को तैयार करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का स्वतःसिद्ध साधन 
माना गया है; और इसी सिद्धांत की सत्यता को गीता बराबर बड़े जोरदार 
आग्रह के साथ हृदय में जमा देना चाहती है; दुर्भाग्यवश यह आमर्द 
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आयी तो जरूर है, पर ईश्वर का आत्मा और प्रकृति के साथ क्या संबंध है यह 
निश्चित रूप से निदिष्ट नहीं हुआ। प्रथम छः अध्यायों में जो समन्वय साधित 
हुआ है वह उतना ही है जितना कि आगे बताये गये अति महत्वपूर्ण सत्यों की 
व्याख्या के विना हो सकता है और जब इन सत्यों का प्रवेश होगा तो इससे पूर्वे- 
साधित समन्वय का परिहार तो नहीं होगा, बल्कि वह बहुत कुछ विस्तृत और 
'परिवतित हो जायगा । 
श्रीकृष्ण कहते है कि पुरुष की निष्ठा दो प्रकार की होती है जिससे वह ब्राह्मी 
स्थिति को प्राप्त होता है; “सांख्यों की ज्ञानयोग के द्वारा और योगियों की 
कमयोग के द्वारा ।”' यहाँ सांख्य का ज्ञानयोग से और योग का कमंमार्ग से 
जो तादात्म्य बताया गया है वह ध्यान देने योग्य है, क्योंकि इससे पता चलता 
है कि उन दिनों आज की वेदान्त से प्रभावित पद्धति से बिलकुल भिन्न विचार- 
पद्धति प्रचरित थी। भारतीय चिन्तन पर महान्‌ वैदान्तिक विकास के फल- 
स्वरूप-स्पष्टतः यह गीता की रचना के बाद की वात है--मोक्ष के व्यावहारिक 
साधन के रूप में अन्य वैदिक दर्शनों का चलन नहीं रहा । गीता की भाषा को 
न्याय-संगत ठहराने के लिए हमें यह मानना पड़ेगा कि उस काल में जो लोग ज्ञान- 
मागं का अनुसरण करते थे वे आम तौर पर सांख्य-पद्धति\ को ही अपनाते थे। 
पीछे जब वौद्धःधमं का प्रचार हुआ तव सांख्यों का ज्ञानमार्ग बौद्ध-सिद्धांतों से 
बहुत कुछ आच्छन्न हो गया होगा। सांख्यों के समान ही अनीशवरवादी और 
अइत-विरोधी बौद्ध-मत में भी विश्व-ऊर्जा के कार्यों की अनित्यता पर बहुत जोर 
दिया गया है। वोद्ध-सिद्धांत विश्व-ऊर्जा को प्रकृति न कहकर कमं कहता है, 
क्‍योंकि वौद्धों ने न तो वेदांत-प्रतिपाद्य ब्रह्म को ही स्वीकार: किया न सांख्यों के 
अकर्ता पुरुष को, और इसलिये विवेक-बुद्धि के द्वारा कमं की इस अनित्यता को 
जान लेना ही उनके यहाँ मोक्ष का साधन था । जब बोद्ध-धमं के विरुद्ध प्रतिक्रिया 
उठी तब वह पुराने सांख्य संस्कार लेकर नहीं उठी, बल्कि उसने शंकर द्वारा 
प्रतिपादित वेदांत का रूप धारण किया। शंकर ने बौद्धों की अनित्यता के 
स्थान में उसी कोटि के वैदांतिक मायावाद की स्थापना की, और बौद्धों के असत्‌, 
अनिवँचनीय निर्वाण और, अभावात्मक 'केवल' के स्थान में उसके विरुद्ध पर उसी 
तरह के अवर्णनीय सत्‌, ब्रह्म, उस अनिर्वचनीय भावात्मक 'केवल' की स्थापना 
की जिसमे नामरूप और कमं का संथा अभाव होता है, क्योंकि उसमें ये नामरूप 
१. ३-३ 
२- पुराणों और तंत्रं में सांख्यो के विचार मेरे पड़े हैं, अवश्य ही उनपर वेदांत के 
विचार की छाप है और उनके साथ अन्य विचार भी मिले हुए हैं । 
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कभी थे ही नहीं, उनके मत से ये मात्र मन के भ्रम हैँ। आज जब ज्ञानमागे का 
नाम लिया जाता है तव हम साधारणतया शंकर की उस पद्धति की बात सोचते 
है जो उनके दशन की इन्हीं धारणाओं पर अवलंबित है, अर्थात्‌ जीवन का त्याग 
करना होगा, क्योंकि वह माया है, भ्रम है। परन्तु गीता के समय में माया 
वेदांत-दशंन का सबसे अधिक महत्वपूणं शब्द नहीं बना था, न इस शब्द 
का इतने स्पष्ट रूप से वह अर्थ ही किया गया था जो शंकर ने इतनी साफ 
और जोरदार भाषा में किया ; क्योंकि गीता में माया की चर्चा बहुत कम है, 
उसमें अधिकतर प्रकृति की ही चर्चा है, और माया शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ 
है वहाँ प्रकृति के ही अर्थ में, वह भी प्रकृति की निम्त कक्षा सूचित करने 
के लिए हुआ है; माया कहा गया है त्रिगुणात्मिका, अपरा प्रकृति को 
“ब्रेगुण्यमयी माया ।” गीता में विश्‍व का निमित्त-कारण प्रकृति है, भरमानेवाली 
भाया नहीं । 

अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों में चाहे जो सूक्ष्म विशिष्टताएं हों, तो भी गीता 
में दिये हुए सांख्य और योग का जो व्यावहारिक भेद है वह बही है जो आजकल 
वेदांत के ज्ञानयोग और कमयोग में माना जाता है, और इन दोनों के फलों में जो 
विभिन्नता है वह भी वैसी ही है। सांख्य ने वेदांत के ज्ञानमागं की ही तरह 
बुद्धि से आरंभ किया और विचार द्वारा उसने पुरुष के सच्चे स्वभाव:का विवेक 
किया और यह बताया कि आसक्ति और तादात्म्य के द्वारा प्रकृति अपने कर्मों 
को पुरुष पर आरोपित करती है, ठीक उसी तरह वेदांतिक पद्धति इसी साधन 
द्वारा आत्मा के सच्चे स्वभाव के भेद तक पहुँची है और उसने बताया है कि आत्मा 
पर जगत्‌ का आभास मन के भ्रम के कारण पड़ता है और इसीसे अहंभावयुत 
तादात्म्य और आसक्ति पैदा होती है। वैदांतिक पद्धति के अनुसार आत्मा 
जब अपने नित्य सनातन ब्रह्म-स्वरूप में लोट आती है तो उसके लिये माया की 
सत्ता नहीं रहती और विश्व-क्रिया तिरोहित हो जाती है; सांख्य-प्रणाली के 
अनुसार जीव जब अपनी सत्य सनातन निष्क्रिय पुरुष-अवस्था में लोट आता हं 
तब गुणों का कमे बंद हो जाता है और विश्व-क्रिया समाप्त हो जाती है। माया- 
वादियों का ब्रह्म शांत, अक्षर और अकर्ता है, सांख्यों का पुरुष भी ऐसा ही है ; 
इसलिए दोनों के लिये'जीवन और कर्मों का संन्यास मोक्ष का आवश्यक साधन 
है। परन्तु गीता के योग में बैदांतिक कर्मयोग के समान ही, कमं केवल आधार 
को तैयार करने का साधन नहीं है, बल्कि यह मोक्ष का स्वत:सिद्ध साधन 
साना गया है; और इसी सिद्धांत की सत्यता को गीता बराबर बड़े जोरदार 
आग्रह के साथ हृदय में जमा देना चाहती है; दुर्भाग्यवश यह आगर 
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बोद्धमत' की प्रचण्ड लहर के सामने न ठहर सका, और पीछे संन्यास-संप्रदाय के 
मायावाद की तीव्रता में तथा संसारत्यागी संतों और भक्तों की उमंग में, 
इसका लोप हो गया और अव हाल में ही भारतवासियों की बुद्धि पर इसका 
वास्तविक और हितकर प्रभाव फिर से पड़ने लगा है। संन्यास तो अपरिहार्य 
रूप से आवश्यक है, पर सच्चा संन्यास कामना और अहंकार का आंतरिक त्याग 
है; इस आग्तरिक त्याग के बिना कर्मों का वाह्य भौतिक त्याग मिथ्या और 
व्यर्थं है। आंतरिक त्याग हो तो वाह्य त्याग की आवश्यकता भी जाती रहती 
है, यद्यपि उसकी कोई मनाही भी नहीं है। ज्ञान मुख्य है, मुक्ति के लिये इससे 
बड़ी और कोई शक्ति नहीं है ; पर ज्ञान-सहित कर्म की भी आवश्यकता 6 
ज्ञान और कर्म के एकत्व से जीव पूर्णतया ब्राह्मी स्थिति में रहता है, केवल 
विश्राम में और निष्क्रिय शांति की अवस्था में ही नहीं, बल्कि कर्म के भीषण 
घात-प्रतिघात में भी। भक्ति की बड़ी महिमा है, पर भक्ति-सहित कर्म का 
माहात्म्य भी कम नहीं ; ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों के संयोग से जीव ईश्वर 
के परम पद को प्राप्त होता है और वहाँ उन पुरुषोत्तम में निवास करता है 
जो शाश्वत आध्यात्मिक शांति और शाश्वत विश्व-कर्मण्यता दोनों के स्वामी हें। 
यही गीता का समन्वय है। 


परन्तु सांख्य के ज्ञानमार्ग में और योग के कर्ममार्गे में जो भेद है उसके ` 


अतिरिक्त स्वयं वेदांत में भी वैसा ही एक दूसरा विरोध था और गीता को उसका 
भी विचार करना पड़ा, जिससे कि आर्य आध्यात्मिक संस्कृति की इस विशाल 
नवीन व्याख्या में उनकी त्रुटियों को दूर करके उनका मेल मिला दिया जाय। 
यह्‌ भेद था कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड के वीच, उस मूल विचार के बीच जिसका 
पर्यवसान वेदवाद या पूर्वमीमांसा दर्शन में और ब्रह्मवाद या उत्तरमीमांसा दर्शन 
में हुआ।' यह भेद उन दो संप्रदायों के बीच था जिनमें से एक तो वैदिक मंत्रों 


` पर साथ हौ बौडों के महायान संप्रदाय पर गीता का बहुत बड़ा भ्रमाव देख पढ़ता है 

और वोड्ों के धर्मशाखों में गीता के कुछ श्लोक अच्तरशः उद्धृत हुए पाये जाते हैं । 

इससे यह मालूम होता है कि बौद्मत जो पहले नैष्कर्म्यप्रवण और संबुद्ध यतियो का 

' हौमार्गथा, पीछे बहुत कुछ गोता के प्रमाव से ही ध्यानपरायण भक्ति का और 

करुणात्मक कर्म का धर्म बन गया और समग्र एशिया महाद्वीप की संस्कृति पर उसका 
Ce आज 

३ माक्ञ-बधो जमिनीय सिद्धांत यह है कि वह शाश्‍वत ब्रह्मलोक ही मोक्ष है जिसमें 

ब्रह्म को जाननेवाले जीव को दिव्य देह और दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। गीता के 


मत में ब्रह्मलोक मोत्त नहीं है ; मोक्ष के लिए जीव प्रें विश्वातीत 
लाम करना होता है । : र क भी प शिला पु 


Fe.) 
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और वैदिक यज्ञों की परंपरा में ही वास करता था और दूसरा इनको नीचे दरजे का 
ज्ञान बताकर इनको उपेक्षा करता था और उपनिषदों से निकले उत्कृष्ट 
आध्यात्मिक ज्ञान पर जोर देता था। वेदवादियों की कर्मप्रधान बुद्धि में ऋषियों 
का आर्ये ध्म यही था कि वैदिक यज्ञों को विधिपूर्वक संपन्न करके तथा पवित्र 
वैदिक मंत्रों का विशुद्ध प्रयोग करके इस लोक में संपत्ति, संतति, विजय, हर प्रकार 
का सौभाग्य आदि मनुष्य की काम्य वस्तुओं को प्राप्त किया जाय और परलोक 
में अमरत्व का आनन्द लाभ किया जाय। ब्रह्मवादियों के आदर्श के हिसाब से 
यह केवल प्राथमिक साधन था, उनके अनुसार मनुष्य का सच्चा पुरुषार्थं तो ब्रह्म 
के ज्ञान की ओर मुडने से आरंभ होता है और ब्रह्म के ज्ञान से ही उसे उस अकथनीय 
आध्यात्मिक आनन्द का सच्चा अमर-मद प्राप्त होगा जो इस जगत्‌ के क्षुद्र सुखों 
से और किसी भी छोटे-मोटे परलोक से बहुत दूर है । वेद का वास्तविक 
मूल और अभिप्राय जो कुछ भी रहा हो, पर यह भेद गीता के काल के बहुत 
पहले से स्थापित हो चुका था और इसलिए गीता को इसकी मीमांसा 
करनी पड़ी । 
कमें और ज्ञान का समन्वय करते हुए भगवान्‌ ने जो पहली बात कही, उसमें 
उन्होंने वे दवाद की जोरदार, प्रायः भयानक शब्दों में निन्दा और भर्त्सना की हे । 
उन्होंने कहा, “यह पुष्पिता या छच्छेदार भाषा वे बोलते हैं जिनकी वुद्धि ठिकाने 
नहीं, जो वेदवाद में ही रत हैं, जिनका मत यह है कि इसके सिवाय और कुछ है ही 
नहीं, जो कामात्मा हुँ, स्वगं के अभिलाषी हैं, यह (वाणी) जन्मकर्म के फल 
देनेवाली, विविध-विधिसंकुल कर्मों का विधान करनेवाली और भोग तथा ऐश्वर्य 
की ओर ले जानेवाली है ।”' गीता स्वयं वेद पर आक्रमण करती-सी प्रतीत 
होती है, जिसका यद्यपि भारतीय समाज के व्यवहार में इस समय लोप ही हो 
गया; है, तो भी भारतीय समाज की भावना में वेद अब भी समस्त भारतीय दर्शन- 
शास्त्रों और धर्मों का अतींद्रिय, अनुल्लंघनीय, अत्यंत पवित्र और स्वतःसिद्ध 
प्रमाण और मूल है। गीता कहती है कि, “त्रिगुणात्मक कमं ही वेदों का विषय 
है; पर हे अर्जुन, तू इस त्रिगुण से मुक्त हो जा।”' सब वेद उस मनुष्य के 
लिये निष्प्रयोजन वताये गये हुँ जो ज्ञानी है। यहाँ वेदों मे, “सर्वेष चेदेष”, 
उपनिषदों का भी समावेश माना जा सकता है और शायद है भी, क्योंकि आगे 
चलकर वेद और उपनिषद्‌, दोनों के वाचक सामान्य श्रुति शब्द का ही प्रयोग 
हुआ है। “चारों ओर जहाँ जळ ही जल हो वहाँ किसी कुएं का जितना प्रयोजन 
हो सकता है उतना ही प्रयोजन समस्त वेदों का उस ब्राह्मण के लिये है जो ज्ञानी 
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है।”' यही नहीं, बल्कि शास्त्र-वचन बाधक भी होते है, क्योकि शास्त्र के 
शब्द--शायद परस्पर-विरोधी वचनों और उनके विविध और एक दूसरे के विरुद्ध 
अर्थों के कारण--बुद्धि को भरमानेवाले होते है, जो अन्दर की ज्योति से 
ही निश्चितमति और एकाग्र हो सकती है। भगवान्‌ कहते हैं, "जब तेरी बुद्धि 
मोह के घिराव को पार कर जायंगी तब तू अबतक सुने हुए और आगे सुने जानेवाल 
शास्त्र-वचनों से उदासीन हो जायगा, तदा गन्तासि निवद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च । 
“जब तेरी बुद्धि जो श्रुति से भरमायी हुई है, “श्लुतिबिप्रतिपज्ञा', समाधि में निश्चल 
और स्थिर होगी, तब तू योग को प्राप्त होगा।' यह सब परंपरागत धामिक 
भावनाओं के लिये इतना अप्रिय है कि अपनी सुविधा देखनेवाले और अवसर से 
लाभ उठानेवाले मानव-कौशल का गीता के कुछ श्लोकों के अर्थ को तोड़-मरोड़- 
कर उनका कुछ और अथ करने की कोशिश करना स्वाभाविक ही था, किन्तु 
इन श्लोकों के अथं स्पष्ट हुँ और अथ से इति तक सुसंबद्ध हूँ। शास्त्र-वचन- 
संबंधी यह भाव आगे चलकर एक और श्लोक में मंडित और सुनिदिष्ट हुआ है 
जहाँ यह कहा गया है कि ज्ञानी का ज्ञान 'शब्द' ब्रह्म को अर्थात्‌ वेद और उपनिषद्‌ 
को पार कर जाता है, “शब्दब्रह्मातिवतंते” । 

अस्तु, इस विषय को हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि यह तो 
निश्चित ही है कि गीता जैसे समन्वय-साधक और उदार शास्त्र में आयें-संस्क्ृति 
के इन महत्वपूर्ण अंगों का विचार केवल इन्हें अस्वीकार करने या इनका खंडन 
करने की दृष्टि से नहीं किया गया है। गीता को कमं के द्वारा मुक्ति का 
प्रतिपादन करनेवाले योगमागे के साथ ज्ञान के द्वारा मुक्ति का प्रतिपादन करने- 
वाल सांख्य-मागं का समन्वय साधना है, ज्ञान को कमं में मिलाकर एक कर देना 
है। इसके साथ-ही-साथ पुरुष और प्रकृति के सिद्धांत को, जो सांख्य और 
योग में एक ही सरीखा है, प्रचलित वेदांत के उस ब्रह्मवाद के साथ समन्वित करना 
है जिसमें उपनिषदों के पुरुष, देव, ईश्वर सब एक अक्षर ब्रह्म की संग्राही भावना 
में समा जाते हैं, और फिर गीता को ईश्वर, परमेश्वरसंबंधी योग-भावना को 
उसपर पड़े हुए ब्रह्मवाद के आच्छादन से बाहर निकालकर उसके असली स्वरूप 
में दिखाना है, और यह वैदांतिक ब्रह्मवाद को अस्वीकार करके नहीं, बल्कि उसको 
समन्वित करके करना है। गीता को उसमे अपना वह जगमगाता हुआ विचार 
भी जोड़ना है जो उसके समन्वय-साधन की पराकाष्ठा है अर्थात्‌ पुरुषोत्तम का 
सिद्धांत और पुरुष के त्रिविध होने का सिद्धांत जो उपनिषदों में बीज-रूप से तो 
है पर उसका कोई स्पष्ट, सुनिश्चित, निविवाद प्रमाण उपनिषदों के मंत्रों में 
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अनायास नहीं मिल सकता, बल्कि यह सिद्धांत पहली नजर में तो श्रुति के उस 
मंत्र के विरुद्ध प्रतीत होता है जिसमें पुरुष दो माने गये है। इसके अतिरिक्त, 
कर्म और ज्ञान का समन्वय साधते समय गीता को केवल योग और सांख्य के 
विरोध की ही संगति नहीं बिठानी है, वल्कि स्वयं वेदांत के अन्दर भी कर्म और 
ज्ञान में जो विरोध है--जो सांख्य और योग के विरोध जैसा ही नहीं है, क्योंकि 
वेदांत में इन दो शब्दों के फलिताथं सांख्य के फलिताथं से अलग हैं और इसलिये 
इनका विरोध भी सांख्य के विरोध से भिन्न है--उसका भी ध्यान रखना है। 
इसलिए चलते-चलते यहाँपर ऐसा कहा जा सकता है कि, वेद और उपनिषदों के 
मंत्र ही जिनके आधार है ऐसे इन नानाविध दार्शनिक संप्रदायों में जव इतना विरोध 
है तब गीता का यह कहना कि श्रुति बुद्धि को घवरा और चकरा देती है, उसे कई 
दिशाओं में घुमा देती है, “श्रुतिविप्रतिपन्ना”, कोई आश्चयं की बात नहीं। आज 
भी भारत के पंडितों और दार्शनिकों के बीच इन प्राचीन वचनों के अर्थो के संबंध 
में कितने बड़े-बड़े शास्त्रार्थं और झगड़े हो जाते है और कितने विभिन्न सिद्धांत 
स्थापित किये जाते हुँ। इनसे बुद्धि विरक्त और उदासीन होकर, “गन्तासि 
निवद”, नवीन और प्राचीन शास्त्र-वचनों को, “श्रोतव्यस्य भुतस्य च”, सुनने से 
इनकार करके स्वयं ही गूढ़ृतर, आंतर और प्रत्यक्ष अनुभव के सहारे सत्य काः 
अन्वेषण करने के लिये अपने अन्दर प्रवेश कर सकती है। 

गीता के प्रथम छः अध्यायों में कमं और ज्ञान के समन्वय की, सांख्य, योग 
और वेदांत के समन्वय की एक विशाल नींव डाली गयी है। पर आरंभ में ही 
गीता देखती है कि वेदांतियों की भाषा में कमं शब्द का एक खास अर्थ है ; वहाँ 
कर्मं का अभिप्राय है वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों से, अथवा अधिक-से-अधिक 
इन श्रौत कर्मों के साथ-साथ उन गृह्यसूत्रों के अनुसार जीवनचर्या से जिनमें ये 
आचार-अनुष्ठान ही जीवन के महत्वपूर्ण अंग और धर्म के प्राण माने गये हैं। 
इन्हीं धामिक कर्मों को, इन्हीं याग-यज्ञों को जो बड़ी 'विधि' से किये जाते हैं और 
जिनकी क्रियाएँ एकदम बेँधी हुई और जटिल हैं, “क्रियाविशेषबहुलां”, वेदांती 
कमे कहते है। पर योग में कमं का बहुत व्यापक अर्थ है। इसी व्यापक अर्थे 
पर गीता का आग्रह है ; जब हम आध्यात्मिक कमं की बात कहते हैं तब हमारे 
ध्यान में यह बात आ जानी चाहिये कि इस शब्द के अन्दर सभी कमो, “सर्वकर्माणि”, 
का समावेश है। साथ ही गीता यज्ञ की भावना का, बौद्धमत को तरह, निषेध 
भी नहीं करती, गीता उसे समुन्नत और व्यापक बनाती है। वस्तुतः गीता का 
कहना यह है कि यज्ञ केवल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग ही नहीं है, बल्कि 
संपुण जीवन और समस्त कर्म यज्ञ ही होने चाहियें, अवश्य ही अज्ञानी लोग उच्चतर 
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ज्ञान के विना ही और महामूढ़ तो “अविधिपूर्वक' भी, यज्ञ करते हैं। यज्ञ के 
बिना जीवन की स्थिति ही संभव नहीं है ; प्रजापति ने प्रजाओं का 'सह यज्ञाः' 
यानी यज्ञ के साथ निर्माण किया है। पर वेदवादियों के यज्ञ काममूलक हैं, 
चेषयिक भोगों के लिये हें; उनका यह काम कमों के फल के लिये उत्सुक है, 
स्वगं का विशाल भोग चाहता है, उसीको अमृतत्व और परम मुक्तिधाम जानता 
है। गीता अपनी साधन-प्रणाली में इसका समावेश नहीं कर सकती ; क्योंकि 
गीता आरंभ से ही कहती है कि वासना का त्याग करो, इसे आत्मा का शत्रु जानकर 
त्यागो और नष्ट करो । वैदिक याग-यज्ञों की सार्थकता को भी गीता अस्वीकार 
नहीं करती ; गीता उहे स्वीकार करती है और कहती है कि इन साधनों के 
द्वारा इस लोक में भोग और ऐश्वयं और परलोक में स्वगं की प्राप्ति होती है। 
भगवान्‌ गुरु कहते हँ कि वह “में” ही हूँ जो इन यज्ञों को ग्रहण करता है, जिसके 
प्रीत्यर्थं ये यज्ञ किये जाते है और जो देवताओं के रूप में इनके फल प्रदान करता 
है, क्योंकि इसी भाव से लोग मेरे पास आना पसंद करते हैं। पर यह सच्चा 
पथ नहीं है, न स्वगं का सुखभोग ही वह मोक्ष और पूर्णत्व है जिसे मनुष्य को 
प्राप्त करना है। अज्ञानी ही देवताओं को भजते हैं, वे यह नहीं जानते कि इन 
सब देव-रूपों में अज्ञात रूप से वे किसको भज रहे है, क्योंकि चाहे अज्ञान की अवस्था 
में ही क्यों न हो, पर वे भजते हैँ उसी “एक” को, उसी ईश्वर को, उसी एकमात्र 
देव को और यह वही है जो इनका हव्य ग्रहण करता है। इसी ईश्वर के प्रति 
यज्ञ को, जीवन को सारी शक्तियों और कर्मों के उस सच्चे यज्ञ को, भक्तिभाव के 
साथ, निष्काम होकर, उसीके लिये और लोक-कल्याण के लिये अर्पण करना 
होगा। चूँकि वेदवाद इस सत्य को ढाँक देता है और अपने विधि-विधानों की 
गाँठ लगाकर मनुष्य को त्रिगुण के कमं में बाँध डालता है, इसलिए वेदवाद की 
तीब्र भत्संना करनी पड़ी और उसे इतने रूखेपन के साथ एक किनारे रख देना 
पड़ा ; पर उसकी केन्द्रिक भावना नष्ट नहीं की गयी है ; उसे रूपांतरित और 
समुन्नत किया गया है, उसे सच्चे आध्यात्मिक अनुभव के और मोक्ष-साधन-मागं 
के एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग में परिणत कर दिया गया है । 

ज्ञान के संबंध में वेदांत का जो सिद्धांत है उसमें ठीक ऐसी ही कठिनाइयाँ 
उपस्थित नहीं होतीं । गीता इस सिद्धांत को तुरत और पुरे तौर पर अपनाती 
है और पहले छः अध्यायों में स्वेत्न सांख्यों के अचल, अक्षर, किन्तु बहुपुरुष के स्थान 
पर वेदांतियों के अक्षर, एकमेवाद्वितीय, विश्वव्यापक ब्रह्म को धीरे से लाकर 
बेठा देती है। इन अध्यायों में सवंत्न, निष्काम कर्म कों ज्ञान का परमावश्यक 


अंग बतळाते हुए भी, ज्ञान और ब्रह्मानुभूति को मोक्ष का सवंप्रधान और अनिवार्यं 
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साधन माना है। अक्षर निव्येक्तिक ब्रह्म की अनंत समता में अहंकार का निर्वाण 
मोक्ष-साधन के लिये आवश्यक है, इस सिद्धांत को भी गीता उतना ही मान देती 
है; इस तरह से अहंकार का यह निर्वाण और सांख्यों के अकर्ता अक्षर पुरुष का 
प्रकृति के कर्मो की उपाधि से निकलकर अपने स्वरूप में लौट आना, इन दोनों 
वातों को गीता करीव-करीव एक कर देती है ; गीता ने वेदांत और सांख्य, 
दोनों की भाषाओं को मिलाकर एक कर दिया है, जैसा कि कतिपय उपनिषदों! 
में भी पहले किया गया था। फिर भी वेदांतियों के सिद्धांत में एक त्रुटि है 
जिसे दूर करना जरूरी है। शायद हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि इस समय 
तक वेदांत ने उन परवर्ती आस्तिक प्रवृत्तियों को पुनविकसित नहीं किया था जो 
उपनिषदों में तो तत्वरूप से पहले से उपस्थित थीं ; लेकिन वहाँ उनका महत्व 
इतना नहीं है जितना बाद के वैदांतिक वैष्णव दर्शन-शास्त्रों में पायां जाता है, 
जहाँ यह प्रवृत्ति केवल बहुत प्रधान ही नहीं, सर्वोपरि है। हम यह मान 
सकते हुँ कि कट्टर वेदांत कम-से-कम अपनी प्रधान प्रवृत्तियों में, आधार में 
विशव-ब्रह्मवादी और शिखर पर अद्वेतवादी था ।' यह एकमेवाद्वितीय ब्रह्म का 
प्रतिपादक है, विष्णु, शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं की इसमें ब्रह्म के ही नामरूप 
होने के नाते मान्यता है। परन्तु एकमेव परब्रह्म को ईश्वर, पुरुष, देवरूप से मानने 
की भावना इसमें अपने उच्च स्थान से नीचे गिर गयी हैं।' ईश्वर, पुरुष, देव-- 
ये शब्द उपनिषदों में ब्रह्म के विशेषण रूप से प्रायः प्रयुक्त हुए हैं और वहाँ इनका 
प्रयोग ठीक भी हैं, किन्तु वहाँ इनका आशय सांख्य और ईशवरवाद-विषयक 
धारणा की अपेक्षा अधिक व्यापक है। विशुद्ध ताकिक ब्रह्मवाद में इन नामों 
का प्रयोग ब्रह्मभाव के गौण या कनिष्ठ पहलओं के लिये ही हुआ है। गीता इन 
नामों की तथा इनसे सूचित होनेवाले भावों की मूलगत समता को ही पुनः स्थापित 
करके चुप नहीं होती, बल्कि एक कदम और आगे बढ़ना चाहती है। ब्रह्म का 
जो परम भाव है उसीको, उसके कनिष्ठ भाव को नहीं, पुरुष-रूप में और अपरा 
प्रकृति को उसीकी मायां के रूप में दिखाकर उसे वेदांत और सांख्य का पूर्ण 


१. विशेषकर श्वेताश्वतरोपनिषदू में | 

२, विश्वव्रह्मत्रादियों का मूत सत्र यह है कि ब्रह्म और विश्व एक ही दें, अद्वेतबादी उसमें 
यह जोड़ देते हैं कि केवल ब्रह्म का हो अस्तित्व है और यह विश्व केवल मिथ्या 
गमास है, या एक वास्तविक पर आंशिक अभिब्यक्ति है। 

. यह कुछ संदेहजनक है, पर कम-से-कम यह तो कहा जां सकता हैं कि इस तरह को 
एक प्रबल विचारधारा थो और उसीको परिसमाप्ति आचार्य शंकर के सिद्धांत में 
हुई है | 


7. 


AL 
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समन्वय साधना है और उसीको ईश्वर-रूप में दिखाकर वेदांत और सांख्य का योग 
के साथ संपूर्ण समन्वय सिद्ध करना है। यही नहीं, वल्कि गीता ईश्वर अर्थात्‌ 
पुरुषोत्तम को अचल, अक्षर ब्रह्म से भी उत्तम दिखाने जा रही है और इस क्रम में 
निव्य॑क्तिक ब्रह्म में अहंकार के निर्वाण की जो बात आरंभ में आयी है वह पुरुषोत्तम 
के साथ एकता प्राप्त करने के साधन का केवल एक महान्‌ प्राथमिक और आवश्यक 
सोपान-मात्र है। कारण पुरुषोत्तम ही परब्रह्म हैं। इसलिए गीता वेदों 
और उपनिषदों केः सर्वोत्तम अधिकारी व्याख्याताओं द्वारा उपदिष्ट शिक्षा का 
साहस के साथ अतिक्रमण करके इन ग्रंथों के संवंध में स्वयं अपनी एक शिक्षा को, 
जिसको गीता ने इन्हीं ग्रंथों से निकाला है, निश्चित रूप से घोषित करती है; 
तव हो सकता है कि इन ग्रंथों का वेदांती लोग साधारणतया जो अर्थ करते हैं उसकी 
चहारदीवारी के अन्दर गीता के इस अर्थ को शायद न बैठाया जा सके ।१ 
वस्तुतः शास्त्रीय वाक्यों की ऐसी स्वतंत्र और समन्वयकारी व्याख्या के विना 
तत्कालीन नानाविध संप्रदायों में जो मतभेद था और वैदिक व्याख्याओं की जो 
उस समय प्रचलित पद्धतियाँ थीं, उन सबका एक विशाल समन्वय साधना 
असंभव ही होता । 

गीता के पिछले अध्यायों मे वेदों और उपनिषदों की बड़ी प्रशंसा है। वहाँ 
कहा गया है कि वे ईशवर-प्रणीत शास्त्र हैँ, शब्दब्रह्म है। स्वयं भगवान्‌ ही 
वेदों के जाननेवाले और वेदांत के प्रणेता हैँ, “बेदविद्‌ बेदान्तक्त”। सब 
वेदों के वे ही एकमात्र ज्ञातव्य विषय हैँ, “सर्वे: बेद: अहमेव वेद्यः”, इस भाषा का 
फलितार्थ यह होता है कि वेद शब्द का अथे है ज्ञान का ग्रंथ और इन ग्रंथों के नाम 
इनके उपयुक्त ही है। स्वयं पुरुषोत्तम ही अक्षर और क्षर पुरुष से भी ऊपर 
उनकी जो परमावस्था है उसमें से इस जगत्‌ में और वेद में प्रसारित हुए हेँ। फिर 
भी शास्त्रों के शब्द बंधनकारक और भरमानेवाळे होते है, जैसा कि ईसाई-धर्म के 
भ्रचारक ने अपने शिष्यों से कहा था, शब्द मारते हैं और भाव तारते हैं। शास्त्रों 
- की भी एक हद है और इस हद को पार कर जाने के बाद उनकी कोई उपयोगिता 
नहीं रहती। ज्ञान का वास्तविक मूल हैं हृदय में विराजमान ईश्वर ; गीता 
कहती है कि 'मै (ईश्वर) प्रत्येक मनुष्य के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही ज्ञान 


१. वस्तुतः पुरुषोत्तम का सिद्धांत उपनिषदों में आ चुका दै, अवश्य ही गीता की तरह 
नहों, बल्कि कुछ बिखरे हुए ढंग से। पर गीता के समान ही उपनिषदों में भी 
पढे अर्ष या परम पुरुष का इस प्रकार वर्णन आता है कि उसमें सगुण ब्रह्म और 
निर्गुण र्म दोनों का समावेश है, वह 'निर्गुणोगुणीः है। यह नहीं कि वह इनमें से 
एक चीज तो हो पर दूसरी न हो. जो हमारी बुद्धि को उसके विपरीत प्रतीत होती है। 
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निःसृत होता है।' शास्त्र उस आंतर वेद के, उस स्वयंप्रकाश सद्वस्तु के केवल 
वाङमय रूप हुँ, ये शब्द-ब्रह्म हैं। वेद कहते हैं, मंत्र हृदय से निकला है, 
उस गुह्य स्थान से जो सत्य का धाम है, “सदनात ऋतस्य गुहायां”! वेदों का 
यह मूल ही उनका प्रामाण्य है; फिर भी वह अनंत सत्य अपने शब्द की अपेक्षा 
कहीं अधिक महान्‌ है । . किसी भी सद्ग्रंथ के विषय में यह नहीं कहा जा सकता 
कि जो कुछ है वस यही है, इसके सिवाय और कोई सत्य ग्राह्य नहीं हो सकता, 
ज॑सा कि वेदों के विषय मे वेदवादी कहते थे, “नान्यदस्तीतिबादिनः”। यह 
बात बड़ी रक्षा करनेवाली है, और संसार के सभी सद्ग्रंथों के विषय में कही जा 
सकती है। बाइबल, कुरान, चीन के धमंग्रंथ, वेद, उपनिषद्‌, पुराण, तंत्र, 
शास्त्र और स्वयं गीता आदि सभी सद्ग्रंथ, जो आज हुँ, या कभी रहे हों, उन 
सबमें जो सत्य है उसे तथा जितने तत्ववेत्ता, साधु-संत, ईशवरदूत और अवतारों 
की वाणियाँ हूँ, उन सबको एकत्र कर लें तो भी आप यह न कह सकेंगे कि जो 
कुछ है बस यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं या जिस सत्य को आपकी बुद्धि 
इनके अन्दर नहीं देख पाती वह सत्य ही नहीं, क्योंकि वह इनके अन्दर नहीं है। 
यह तो सांप्रदायिकों की संकीर्णे बुद्धि हुई या फिर सव धर्मो से अच्छी-अच्छी बात 
चुननेवाळे धामिक मनुष्य को मिश्रित बुद्धि हुई, स्वतंत्र और प्रकाशमान मन का 
और ईश्वरानुभवप्राप्त जीव का अव्याहत सत्यान्वेषण नहीं। श्रुत हो या अश्नुत, 
वह सदा सत्य ही है जिसको मनुष्य अपने हृदय की ज्योतिर्मय गभीर गृहा में देखता 
या अखिल ज्ञान के स्वामी सनातन वेदविद्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर से अपने ह॒द्देश में श्रवण 
करता है। 
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पिछले दो परिच्छेदों में मुझे मुख्य विषय से हटकर दार्शनिक मतवाद के 
नीरस क्षेत्र में पाठकों को अपने साथ इसलिये घसीट ले जाना पड़ा--यद्यपि 
विभिन्न दार्शनिक मतवादों का निरूपण बहुत ही सरसरी तौर पर किया गया है 
और वह बहुत ही अपर्याप्त और ऊपरी है--कि हम इस बात को समझ लें कि 
गीता ने जिस विशिष्ट प्रतिपादनशैली को अपनाया हैः उसका वह अंत तक क्यों 
अनुसरण करती है। वह शैली यह है कि पहले तो गीता किसी आंशिक सत्य का 
मुदुमंद संकेत भर कर देती है और फिर आगे चलकर अपने इन संकेतों की ओर 
छौटती है और उनके ममं को दिखलाती है और यह उस समय तक होता 
रहता है जबतक कि वह इन सबके ऊपर उठकर अपनी उस अंतिम महान्‌ सूचना 
में, अपने उस परम रहस्य में नहीं पहुँच जाती जिसका वह स्वयं कोई खुलासा 
नहीं करती, बल्कि उसको मनुष्यजीवन में प्रस्फुटित होने के लिये छोड़ देती है, 
जिस सूचना या परम रहस्य को भारतीय आध्यात्मिकता के उत्तर युगों में प्रेम 
की, आत्मसमर्पण की और आनन्द की महान्‌ लहरों में उपलब्ध करने का प्रयास 
किया गया। गीता को दृष्टि सदा अपने समन्वय पर है और उसमें जो विभिन्न 
विचारघाराओं का वर्णन है वह इसलिए है कि मानव-मन को क्रमशः अन्तिम 
महान्‌ वचन के लिये तैयार किया जाय । 

भगवान्‌ अर्जुन से कहते है कि सांख्यों में मोक्षदायिनी बुद्धि की जो संतुलित 
अवस्था है वह, मैने तुझे वता दी, और अब मै योग में जो दूसरी संतुलित अवस्था 
है उसका वर्णन करूंगा। तू अपने कर्मों के फलों से डर रहा है, तू कोई दूसरा 
ही फल चाहता है और अपने जीवन के सच्चे कर्म-पथ से हट रहा है ; क्योंकि 
यह्‌ पथ तुझे तेरे वांछित फलों की ओर नहीं ले जाता । परन्तु कर्म और कर्म- 
फल को इस दृष्टि से देखना, फल की इच्छा से कमं में प्रवृत्त होना, कमं को अपनी 
इच्छापूति का साधन बनाना बंधन है जो उन अज्ञानियों को बाँधता है जो यह 
नहीं जानते कि कमं क्या चीज है, कहाँसे-इसका प्रवाह चला है, यह केसे होता 
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कर देगा--“कमेंबन्धं प्रहास्यसि ।” तुझे बहुत-सी चीजों का डर ळग रहा है— 
पाप का डर, दु:ख का डर, नरक और दंड पाने का डर, ईश्वर का डर और इस 
जगत्‌ का डर, परछोक का डर और अपना डर। भला वता तो, इस समय 
ऐसी कौन-सी चीज है जिसका, हे आयं वीर, जगत्‌ के वीरशिरोमणि, तुझे डर 
न लगता हो ? परन्तु यह महाभय ही तो मानव-जाति को घेरे रहता है—लोक 
और परलोक मे पाप और दुःख का भय, जिस संसार के सत्य स्वभाव को वह्‌ 
नहीं जानती उस संसार में भय, उस ईश्वर का भय जिसकी सत्य सत्ता को उसने 
नहीं देखा है और न जिसकी विश्‍वलीला के अभिप्राय को ही समझा है । मेरा योग 
तुझे इस महाभय से तार देगा और इस योग का स्वल्प-सा साधन भी तुझे मुक्ति 
दिला देगा। एक वार जहाँ तूने इस मार्ग पर चलना शुरू किया कि तू देखेगा 
कि कोई कदम व्यर्थ नहीं रखा गया, प्रत्येक साधारण-सी गति भी एक कमाई 
होगी ; तुझे ऐसी वाधा नहीं मिलेगी जो तेरी प्रगति को अटका सके । कितनी 
निर्भीक और निरपेक्ष प्रतिज्ञा है! परन्तु सर्वत्र विघ्नों से घिरकर लुढ़कते 
पुढकते चलनेवाले चंचल मन को, भयभीत और शंकित मन को सहसा इसपर 
पूणं भरोसा नहीं होता। इस प्रतिज्ञा का व्यापक और पूर्ण सत्य भी तबतक 
साफ समझ में नहीं आता जबतक गीता के प्रारंभिक वचनों के साथ उसका यह 
अंतिम वचन मिलाकर न पढ़ा जाय :--- 


सवंघर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेस्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥' 


-- सब धर्मो को छोड़ दे और केवल एक मेरी शरण में चला आ; में तुझे 
सब पापों और अशुभों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर ।* 

परन्तु भगवान्‌ द्वारा मनष्य को कहे हुए इस गंभीर और हूदयस्पर्शी शब्द 
के साथ गीता का वर्णन आरंभ नहीं किया गया है, आरंभ में तो इस मार्ग पर चलने 
के लिये आवश्यक ज्योति की कुछ किरणें भर छिटका दी गयी हैं और वे भी अंतिम 
वचन की नाई अंतरात्मा का स्पशं करने के लिये नहीं, बल्कि उसको बुद्धि को 
प्रकाश देने के लिये। पहले-पहल मनुष्य के सुहृद्‌ और प्रेमी भगवान्‌ नहीं बोळे, 
बल्कि वे भगवान्‌ बोले हूँ जो उसके पथ-प्रदशंक और गुरु हुँ, शिष्य वास्तविक 
आत्मा को, जगत के स्वभाव को और अपने कमं के उद्गम स्थान को नहीं जानता ; 
उसके इस अज्ञान को उन्हें दूर करना था। चूँकि मनुष्य अज्ञानपूर्वेक और अशुद्ध 
बुद्धि के साथ कमं करता है, और ऐसी हालत में इन कर्मों के संबंध में उसका संकल्प 
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भी अशुद्ध ही होता है, इसलिए वह कमंबंधन में पड़ता है या वद्ध-सा जान पड़ता | 


है ; नहीं तो मुक्त आत्मा के लिए तो कमेबंधन का कारण है ही नहीं। इस 
अशुद्ध बुद्धि के कारण ही मनुष्य को आशा, भय, क्रोध और शोक तथा क्षणिक 
सुख होता है; अन्यथा पूर्ण शांति और स्वतंत्रता के साथ कमं किये जा सकते 
है। इसलिए सबसे पहले अर्जुन को बुद्धियोग ही बताया गया है। शुद्ध 
बूद्धि और फलतः शुद्ध संकल्प के साथ उस एक परमात्मा में स्थित होकर, सवमें 
उस एक आत्मा को जानते हुए तथा उसकी सम शांति में से कार्यं करते हुए और 
उपरितल के मनोमय पुरुष की हजारों प्रेरणाओं के वश इधर-उधर भटके बिना 
कमे करना ही बुद्धियोग है । 
गीता कहती है कि मनुष्य की बुद्धि दो प्रकार की है। एक बुद्धि एकाग्र, 
संतुलित, एक, समरस और केवल परम सत्य में ही संलग्न है: एकत्व उसकी 
विशिष्टता है और एकाग्र स्थिता उसका प्राण। दूसरी बुद्धि में कोई स्थिर 
संकल्प नहीं, कोई एक निश्चय नहीं, उसमें अनेक शाखा-पल्लवों से युक्त असंख्य 
विचार हुँ, वह जीवन और परिस्थिति से उठनेवाली इच्छाओं के पीछे इधर-उधर 
भटका करती है। जिस वुद्धि शब्द का यहाँ प्रयोग हुआ है उसका विशिष्ट 
अर्थे तो समझने-वूझने की मानसिक शक्ति है, किन्तु गीता में बुद्धि शब्द का प्रयोग 
इसके व्यापक दार्शनिक अथं में हुआ है, गीता में बुधि से अभिप्रेत है मन की विवेक 
और निश्चय करनेवाली समस्त क्रिया, मन अर्थात्‌ वह तत्व जो हमारे विचारों 
का कायं और उनकी गति की दिशा तथा हमारे कर्मों का उपयोग और उनकी 
गति की दिशा--इन दोनों बातों का निश्चय करता है। विचार, वोध, निर्णय, 
_ मानसिक पसंद और क्ष्य ये सब बुद्धि के धमं के अंतगंत हूँ। क्योंकि एकनिष्ठ 
बुद्धि का लक्षण केवल बोध करनेवाले मन की एकाग्रता ही नहीं है, बल्कि उस 
' मन की एकाग्रता भी है जो निश्चय करनेवाला अर्थात्‌ व्यवसायी है और फिर यह 
मन अपने निश्चय पर जमा रहता है, दूसरी ओर अव्यवसायात्मिका बुद्धि का 
लक्षण भी उसकी भावनाओं और इन्द्रियानुभवों का भटकते रहना उतना नहीं 
है जितना उसके लक्ष्यों और उसकी इच्छाओं का फलतः उसके संकल्प का इधर- 
उधर भटकते रहना है। संकल्प और ज्ञान, ये दोनों कमं बुद्धि के है। एकनिष्ठ 
बुद्धि ज्ञानदीप्त आत्मा में स्थिर होती है, आंतर आत्मज्ञान में एकाग्र होती है ; 
आर इसके विपरीत जो बुद्धि बहुशाखावाली और बहुधंधी है, जो बहुत से व्यापारों 
से लगी है लेकिन अपने एकमात्र परमावश्यक कम की उपेक्षा करती है, वह मन 
की चंचल तथा इधर-उधर भटकनेवाली क्रियाओं के अधीन रहती और बाह्य 


जीवन और कर्मों तथा उनके फलों में बिखरी रहती है। “कर्म”, भगवान्‌ कहते । 
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हुँ कि, 'बुद्धियोग की अपेक्षा बहुत नीचे दज की चीज हैँ, इसलिए बुद्धि की शरण 
लेने की इच्छा करो ; वे लोग दरिद्र और पामर है जो कर्मफल को अपने विचार 
और अपनी कर्मण्यताओं का विषय बनाते है।”' 

हमे सांख्यों की उस मनोवैज्ञानिक क्रमव्यवस्था को याद रखना चाहिये जिसे 
गीता ने स्वीकार किया है। इस कमव्यवस्था में एक ओर पुरुष है जो स्थिर, 
अकर्ता, अक्षर, एक और अविकार्य है ; दूसरी ओर प्रकृति है जो सचेतन पुरुष 
के विना स्वयं जड़ है, जो कत्रीं है,-पर इसका यह गुण पुरुष की चेतना के सान्निध्य 
से, उसके संपक में आने से ही है। कहा जा सकता है कि आरंभ में वह पुरुषके साथ 
एक नहीं हो जाती, बल्कि अनिश्चित रूप से उसके संपर्क में आती है, जिस रूप में 
वह त्रिगुणात्मिका है, विवन और निवतंन की योग्यता रखती है। पुरुष और 
प्रकृति के परस्पर-संपकं से ही आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ क्रीड़ा होती है, जो 
हमारी सत्ता का अनुभव है। हमारा जो अंतरंग है पहले वह विकसित होता 
है, क्योंकि प्रथम कारण पुरुष-चैतन्य है, और जड़ प्रकृति केवल द्वितीय कारण 
है और पहले पर आश्रित है। तथापि हमारी अंतरंगता के जो करण हैं उनकी 
उत्पत्ति प्रकृति से है; पुरुष से नहीं। इस क्रम में पहले बुद्धि अर्थात्‌ विवेक 
और निश्चय करनेवाली शक्ति का और अहंकार अर्थात्‌ इतरों से अपना पार्थक्य 
करनेवाली बुद्धि की अनुगत शक्ति का विकास होता है। तब इस क्रमव्यवस्था 
के द्वितीय विकास में बुद्धि और अहंकार में से मन उत्पन्न होता है जो विषयों की 
पृथक्‌-पृथक्‌ पहचान करता है। यहाँ हमें भारतीय नामों का प्रयोग करना 
चाहिए, क्योंकि उनके समानवाची अंग्रेजी शब्द सचमुच उनके पर्याय नहीं हैं ; 
इस क्रमव्यवस्था के तीसरे विकास में मन से पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पांच कमेंन्द्रियाँ 
उत्पन्न होती हँ ; तदनंतर ज्ञानेर्द्रियों की शक्तियाँ अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 
उत्पन्न होते है, जो हमारे मन के लिये स्थूल विषयों का मूल्य निरद्धारित करते 
हें और हमारी आत्मनिष्ठता में पदार्थो की जो प्रतीति होती है वह उन्हीं के द्वारा 
होती है। इन्हीं पांच विषयों के उपादान-स्वरूप पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, 
जिनके विभिन्न सम्मिश्रणों से बाह्य जगत्‌ के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। 

प्रकृति के गुणों की ये अवस्थाएं और शक्तियाँ पुरुष के विशुद्ध चैतन्य में 
प्रतिभासित होकर हमारे अशुद्ध अंतःकरण के उपादान बनती हैं। अशुद्ध 
इसलिए कि इसका कार्य बाह्य जगत्‌ के अनुभवों और अंतःकरण पर होनेवाली 
उनकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर है। इसी बुद्धि के--जो मात्र विधायक शक्ति 
है और जो अपनी अनिश्चित अचेतन शक्ति में से सब जड़वत्‌ विधान किया 
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करती है-हमारे अन्दर दो रूप हो जाते ह, एक मेधा और दूसरा संकल्प । मन, 
जो एक अचेतन शक्ति है, प्रकृति के भेदों को बहिरंग क्रिया और प्रतिक्रिया 
के द्वारा ग्रहण करता और आकर्षण के द्वारा उनसे संलग्न होता है, इन्द्रियानुभव 
और कामना बनता है जो बुद्धि और संकल्प के ही दो असंस्कृत अवयव या विकार 
हैँ,यही मन संवेदन-शक्ति, भावावेग-शक्ति और इच्छा-शक्ति बनता है, 
इच्छा-शक्ति से यहाँ अभिप्रेत है निम्तकोटि को इच्छा, आशा, कामनामय आवेश, 
प्राण का आवेग, और ये सवके सव संकल्प-शक्ति के ही विकार हैं। इन्द्रियाँ 
इस मन का उपकरण बनती हुँ, जिनमें पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हूँ और पाँच कर्मेन्द्रियाँ, 
जो अंतरंग जगत्‌ और वहिरंग जगत्‌ के बीच मध्यस्थ का काम करती हूँ ; वाकी 
सब हमारी चेतना के विषय, इन्द्रियों के विषय है । 
स्थूल जगत्‌ के विकास का जो क्रम हम लोग देखते हुँ उससे यह क्रम विपरीत 
प्रतीत होता है। परन्तु यदि हम यह स्मरण रखें कि स्वयं बुद्धि भी अपने-आपमें 
जड़ प्रकृति की एक जड़ क्रिया है और परमाणू में भी कोई जड़ संकल्प और वोध, 
पार्थेक्य और निश्चय करनेवाली गुणक्रिया होती है, यदि हम यह देखें कि पौधों 
मे भी, जीवन के इन अवचेतन रूपों में भी, संवेदन, भावावेग, स्मृति और आवेगों 
के असंस्कृत अचेतन उपादान मौजूद हैं और फिर यह देखें कि प्रकृति की ये शक्तियाँ 
ही किस प्रकार आगे चलकर पशु और मनुष्य की विकासोन्मुख चेतना में अंतः- 
करण के रूप धारण करती हुँ, तो हमें यह पता लगेगा कि आधुनिक विज्ञान ने 
जड़ प्रकृति के निरीक्षण द्वारा जो कुछ तथ्य प्राप्त किया है, उसके साथ सांख्य 
प्रणाली का भेळ मिल जाता है। प्रकृति से लौटकर अपने पुरुष-स्वरूप को 
प्राप्त करने के लिये जीव की जो विकास-क्रिया होती है उसमें प्रक़्ति-विकास के 
मूर कम का उलटा क्रम ग्रहण करना पड़ता है। उपनिषदों ने और उपनिषदों 
का ही अनुसरण करके, प्रायः उपनिषदों के वचनों को ही उद्धृत करके गीता ने 
हमारे अंत:करण की शक्तियों का आरोहणक्रम इस प्रकार बतलाया है---“विषयों 
से इन्द्रियाँ परे है, इन्द्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे जो है 
वह, “वह है --चिदात्मा, चैतन्य पुरुष । इसलिए गीता कहती है, इस पुरुष को, 
हमारे आत्मनिष्ठ जीवन के इस परम कारण को हमें बुद्धि से समझना और जान 
छेना होगा ; उसीमे अपने संकल्प को स्थिर करना होगा । इस प्रकार हम 
प्रकृतिस्थ निम्नतर अंतरंग पुरुष को उस महत्तर चिन्मय पुरुष की सहायता से 
संथा संतुलित और निस्तब्ध करके अपनी शांति और प्रभुत्व के शतु, मन की 
_कामना” को, जो सदा अशांत और चंचल रहती है, मार सकेंगे ।” 
२. ३-४२ 
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कारण, यह तो स्पष्ट ही है कि बुद्धि की क्रिया की दो सम्भावनाएँ हैं। या 
तो वह निम्नगामी और बहिर्मुख होकर प्रकृति के तीनों गुणों की लीला में इन्द्रिया- 
नुभवों और संकल्पों की छितरी हुई क्रियाओं में संलग्न रहे, या ऊ्ध्वंगामी और 
अंतमुंख होकर, प्रकृति के जंजाल से छूटकर, प्रशांत चिदात्मा की स्थिरता और 
सनातन विशुद्धता में चिरशांति और समता लाभ करे। पहले विकल्प में 
अंतरंग सत्ता इन्द्रियों के विषयों के अधीन रहती है, वह वस्तुओं के बाह्य संपक में 
ही निवास करती है। यह कामना का जीवन है। इसमें इन्द्रियाँ विषयों से 
उत्तेजित होकर अशांत, बहुधा भीषण विक्षोभ उत्पन्न करती है, उन विषयों को 
हथियाने और उन्हें भोगने के लिये बड़ी तेजी से अंधाधुंघ बाहर की ओर दौड़ 
पड़ती हैं और मन को अपने साथ खींच ले जाती हुँ, जैसे समुद्र में वायु नौका को 
खींच ले जाती है ; फिर इन्द्रियों की इस बहिर्मुख गति द्वारा जगाये हुए भावावेगों, 
आवेशों, लालसाओं और प्रेरणाओं से पराभूत हुआ मन, उसी प्रकार, बुद्धि को 
खींच ले जाता है। इससे बुद्धि अपना स्थिर विवेक और प्रभुता खो बैठती है। 
निम्नगा बुद्धि का परिणाम यह होता है कि प्रकृति के तीनों गुणों की जो सदा 
` गुत्यंगुत्या और भिड्न्त होती रहती है, जीव उसकी उलझी हुई क्रीड़ा के अधीन 
हो जाता है, वह अज्ञानमय हो जाता है, उसका जीवन मिथ्या, इन्द्रियपरायण 
और बहिरंग हो जाता है, वह शोक, क्रोध, आसक्ति और आवेश का दास हो 
जाता है,--यही है साधारण, अज्ञानी, असंयमी मनुष्य का जीवन। जो लोग 
वेदवादियों के समान इन्द्रियसोग को ही कर्म का लक्ष्य और उसीकी पूर्णता को 
जीव का परम ध्येय बनाते हैं उनके उपदेश हमारे काम के नहीं। अंतःस्थ 
निविषय आत्मानंद हमारा सच्चा लक्ष्य है और यही हमारी शांति और मुक्ति 
की उच्च और व्यापक समस्थिति है । 

अतः, बुद्धि को ऊर्ध्वमुख और अंतर्मुख करना ही हमारा व्यवसाय होना 
चाहिये, अर्थात्‌ निश्चयपूर्वक बुद्धि को स्थिर रूप से एकाग्र करके अध्यवसाय के 
साथ पुरुष के प्रशांत आत्मज्ञान में स्थित करना चाहिए। इसमें सबसे पहली 
बात कामना से छुटकारा पाना है ; क्योंकि कामना ही सब दुःखों और कष्टों 
का मूल कारण है। कामना से छुटकारा पाने के लिये कामना के कारण का 
अर्थात्‌ विषयों को पाने और भोगने के लिए इन्द्रियों की दौड़ का, अंत करना 
होगा। जब इस तरह से इन्द्रियां दौड़ पड़ें तब उन्हें पीछे खींचना होगा, विषयों 


से संथा हटा लेना होगा--जैसे कछआ अपने अंगों को अपनी ढाल के अन्दर 


कर लेता है, वैसे ही इन्द्रियों को उनके मूरू उपादान मन में छाकर शांत करना 
होगा, और भन को बुद्धि में और बुद्धि को आत्मा एवं उसके आत्मज्ञान में लाकर 
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शांत करना होगा। यह आत्मा वह पुरुष है जो प्रकृति के कमं को देखता है, 
उसमें फॅसता नहीं ; क्योंकि विषयों से मिळनेवाली कोई भी चीज वह नहीं 
चाहता । 

यहाँ यह शंका उठ सकती है कि श्री कृष्ण संन्यास का उपदेश दे रहे हैँ, इसे 
दूर करने के लिये वे कहते हें कि में किसी वाह्य वैराग्य या विषयों के भौतिक 
संन्यास की वात नहीं कह रहा। सांख्यों का संन्यास या प्रखर विरागी तपसिवियों 
के उपवासादि तप, कायक्रेश या त्याग आदि से मेरा अभिप्राय नहीं है, मैं तो 
आंतरिक बँ राग्य एवं कामना के परित्याग की वात कहता हूँ। देही के जबतक 
देह है तवतक इस देह को नित्य दैहिक कमं करने के योग्य बना रखने के लिये 
आहार देना ही होगा ; निराहार होने से देही विषयों के साथ अपने दैहिक 
संबंध का ही विच्छेद कर सकता है, पर इससे वह आंतरिक संबंध नहीं छूटता जो 
उस संबंध को दुःखद बनाने का कारण है। उसमें विषयों का रस--राग और 
वेष जिसके दो पहलू ह--तो बना ही रहता है। इसके विपरीत देही को तो, 
ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वह राग-द्वेष से अलिप्त रहकर वाह्य स्पर्श 
को सह सके। अन्यथा विषय तो निवृत्त हो जाते हैँ, 'विषया विनिवर्तन्ते”, 
परन्तु आंतरिक निवृत्ति नहीं होती, मन निवृत्त नहीं होता ; और इन्द्रियाँ मन 
की हूँ, अंतरंग हूँ, इसलिए रस की आंतरिक निवृत्ति ही प्रभुता का एकमात्र वास्त- 
विक लक्षण है। परन्तु विषयों से इस प्रकार का निष्काम संपर्क, इन्द्रियों का इस 
भ्रकार निर्लेप उपयोग कैसे संभव है ? यह संभव है परम को देखने से “परं दुष्ट्वा”, 
परम पुरुष के दर्शन से और बुद्धियोग के द्वारा उसके साथ सर्वान्त:करण से युक्त 
होने से, एकत्व को प्राप्त होने से ; क्योंकि वह 'एक' आत्मा शांत है, अपने ही 
आनंद से संतुष्ट है, और एक वार यदि हमने अपने अन्दर रहनेवाले इस परम 
पुरुष का दर्शन कर लिया, अपने मन और संकल्प को उसके अन्दर स्थापित कर 
दिया तो यह हन्दशून्य आनन्द,-इन््रियों के विषयों से पैदा होनेवाळे मानसिक 
सुख और दुःख का स्थान अधिकृत कर सकता है। यही मुक्ति का सच्चा 
रास्ता है। 

निश्चय ही आत्म-संयम, आत्म-नियंत्रण कभी आसान नहीं होता। सभी 
बुद्धिमान मनुष्य इस बात को जानते हैँ कि उन्हें थोड़ा बहुत संयम करना चाहिए, 
अपने-आपको वश में रखना ही चाहिए और इन्द्रियों को वश में रखने के लिए 
जितने उपदेश मिलते हैं उतने शायद ही किसी दूसरी चीज के लिए मिलते हों । 
भरन्तु सामान्यतः यह उपदेश अपुर्ण रूप से ही दिया जाता है और इसका पालन 
भी अपूर्णं रूप से और वह भी बहुत ही मर्यादित और अपर्याप्त मात्रा में किया 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 





बुद्धियोग I3 


जाता हू । पूणं आत्म-प्रभुत्व की प्राप्ति के लिए परिश्रम करनेवाला ज्ञानी, स्पष्ट 
दरष्टा, बुद्धिमान्‌ और विवेकी पुरुष भी यह देखता है कि इन्द्रियाँ उसे बेकाबू करके 
सहसा खींच ले जाती हैं । ऐसा क्यों होता है ? इसलिए कि मन स्वभावतः इन्द्रियों 
के विषयों मे आंतरिक रस लेता है, वह विषयों पर जम जाता है और उनको बृद्धि 
के लिए विचारों की व्यस्तता का और संकल्प के लिये तीब्र रुचि का विषय बना 
देता है। इससे आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना, कामना से अर्थात्‌ 
कामना की पूति न होने पंर या उसके विफल या विपरीत होने पर संताप, आवेश 
और क्रोध उत्पन्न होता है, इससे मोह होता है, बुद्धि के बोधि और संकल्प दोनों 
ही स्थिर साक्षी पुरुष को देखना और उसीमें स्थित रहना भूल जाते हूँ, अपनी 
सदात्मा की स्मृति से पतन हो जाता है और इस पतन से बुद्धिगत संकल्प आच्छादित 
हो जाता है, नष्ट तक हो जाता है। उस समय के लिए तो हमारी स्मृति से 
उसका लोप ही हो जाता है, वह मोह के बादल में छिप जाता है और हम स्वयं 
मोह, क्रोध और शोक बन जाते हैं; आत्मा, बुद्धि और संकल्प नहीं रहते । 
इसलिए एसा न होने देना चाहिए और सब इन्द्रियों को अच्छी तरह वश में ले 
आना चाहिए ; क्योंकि इन्द्रियों के पूर्ण संयम से ही विज्ञ और स्थिर बुद्धि अपने 
स्थान में दुढ़तापूर्वंक प्रतिष्ठित हो सकती है। 

बुद्धि के अपने प्रयत्न से ही, केवल मानसिक संयम से ही यह कायं पूर्ण रूप से 
सिद्ध नहीं हो सकता ; यह केवल ऐसी वस्तु कें साथ युक्त होने से हो सकता है 
जो वुद्धि से ऊंची हो और स्थिरता तथा आत्म-प्रभुता जिसमें स्वभावसिद्ध हो । 
इस योग की सिद्धि भगवान्‌ की ओर लगने से, भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हूँ कि मेरी 
ओर' लगने से, 'म<द्भावापन्न' होने से, “सर्वात्मना मेरे समपित' होने से, होती है ; 
कारण मुक्तिदाता श्रीभगवान्‌ हमारे अन्दर हैँ, पर हमारा मन या हमारी बुद्धि 
या हमारी अपनी इच्छा, यह भागवत सत्ता नहीं है, ये तो केवल उपकरण हुँ। 
. हमें, जैसा कि गीता के अंत में बताया गया है, सर्वभाव से ईश्वर की ही शरण 
जाना और इसके लिए पहले उन्हें अपनी संपूर्ण सत्ता का ध्येय बनाना होगा और 
उनसे आत्म-संबंध बनाये रखना होगा । “सर्वेथा मत्पर होकर, मुझमें योगयुक्त 
होकर स्थित रह” इसका यही अभिप्राय है । पर अभी यह संकेतमात् है, जो गीता 
की प्रतिपादनशैली के अनुसार ही है। “युक्‍त आसीत मत्परः' इन तीन शब्दों 
में वह परम रहस्य बीज-रूप से भर दिया गया है जिसका विस्तार आगे होना हूँ। 

ऐसा जब हो जाय तब विषयों में विचरते हुए, उनके संपकं में रहते हुए, 
उनपर क्रिया करते हुए भी इन्द्रियों को अंतरात्मा के सर्वथा अधीन रखना-- 
विषय और उनके संस्पर्श तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के वशीभूत होकर तहीं-- 
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और फिर इस अंतरात्मा को परम-आत्मा, परम पुरुष के अधीन रखना संभव 
होता है। तब विषयों की प्रतिक्रियाओं से छूटकर इन्द्रियां राग-द्वेष से वियुक्त, 
काम-क्रोध से मुक्त होती हुँ और तव आत्मप्रसाद अर्थात्‌ आत्मा की स्थिरता, 
शांति, विशुद्धता और संतुष्टि प्राप्त होती है। वह आत्मप्रसाद जीव के परम 
सुख का कारण है ; उसके रहते कोई दुःख उस शांत पुरुष को स्पर्शं नहीं कर 
सकता ; उसकी वुद्धि तुरत आत्मा की शांति में स्थित हो जाती है ; दुःख रह 
ही नहीं जाता। इसी आत्मावस्था और आत्मज्ञान में स्थिर, निष्काम, दुःख- 
रहित बुद्धि की धृति को गीता ने समाधि कहा है । 


समाधिस्थ मनुष्य का लक्षण यह नहीं है कि उसको विषयों और परिस्थि- 
तियों का तथा अपने मनोमय और अन्मय पुरुष का होश ही न रहे और शरीर को 
जलाने या पीड़ित करने पर भी उसे इस चेतना में लौटाया न जा सके, जैसा कि 
साधारणतया छोग समझते हुँ; इस प्रकार की समाधि तो चेतना की एक 
विशिष्ट प्रकार की प्रगाढ़ता है, यह समाधि का मूल लक्षण नहीं है। समाधि 
की कसौटी है सब कामनाओं का बहिष्कार, किसी भी कामना का मन तक न 
पहुँच सकना, और यह वह आन्तरिक अवस्था है जिससे यह स्वतंत्रता उत्पन्न 
होती है, आत्मा का आनन्द अपने ही अन्दर जमा रहता है और मन सम, स्थिर 
तथा ऊपर की भूमिका में ही अवस्थित रहता हुआ आकर्षणों और विकषंणों से 
तथा वाह्य जीवन के घड़ी-घड़ी बदलनेवाले आलोक-अंधकार और तुफानों तथा 
झंझटों से निलिप्त रहता है। वह बाह्य कमं करते हुए भी अंतर्मुख रहता है ; 
वाह्य पदार्थों को देखते हुए भी आत्मा में ही एकाग्र होता है ; दूसरों की दृष्टि में 
सांसारिक कर्मों में लगा हुआ प्रतीत होने पर भी सर्वथा भगवान्‌ की ओर लगा 
रहता है। अर्जुन औसत मनुष्य के मन में उठनेवाला यह प्रश्‍न करता है कि 
इस महान्‌ समाधि का वह कोन-सा लक्षण है जो बाह्य, शारीरिक और व्याव- 
हारिक रूप में जाना जा सके ; समाधिस्थ मनुष्य कंसे बोलता है, कैसे बैठता है, 
कैसे चलता है ? इस तरह के कोई लक्षण नहीं बताये जा सकते और न भगवान्‌ 
गुरु ही बतलाने का प्रयास करते है; क्‍योंकि समाधि की जो कोई कसौटी 
हो सकती है, वह आंतरिक है और कसकर देखने की बहुत-सी विरोधी 
शक्तियां हैं और ये- भी मनोगत है। मुक्त पुरुष का महान्‌ लक्षण समता 
है और समता की पहचान के लिये जो अति स्पष्ट चिह्न हैँ वे भी आंतरिक 
हैं। “दुःख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख की इच्छा जिसकी जाती 
रही है, राग, भय और क्रोध जिसका निकल गया है, वही मुनि स्थितप्रज्ञ 
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है। वह “निस्त्रैगुण्य, निनद, सदा अपनी सत्य सत्ता में प्रतिष्ठित, निर्योगक्षेम, 
आत्मवान्‌ ` होता है। कारण मुकत पुरुष का योगक्षेम क्या है? जहाँ एकवार 
हम आत्मवान्‌ हुए वहाँ सव कुछ तो प्राप्त हो गया, सब कुछ तो हमारा ही है। 
पर फिर भी आत्मवान्‌ पुरुष कमं से विरत नहीं होता। यही गीता की 
मौलिकता और शक्ति है कि पुरुष की इस स्थितिंशील अवस्था का प्रतिपादन 
करके भी, प्रकृति पर पुरुष का श्रेष्ठत्व बताकर भी, मुक्त पुरुष के लिए प्रकृति 
को साधारण क्रिया की निःसारता को दिखाकर भी वह उसे कमं जारी रखने को 
कहती है, कर्मे का उपदेश करती है और ऐसा करने के कारण गीता उस बड़े भारी 
दोष से बच जाती है जो मात्र शान्तिकामी और वैरागी मतों में पाया जाता है,-- 
यद्यपि आज वे इस दोष से बचने का प्रयत्न कर रहे है। ''कर्म पर तेरा अधिकार 
है, पर केवल कमं पर, कमं के फल पर कदापि नहीं; अपने कर्मो के फलों की 
इच्छा करनेवाला तू मत बन और अकरम में भी तेरी आसक्ति न हो।” इस 
बात से यह स्पष्ट है कि यह कमं वेदवादियों का वह कमं नहीं है जो फलविशेष 
की कामना से किया जाता है, और न यह उस प्रकार का कमं है जिसका दावा 
सांसारिक या राजसी वृत्ति के कर्मी किया करते हैं और जो अशांत उद्योगी मन 
की संतुष्टि के लिये सदा किया जाता है। “योगस्थ होकर कमे कर, संग का 
त्याग करके, सिद्धि-असिद्धि में सम होकर ; समत्व ही योग से अभिप्रेत है।* 
यह भ्रश्न उठता है कि शुभ और अशुभ के आपेक्षिक विचार के कारण, पाप से 
भय और पुण्य के कठिन प्रयास के कारण कमं क्या केवल दुःखदायी ही नहीं होता ? 
परन्तु वह मुक्त पुरुष जिसने अपनी बुद्धि और संकल्प को भगवान्‌ के साथ एक कर 
लिया हैं, वह इस इन्द्रमय संसार में भी शुभ कमं और अशुभ कमं दोनों का परित्याग 
“किये रहता है ; क्योंकि वह शुभाशुभ के परे जो धर्म है, जिसकी प्रतिष्ठा आत्म- 
ज्ञान की स्वाधीनता में है, उसमें ऊपर उठ जाता है। कहा जा सकता है कि ऐसे 
निष्कामः कमे में तो कोई निश्चितता, कोई अमोघता, कोई लाभदायक प्रेरक-भाव, 
कोई विशाळ या ओज-सृष्टि-सामथ्यं नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है ; योगस्थ 
होकर किया जानेवाला कमं न केवळ उच्चतम प्रत्युत अत्यंत ज्ञानपर, सांसारिक 
विषयों के लिये भी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत अमोघ होता है ; क्योंकि 
उसमे सब कर्मों के स्वामी भगवान्‌ का ज्ञान और संकल्प भरा रहता है ; “योग 
है कर्म की कुशलता, “योगः कसु कौशलम्‌” । परन्तु जीवन के लिये किया 
जानेवाला कमं योगी को उसके महान्‌ ध्येय से दूर ल जाता है और यह बात तो 
सर्वेसम्मत ही है कि योगी का ध्येय इस दुःख-शोकमय मानव-जन्म के बन्धन से _ 
१.२.९६. २,२.४९. ३ 60 
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छटकारा पाना होता है ? नहीं, ऐसा भी नहीं है ; जो योगी कर्मफल की इच्छा 
के बिना, भगवान्‌ के साथ योग में स्थित होकर कमं करते हूं, वे जन्म-बंध से मुक्त 
होते हैं और उस परम पद को प्राप्त होते हुँ, जहाँ दुःखी मानव-जाति के मन और 
प्राण को सतानेवाली किसी भी व्याधि का नामोनिशान तक नहीं होता । 

योगी जिस पद को प्राप्त होता है वह ब्राह्मी स्थिति है, वह ब्रह्म में दृढ़प्रतिष्ठ 
हो जाता है। संसार-वद्ध प्राणियों की जो कुछ दृष्टि, अनुभूति, ज्ञान, मूल्यां- 
कन और देखना-सुनना है वहां यह सब कुछ पलट जाता है। यह इन्द्रमय जीवन 
जो इन बद्ध प्राणियों का दिन है, जो इनकी जागृति है, जो इनकी चेतना है, जो 
इनके लिये कमं करने और ज्ञान प्राप्त करने की उज्ज्वल अवस्था है, उसके लिये 
यह रात है, दु:ःखभरी नींद और आत्मविषयक अंधकार है; और वह उच्चतर 
सत्ता जो इन बद्ध प्राणियों के लिये रात है, वह नींद है जिसमें इनका सारा ज्ञान 
और कमंसंकल्प लुप्त हो जाता है, उस संयमी पुरुष के लिये जागृत अवस्था है, 
सत्य सत्ता, ज्ञान और शक्ति का प्रकाशमय दिवस है। ये वद्ध प्राणी उन चंचल 
पंकिल जलाशयों की तरह हैं जो कामना की जरा-सी लहर का धक्का लगते ही 
हिलने लग जाते हूँ; योगी विशाल सत्ता और चेतना का वह समुद्र है जो सदा 
भरा जाने पर भी अपनी आत्मा की विशाल समस्थिति में सदा अचळ रहता है ; 
संसार की सव कामनाएँ उसमें प्रविष्ट होती है, जैसे समुद्र में नदियाँ, फिर भी 
` उसमे कोई कामना नहीं होती, कोई चांचल्य नहीं होता । इन प्राणियों में भरा 
रहता है अंधकार और “मेरा-तेरा” का उद्वेगजनक भाव, और वह सबके एक 


अखिलांतरात्मा के साथ एक होता है, उसमें न “में” है न मेरा । वह कर्मे 


तो दूसरों की तरह ही करता है, पर सब कामनाओं और उनकी लालसाओं को 
छोड़कर । वह महान्‌ शांति को प्राप्त होता है और वाहरी दिखावों से विचरित 
नहीं होता ; उसने अपने व्यष्टिगत अहुंभाव को उस एक अखिलांतरात्मा में 
निर्वापित कर दिया है, वह उसी एकत्व में रहता है और अंतकाल में उसी में स्थित 
होकर ब्रह्मनिर्वाण को प्राप्त होता है--यह ब्रह्मनिर्वाण बौद्धों का अभावात्मक 
आत्म-विध्वंस नहीं है, प्रत्युत पृथक वेयक्तिक आत्मा का उस एक अनंत निर्व्य- 
क्तिक सत्ता के विराट्‌ सत्य में महान्‌ निमज्जन है । 

इस प्रकार सांख्य, योग और वेदान्त का यह सूक्ष्म एकीकरण गीता की शिक्षा 
की पहली नींव है। यही सव कुछ नहीं है, बल्कि ज्ञान और कर्म की यह प्राथ 
मिक अनिवार्य व्यावहारिक एकता है जिसमें जीव की परिपूर्णता के लिये परमा- 


वश्यक सर्वोच्च और आत्यंतिक तीसरे अंग का अर्थात्‌ भावगत प्रेम और भक्ति 


का संकेतमात्न किया गया है। ' 
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बुद्धियोग और ब्राह्मी स्थिति में उसकी परिसमाप्ति, जो गीता के द्वितीय 
अध्याय के अंतिम भाग का विषय है, उसमें गीता की बहुत कुछ शिक्षा वीज-रूप 
से आ गयी है--गीता का निष्काम कर्म, समत्व, वाह्य संन्यास का वर्जन और 
भगवद्भक्ति, ये सभी सिद्धांत इसमें आ गये हूँ। परन्तु अभी ये सब बहुत ही 
अल्प और अस्पष्ट रूप में हैं। जिस बात पर अभीतक सबसे अधिक जोर दिया 
गया है वह यही है कि मनुष्य के कमं करने का जो सामान्य प्रेरक-भाव हुआ करता 
है उससे, अर्थात्‌ उसकी अपनी कामना से तथा आवेशों और अज्ञान के साथ इंद्रिय- 
सुख के पीछे दौड़नेवाले विचार और संकल्पमय उसके सामान्य प्राकृत. स्वभाव से 
और अनेक शाखा-पल्लवों से युक्त संतप्त विचारों और इच्छाओं में भटकते रहने 
का उसका जो अभ्यास है उससे, मनुष्य की बुद्धि हट जाय और वह ब्राह्मी स्थिति 
की निष्काम स्थिर एकता और निविकार प्रशान्ति में पहुँच जाय। इतना अर्जुन 
ने समझ लिया है। इसमें उसके लिये कोई नयी बात नहीं ; क्योंकि उस समय 
की प्रचलित शिक्षा का यही सार था जो मनुष्य को सिद्धि प्राप्त करने के लिये 
ज्ञान का मागं तथा जीवन और कमं से संन्यास का मार्ग दिखा देता था। बुद्धि 
का इन्द्रियों से, विषय-वासनाओं से तथा मानव-कमं से हटकर उस प्ररम में, उस 
एकमेवाद्वितीय अकर्ता पुरुष में, उस अचल निराकार ब्रह्म में लगना ही ज्ञान का 
सनातन बीज है। यहाँ कमं के लिये कोई स्थान नहीं, क्योंकि कमें अज्ञान के 
हैं; कमं ज्ञान से सर्वथा विपरीत हैं; कमं का बीज है कामना और उसका फल है 
बंधन-यही कट्टर दार्शनिक मत है और श्रीकृष्ण भी इसे स्वीकार करते हुए मालूम 
होते है, जब वे कहते है कि कमं बुद्धियोग के सामने बहुत ही नीचा है। और फिर 
भी जोर देकर यह कहा जाता है कि योग के अंग के रूप में कमं करना होगा ; 
इस्‌ तरह इस शिक्षा में एक मूलगत परस्पर-विरोध देख पड़ता है। इतना ही 
नहीं ; क्योंकि ज्ञान की अवस्था में भी कुछ काल तक किसी प्रकार का कोई कर्म 
बना रह सकता है, ऐसा कमे जो कम-से-कम हो, अत्यंत निर्दोष हो ; पर यहाँ 
जो कमं बताया जा रहा है वह तो ज्ञान के, सौम्यता के और स्वांतःसुखी जीव की 
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अचल शान्ति के सर्वथा विरुद्ध है--यह कर्म तो एक भयानक, यहाँतक कि राक्षसी 
कमे है, खून-खराबे से भरा हुआ संघर्ष है, एक निर्देय संग्राम है, एक दानवी 
हत्याकांड है। फिर भी इसी कमं का यहाँ विधान किया जा रहा है और अंतःस्थ 
शान्ति और निष्काम समता तथा ब्राह्मी स्थिति की शिक्षा से इसका समर्थन किया 
जा रहा है ! यह ऐसा परस्पर-विरोध है जिसका अभी मेल नहीं मिला है। अर्जुन 
इस बात का उलहना देता है कि मुझे ऐसी शिक्षा दी जा रही है जिसमें सिद्धांतों 
का परस्पर-विरोध है और उससे बुद्धि बड़े असमंजस में पड़ती है, ऐसा कोई स्पष्ट 
और सुनिश्चित मागं नहीं दिखाया जा रहा, जिसपर चलकर मनुष्य की बुद्धि बिना 
इधर-उधर भटके सीधे परम कल्याण की ओर चली जाय। इसी आपत्ति का 
उत्तर देने के लिये गीता तुरत अपने निश्चित और अलंघनीय कम-सिद्धांत का 
अधिक स्पष्ट प्रतिफादन आरम्भ करती है। 
गुरु पहले मोक्ष के उन दो साधनों का भेद स्पष्ट करते हूँ जिन्हें मनुष्य इस 
लोक में अलग-अलग अपना सकते हुँ, एक है ज्ञानयोग और दूसरा है कर्मयोग । 
साधारण मान्यता ऐसी है कि ज्ञानयोग कर्मों को मुक्ति का वाधक कहकर त्याग 
देता है और कर्मयोग इनको मुक्ति का साधन मानकर स्वीकार करता है। गुरु 
अभी इन दोनों को मिला देने पर, इन दोनों का विभाजन करनेवाले विचारों में 
मेल मिलाने पर बहुत अधिक जोर नहीं दे रहे हे, बल्कि यहाँ इतनेसे आरम्भ 
करते हैँ कि सांख्यों का कमंसंन्यास न तो एकमात्र मोक्षमागं है और न कर्मयोग 
से उत्तम ही है। न॑ष्कम्यं अर्थात्‌ कम रहित शान्त शून्यता अवश्य ही वह अवस्था 
है जो पुरुष को प्राप्त करनी है ; क्योंकि कमं प्रकृति के द्वारा होता है और पुरुष 
को सत्ता की कर्मण्यताओं में लिप्त होने की अवस्था से ऊपर उठकर उस शान्त 
कर्मरहित अवस्था और समस्थिति में पहुंचना होगा जहाँसे वह प्रकृति के कर्मों का 
साक्षित्व तो कर सके, पर उनसे प्रभावित न हो। पुरुष का नैष्कर्म्यं तो यथार्थ 
में यही है, प्रकृति के कर्मों का बन्द हो जाना नहीं। इसलिए यह समझना भूल 
है कि किसी प्रकार का कर्म न करने से ही नँष्कम्यं अवस्था को पाया और भोगा 
जा सकता है। केवळ कर्मों का संन्यास तो मुक्ति का पर्याप्त, यहांतक कि एकदम 
उचित साधन भी नहीं है। “कमं न करने से ही मनुष्य नैष्कर्म्यं को नहीं प्राप्त 
होता, न केवळ (कर्मों के) संन्यास से उसे सिद्धि ही प्राप्त होती है।”' यहां 
सिद्धि से मतलब है, योगसाधना के लक्ष्य की प्राप्ति । 
पर कम-से-कम कर्मों का संन्यास एक आवश्यक, अनिवार्यं और अलंघनीय 
साधन तो होगा ही ? यदि प्रकृति के कमं होते रहें तो पुरुष के लिये यह कैसे संभव 
२. ३-४ 
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है कि वह उनमें लिप्त न हो ? यह केसे संभव है कि मै युद्ध भी करू और अपने 
अन्दर यह न समझू, यह न अनुभव करूं कि मैं, अमुक व्यक्ति युद्ध कर रहा हूँ, न तो 
विजय-लाभ की इच्छा करूँ और न हारने पर अन्दर दुख ही हो । सांख्यों का यह 


सिद्धान्त है कि जो पुरुष प्रकृति के कर्मों में नियुक्त होता है, उसकी बुद्धि अहंकार, ` 


अज्ञान और काम मे फंस जाती है और इसलिए वह कर्म में प्रवृत्त होती है। दूसरी 
ओर, बुद्धि यदि निवृत्त हो तो इच्छा और अज्ञान की समाप्ति होने से कमं का 
भी अंत हो जाता है। इसलिए मोक्षमार्गे की साधना में संसार और कमें का 
परित्याग एक आवश्यक अंग, अपरिहायं अवस्था और अनिवार्यं अंतिम साधन है। 
उस समय की विचार-पद्धति का यह आक्षेप-यद्यपि अर्जुन केमुख से यह बात बाहर 
नहीं हुई है, पर यह उसके मन में है, यह उसकी बाद की बातचीत से झलकता 
है--भगवान्‌ गुरु ताड़ जाते हुँ। वे कहते हुँ कि नहीं, इस प्रकार के संन्यास 
का अनिवाय होना तो दूर रहा, ऐसे संन्यास का होना ही संभव नहीं है। “कोई 
प्राणी एक क्षण के लिये भी विना कर्म किये नहीं रह सकता ; प्रकृतिजात गुण हर 
किसी से बरवस कर्म कराते ही है।”' इस महान्‌ विशवकमं का और विश्व- 
प्रकृति की शाश्वत कर्मण्यता और शक्ति का यह स्पष्ट और गभीर अनुभव गीता 
की एक विलक्षण विशेषता है। प्रकृति के इसी भाव पर तांत्रिक शाक्तों ने आगे 
चलकर बहुत जोर दिया, उन्होंने तो प्रकृति या शक्ति को पुरुष से भी श्रेष्ठ बना 
दिया। प्रकृति या शक्ति की महिमा का गीता में यद्यपि मृदु संकेतमात्र है, फिर 
भी, उसके ईश्वरवादी और भक्तिवादी तत्वों की शिक्षा के साथ मिलकर यह्‌ 
महिमा काफी बलवान्‌ हो गयी है और इसने प्राचीन दार्शनिक वेदांत की शान्ति- 
कामी प्रवृत्ति का संशोधन कर अपने योगमागं में कमे की उपयोगिता को सिद्ध कर 
दिया है। प्रकृति के जगत्‌ में शरीरधारी मनुष्य एक क्षण के लिए, एक पल-विपल 
के लिए भी कमं नहीं छोड़ सकता ; उसका यहाँ रहना ही एक कमं है ; सारा 
विशवब्रह्मांड ईश्वर का एक कमं है, केवल जीना भी उसी की एक क्रिया है। 
हमारा दैहिक जीवन, उसका पालन, उसकी निरवच्छिन्न स्थिति एक 
यात्रा है, एक शरीरयात्रा है, और कमे के बिना वह पूरी नहीं हो सकती । परन्तु 
यदि कोई मनुष्य अपने शरीर को न पाले-पोसे, यों ही बेकार छोड़ दे, किसी 
वृ क्ष-सा सदा चुप खड़ा रह जाय या पत्थर-सा अचळ बैठा रहे तो भी इस वैटप या 
शैल अचलता से वह प्रकृति के हाथ से नहीं बच सकता ; प्रकृति के गुण-कर्म से 
उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । कारण केवल हमारे शरीर का चलना-फिरना 
और अन्य कमं करना ही कम नहीं है, हमारा मानसिक जीवन भी तो एक बहुत 
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बड़ा जटिल कम है, बल्कि चंचला प्रकृति के कर्मों का यही बृहत्तर और महत्तर 
अंग है--हमारे बाह्य दैनिक कमं का यही आंतरिक कारण और नियामक है। 
यदि हमने आंतरिक कारण की क्रिया को तो जारी रखा और उसके फलस्वरूप 
होनेवाळे बाह्य कमं का निग्रह किया तो इससे कोई लाभ नहीं। इन्द्रियों के 
विषय हमारे बंधन के केवल निमित्त-कारण हुँ, असछ कारण तो मन का तद्विषयक 
आग्रह है । मनुष्य चाहे तो कमेन्द्रियों का नियमन कर सकता है और उन्हें उनकी 
स्वाभाविक कमंक्रीडा से रोक सकता है, पर यदि उसका मन इन्द्रियों के विषयों 
का ही स्मरण और चितन करता रहे तो एसे संयम और दमन से कोई लाभ नहीं । 
एसा मनुष्य तो आत्म-संयम को कुछ-का-कुछ समझकर अपने-आपको भ्रम में डालता 
है; वह न तो संयम के उद्देश्य को समझता है न उसकी वास्तविकता को, न 
अपने अंतःकरण के मूल तत्वों को ही ; इसलिए संयम के संबंध में उसके सब प्रयत्न 
मिथ्या और व्यर्थं हो जाते हैं और वह मिथ्याचारी' कहलाता है। शरीर के 
कमें, और मन से होनेवाले कमे भी अपने-आपमे कुछ नहीं हूँ, न वे बंधन हैँ न बंधन 
के मूल कारण ही । मुख्य बात है प्रकृति की वह प्रबल शक्ति जो मन, प्राण और 
शरीर के महान्‌ क्षेत्र में अपनी ही' चलायेगी, वह अपने ही रास्ते चलेगी : उसमें 
खतरनाक चीज है त्रिगुण की वह ताकत जिससे बुद्धि मोहित होती और भरमती 
है और इस तरह आत्मा को आच्छादित: करती है। आगे चलकर हम देखेंगे कि 
कर्म और मोक्ष के संबंध में गीता का सारा रहस्य यही है। त्रिगुण के व्यामोह 
और व्याकुलता से मुक्त हो जाओ, फिर कर्म हुआ करे, क्योंकि वह तो होता ही 
रहेगा ; फिर वह कमं चाहे जितना भी विशाल हो, समृद्ध हो या कैसा भी विकट 
और भीषण हो, उसका कुछ महत्व नहीं, क्योंकि तब पुरुष को उसकी कोई चीज 
छू नहीं सकती, जीव नैष्कर्म्य की अवस्था को प्राप्त हो चुकता है। 

परन्तु इस व्‌ हत्तर तत्व का गीता अभी तुरत वर्णन नहीं कर रही है। जब 
मन ही कारण है, अकम जब असंभव है, तब यही युक्ति-संगत, आवश्यक और 
उचित है कि आंतर और वाह्य कर्मों को संयम के साथ किया जाय। मन को 
चाहिए कि ज्ञानेन्द्रियों को मेधावी संकल्प के यंत्र के रूप में अपने वश में करे और 
कमे न्द्रियों को उनके उचित कमं में लगाये, लेकिन ऐसे कर्म में जो योग के रूप में 
किया जाय। पर इस आत्मसंयम का सारतत्व बया है, कर्मयोग का अभिप्राय 

१. मेरे विचार में मिथ्याचारी का अर्थ पाखण्डी नहीं हो सकता । जं 

क्लेश पहुंचाता और भूखों मार डालता है वह पाखणडी कैसे हो का था 


हुआ है, अम में है, 'विमूढ़ात्मा' है और उसका आचार मिथ्या और व्यर्थ 
ही गीता का यहां यही अभिप्राय है | ० 
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क्या है ? कमयोग का अभिप्राय है अनासक्ति ; कर्म करना, पर मन को इड्द्रियों 
के विषयों से और कर्मों के फल से अलिप्त रखना | संपूर्ण" अकर्म नहीं, संपूर्ण 
अकमं तो भ्रम है, मन की उलझन है, आत्मप्रवंचन है और असंभव है, बल्कि 
वह्‌ कमं जो पूर्ण और स्वतंत्र हो, इन्द्रियों और आवेशों के वश होकर न किया 
गया हो---ऐसा निष्काम और आसक्तिरहित कर्म ही सिद्धि का प्रथम रहस्य है । 
इस प्रकार भगवान्‌ कहते हुँ कि नियत कमं करो, “नियतं कुर कर्म त्वं”। मैंने 
यह्‌ कहा है कि ज्ञान, वृद्धि, कमं की अपेक्षा श्रेष्ठ है, “ज्यायसी कमणो बुद्धिः ; 
पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि कम से अकमं श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो अकर्म की अपेक्षा 
कम ही है, “कमं ज्यायो अकमंणः”। कारण ज्ञान का अर्थ कमे का संन्यास 
नहीं है, ज्ञान का अथं है समता, तथा वासना और इन्द्रियों के विषयों से अनासक्ति । 
ओर इसका अर्थ है बुद्धि का उस आत्मा में स्थिरःप्रतिष्ठ होना जो स्वतंत्र है, 
र्ति के निम्न कमो के बहुत ऊपर है और वहीं से मन, इन्द्रियों और शरीर के 
कर्मो को आत्मज्ञान की तथा आध्यात्मिक अनुभूति के विशुद्ध निविषय आत्मानंद 
की शक्ति द्वारा नियत करता है। इस प्रकार से जो कर्म नियत होता है, वही 
"नियतं कमं” है। बुद्धियोग कर्म द्वारा परिपूर्णं होता है, आत्म-मूक्ति को 
देनेवाला बुद्धियोग निष्काम कर्मयोग द्वारा सार्थक होता है। निष्काम कर्म की 
आवश्यकता का यह सिद्धांत गीता प्रस्थापित करती है, और सांख्यों की ज्ञान-साधना 
को--मात्र वाह्य विधि का परित्याग करके--योग की साधना के साथ एक 
करती है । 
, परन्तु फिर भी एक मूलगत समस्या का अभीतक समाधान नहीं हुआ। 
मनुष्यों के जितने भी कमं हैं वे सभी किसी-न-किसी कामना से प्रेरित हुआ करते हैं 
और इसलिए यह कहना पड़ता है कि पुरुष यदि कामना से मुक्त हो जाय तो फिर 
१: "नियत करम? का आजकल जो अर्थ लगाया जाता है, मैं उसे नहीं मान सकता | नियतं 
कर्मका अर्थ वंघे-वंधाये और वैध कर्म अर्थात्‌ वेदोक्त याज्िक आनुष्ठानिक नित्यकर्मो 
ओर दिनचर्या नहा दै। निश्चय ही पिछले श्लोक के 'नियम्य” शब्द का तात्पर्य लेकर 
ही इस शोक में 'नियत' शब्द प्रयुक्त हुआ दै । भगवान्‌ पहले एक वर्णन करते हैं, ''नो 
कोई मन से इन्द्रियों का नियमन करके कर्मोन्द्रियों द्वारा कर्मयोग करता है. वह भेष्ठ 
है ( मनसा नियम्य श्रारमते क्मायोगम्‌) और यह कहकर फिर तुरत इसी कथन से, 
इसीके सारांशस्वरूप इसी को विधि बनाते हुए यह आश्चा देते हैं कि “तू नियत कर्म कर 
( नियतं कुरु कर्म त्वं )'--'नियतं? शब्द में “नियम्य” को लिया गया है और “कुरु 
कर्म” शब्द में “आरमते कर्मयोगम्‌? को । यहां किसी बाह्य विधि द्वारा निश्चित वैध 
कर्म की बात नहीं है, बल्कि गोता की शिक्षा है मुक्त बुधि द्वारा नियत किया हुआ 
निष्काम कर्म | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


29 गोता-प्रबन्ध 


उसके लिए कमे का प्रेरक कोई कारण नहीं रहता । हो सकता है कि शरीर की 
रक्षा के लिए फिर भी हमें कुछ-न-कुछ कमं करना पड़े, पर यह भी शरीरसंबंधी 
वासना की एक अधीनता हुई और यदि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है तो ऐसी वासना 
से भी मुक्‍त होना होगा। परन्तु यदि हम यह मान लें कि ऐसा नहीं किया जा 
सकता, तो फिर एक ही रास्ता रह जाता है कि हम कर्म का कोई ऐसा नियम 
सान छे जो हमारे बाहर हो और हमारे अंतःकरण की किसी चीज से परिचालित 
न होता हो, अर्थात्‌ जो मुमुक्षु है वह वैदिक नित्यकं, आनुष्ठानिक यज्ञ, दैनंदिन 
कमे, सामाजिक कर्तव्य आदि किया करे और इन सबको केवल इसलिए करे कि 
'यह शास्त्र की आज्ञा है तथा इनमें वह्‌ न तो कोई वैयक्तिक हेतु रखे और न आंतरिक 
रस ले, वह जो कुछ करे सर्वथा उदासीन रहकर करे, प्रकृति के वश होकर नहीं, 
बल्कि शास्त्र का आदेश समझकर । परन्तु यदि कर्मतत्व इस प्रकार बाहर 
की कोई चीज न होकर अंतःकरण की वस्तु हो, यदि मुक्‍त और ज्ञानी पुरुषों के 
'कर्म भी उनके स्वभाव से ही नियत और निश्चित होते हों, “स्वभावनियतं”, तब तो 
वह आंतरिक तत्व एकमात्र कामना ही हो सकती है, फिर वह कामना चाहे कैसी 
भी हो--चाहे वह शरीर की लालसा हो या हृदय का भावावेग या मन का कोई 
शुद्र या महान्‌ ध्येय--पर होगी प्रकृति के गुणों के अधीन कामना ही। यदि 
यह मान छिया जाय तो गीता के नियत कर्म को वेदविहित नित्यकर्म और उसके 
'कतंव्य कमं ' को सामाजिक आये धर्म समझना होगा और उसके 'यज्ञार्थ 
कर्म' को वैदिक यज्ञ, एवं निःस्वार्थं भाव से तथा बिना किसी वैयक्तिक उद्देश्य के 
'किया हुआ बंधा-वंधाया सामाजिक कतंव्य मानना होगा । लोग गीता के निःस्वार्थ 
कर्म की बहुधा इसी तरह की व्याख्या किया करते हैं । परन्तु मुझे लगता है कि 
गीता की शिक्षा इतनी अनगढ़ और सहज नहीं है, इतनी देशकालमर्यादित और 
-छौकिक तथा अनुदार नहीं है। गीता की शिक्षा उदार, स्वतंत्र, सूक्ष्म और 
गंभीर है ; सब काल और सव मनुष्यों के लिये है, किसी खास समय और देश 
के लिये नहीं। गीता की यह विशेषता है कि यह सदा बाहरी आकारों, ब्योरों | 
और सांप्रदायिक धारणाओं के बंधनों को तोड़कर मूल सिद्धान्तों की ओर तथा | 
हमारे स्वभाव और हमारी सत्ता के महान्‌ तथ्यों की ओर अपना रुख रखती है। | 
जीता व्यापक दार्शनिक सत्य और आध्यात्मिक व्यावहारिकता का ग्रंथ है, अनुदार 
सांप्रदायिक और दार्शनिक सूत्रों और बेधे-बेंधाये मतवादों का ग्रंथ नहीं । 
परन्तु कठिनाई यह है कि हमारा वर्तमान स्वभाव, और कमों के प्रेरक तत्व | 
'कामना के होते हुए निष्काम कमं संभव है क्या ? जिसे हम साधारणतया निःस्वार्थ | 
कमं कहते है वह यथार्थ में निष्काम नहीं होता, उसमें छोटे-मोटे वयक्तिक स्वार्थे 
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की जगह दूसरी वृहत्तर वासनाएँ होती हूँ, उदाहरणार्थ, पुण्य-संचय, देशः 
सेवा, मानव-समाज की सेवा । फिर कमं मात्र ही, जैसा कि भगवान्‌ आग्रह- 
वेक कहते हूँ, प्रकृति के गुणों द्वारा ही हुआ करता है ; शास्त्र के अनुकूल आच- 
रण करते हुए भी हम अपने स्वभाव के ही अनुकूल कमे करते हैं। प्रायः शास्त्रोक्त 
कमं के पीछे हमारी इच्छाएँ, पूर्वनिश्चित मत, आवेश, अहंकार, वैयक्तिक, 
राष्ट्रीय और सांप्रदायिक अभिमान, मत और अनुराग छिपे होते हैँ। यदि, 
मान लीजिये, ऐसा न भी हो और अत्यंत विशुद्ध भाव से ही शास्त्रोक्त कर्म किया 
जाय तो भी ऐसे कमं में हम अपनी प्रकृति की पसंद का ही अनुसरण करते हुँ, 
क्योंकि यदि हमारी प्रकृति ऐसे कर्म के अनुकूल न होती, यदि हमारी बुद्धि और 
हमारे संकल्प पर गुणों के किसी दुसरे संघात की क्रिया हुई होती तो हम शास्त्रोक्त 
कमं करने की ओर कदापि न झुकते, वल्कि अपनी मौज या अपनी बुद्धि की धारणा 
के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते अथवा सामाजिक जीवन का त्याग 
कर एकांतवास करते या संन्यासी हो जाते। अस्तु, अपने-आपसे बाहर का : 
कोई विधान मानने से ही हम नैव्य॑क्तिक नहीं हो सकते, कारण इस प्रकार हमः 
अपने-आपसे बाहर नहीं हो सकते । यह काम हम केवल अपने अन्दर उच्चतम 
तत्व को प्राप्त करके ही कर सकते है, अर्थात्‌ हमें अपनी नित्यमुक्त अंतरात्मा 
और जीवात्मा को प्राप्त करना होगा, जो सबके अन्दर एक ही है और इसलिए 
इसका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता, और फिर हमें अपनी सत्ता में जो भगवान्‌ 
है उन्हें प्राप्त करना होगा, क्योंकि भगवान्‌ अपनी विश्वातीत महिमा में नित्यप्रतिष्ठ. 
होने के कारण अपने विश्वकर्मों और अपनी व्यक्तिगत क्रियाओं से बंधे हुए नहीं हैं-- 
जब हम यह कर सकेंगे तभी अपने नैव्यंक्तिक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो सकेंगे। 
यही गीता की शिक्षा है और निष्कामता इस नैव्यंक्तिक अवस्था को प्राप्त करने 
का एक साधन है, स्वयं साध्य नहीं। माना, पर यह हो कैसे ? सभी कामों 
को केवल यज्ञ के उद्देश्य से करके, यही है भगवान्‌ का उत्तर। “यज्ञार्थं कमं कोः 
छोड़कर जो कम किये जाते हुँ उनसे यह मनुष्यलोक कमं में बंघा है ; हे कुंतीसुत, - 
तू आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के लिये कमं कर।” यह स्पष्ट है. कि केवल यज्ञ- 
याग और सामाजिक कतंव्य ही नहीं, बल्कि सभी कमं इस भाव से किये जा सकते 
हैं। कोई भी कमं संकुचित या संवधित अहंभाव से किया जा सकता या फिर 
भगवान्‌ के लिए किया जा सकता है। प्रकृति की सारी सत्ता और सारा कमे 
भगवान्‌ के लिए ही है ; भगवान्‌ से ही उसका उद्भव होता है, भगवान्‌ से ही 
उसकी स्थिति है और भगवान्‌ की ओर ही उसकी गति है । पर जबतक हम अहं- 
भाव के अधीन हुँ तबतक इस सत्य को नहीं जान सकते, न सत्यके इस भाव के साथ. 
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कर्म कर सकते हूँ, तबतक हमारा सारा कमं अहंभाव से, अहंकार की तुष्टि के 
लिए अर्थात्‌ यज्ञ के विपरीत भाव से, “थज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र”, ही हुआ करता 
है। यह अहंकार के बंधन की गाँठ है। अहंकार को छोड़कर, भगवत्‌- 


प्रीत्यर्थ कमे करने से यह गाँठ ढीली पड़ जाती है और अंत में हम मुक्त हो 


जाते हुँ । 
जो हो, आरम्भ में गीता ने यज्ञ के वेदोक्त भाव को ही रिया है और उस समय 
प्रचलित बैदिक परिपाटी के अनुसार ही यज्ञ के विधान का वर्णन किया है। ऐसा 
करने का एक विशिष्ट हेतु है। हम लोग देख चुके हैं कि संन्यास और कर्म में 
जो झगड़ा है उसके दो रूप हैं ; एक सांख्य और योग का विरोध जिसका सिंद्धांततः 
समन्वय इससे पहले किया जा चुका है और दूसरा वेदवाद और वेदांतवाद का 
विरोध जिसका गुरु को अभी समन्वय करना है। इस विरोधविषयक पहले वर्णन 
में श्रीकृष्ण ने कमं को सर्वसाधारण और व्यापक अर्थ में ग्रहण किया है। सांख्य 
इस सिद्धांत को मानकर चळता है कि अक्षर और अकर्ता पुरुष की स्थिति ही परा 
स्थिति है और वास्तव में प्रत्येक जीव यही है, तथा पुरुष का नैष्कम्यं और प्रकृति 
की कर्मे्य्ता दोनों परस्पर विरोधी तत्व हैं। अतएव सांख्य-सिंद्धांत का कर्म 
की समाप्ति में पर्यवसान होना न्यायसंगत ही है। दूसरी ओर, योगमागें का 
निरूपण आरम्भ होता है उन भगवान्‌ की धारणा के साथ जो ईश्वर हैँ, प्रकृति के 
कोके स्वामी हैं, इसलिए उनके परे हैँ, अतएव योगमागं का मुक्तिसंगत पर्यवसान 
कम की समाप्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की श्रेष्ठता और समस्त कमं करते हुए भी 
उसकी मुक्तावस्था में होता है। वेदवाद और वेदांतवाद के बीच जो विरोध 
है उसमे कमं वैदिक कर्मों में ही परिसीमित है और कहीं-कहीं तो कर्म का अभिप्राय 


वैदिक यज्ञ और श्रौतकमों से ही है, बाकी सब कर्मों को मुक्तिमार्ग के लिये अनुप- . 


युक्त कहकर छोड़ दिया गया है। मीमांसकों के वेदवाद ने इन कर्मों को मुक्ति 


का साधन मानकर इनपर जोर दिया और वेदांतवाद ने उपनिषदों पर आधार 


रखते हुए इनको केवल प्राथमिक अवस्था के लिए ही स्वीकार किया और वह भी | | 


यह कहकर कि कमं अज्ञान की अवस्था के हैं और अंत में इनका अतिक्रमण और 
त्याग ही करना होगा, क्योंकि मुमुक्षु के लिये कमं बाधक है। वेदवाद यज्ञ के 
साथ देवताओं की पूजा करता और इन देवताओं को वो शक्तियाँ मानता है जो 
हमारी मुक्ति की सहायक हैं। चेदांतवाद के मत से ये सब देवता मानसिक 
और जड़प्राकृतिक जगतू की शक्तियाँ हैं और हमारी मुक्ति में बाधक हैं (उप- 
निषदे कहती हुँ कि मनुष्य देवताओं के ढोर हूँ और देवता यह नहीं चाहते 
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के रूप में देखा है और इसके अनुसार हम ब्रह्म को यज्ञकर्मो और उपासना 
कर्मो के द्वारा नहीं, बल्कि ज्ञान द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैँ। वेदांतवाद के 
मत से कमं केवल भौतिक फल और निम्न कोटि का स्वग देनेवाले हैँ ; इसलिए 
कमों का त्याग करना ही होगा । 

गीता इस विरोध का समाधान इस सिद्धांत के प्रतिपादन से करती है कि 
ये देवता एक ही देव के, ईश्वर के, सब योगों, उपासनाओं, यज्ञों और तपों के 
परमेश्वर के ही केवल अनेक रूप हूँ, और यदि यह सच है कि देवताओं को दिया 
हुआ हव्य भौतिक फल और स्वगं को देनेवाला है, तो यह भी सच है कि ईश्वर- 
्ीत्य्थं किया हुआ यज्ञ इनसे परे ले जानेवाला और महान्‌ मोक्ष देनेवाला होता 
है। क्योंकि परमेश्वर और अक्षर ब्रह्म दो अलग-अलग सत्ताएँ नहीं हैं, बल्कि 
दोनों एक ही है और इसलिए जो कोई इनमें से किसीको भी पाने की कोशिश करता 
है वह उसी एक भागवत सत्ता को पाने की कोशिश करता है। समस्त कर्म 
ज्ञान में परिसमाप्त होते है, “सबं' कर्माखिलं पार्य ज्ञाने परिसमाप्यते”। . कमे 
वाधा नहीं हें, बल्कि परम ज्ञान के साधन है। इस प्रकार इस विरोध का भी 
यज्ञ शब्द के अर्थं को व्यापक दृष्टि से सुस्पष्ट करके समाधान किया गया है। 
यथार्थं में यह विरोध योग और सांख्य का जो बड़ा विरोध है उसीका संक्षिप्त 
रूप है ; वेदवाद योग का ही एक विशिष्ट और मर्यादित रूप है; और वेदांतियों 


` का सिद्धांत हू-ब-ू सांख्यों के सिद्धांत जैसा ही है, क्योंकि दोनों के लिए ही मोक्ष 


प्राप्त करने की साधना है बुद्धि का प्रकृति की भेदात्मक शक्तियों से, अहंकार, 
मन और इन्द्रियों से तथा आंतरिक और बाह्य विषयों से निवृत्त होकर निविशेष 
और अक्षर पुरुष में वापस लौट आना। विभिन्न मतों का समन्वय साधन 
करने की इस बात को ध्यान में रखकर ही भगवान्‌ गुरु ने यज्ञविषयक अपने 
सिद्धांत के कथन का उपक्रम किया है ; परन्तु इस संपूर्ण कथन में सवत्र, यहां- 
तक कि एकदम आरंभ से ही, उनका ध्यान यज्ञ और कमं के मर्यादित बैदिक 
अर्थं पर नहीं, बल्कि उनकी उदार और व्यापक व्यवहार्यता पर रहा है--गीता 
की दृष्टि सदा इन मतों की मर्यादित और बाह्य धारणाओं को विस्तृत करने और 
इन्होंने जिन महान बहुप्रचलित सत्यं को सीमित रूप दे रखा है उन्हें उनके सत्य ` 
स्वरूप मे प्रकट करने पर रही है। 
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गीता की यज्ञसंबंधी परिकल्पना का वर्णन दो अळ्ग-अलग स्थलों में हुआ 
हैं; एक तीसरे अध्याय में और दूसरा चौथे अध्याय मे; पहला वर्णन ऐसा 
है कि यदि हम उसीको देखें तो ऐसा मालूम होगा कि गीता केवल आनुष्ठानिक 
यज्ञ की बात कह रही है ; दूसरा वर्णन उसीको बहुत व्यापक दार्शनिक अर्थ का 
भ्रतीक बनाता है और इस प्रकार उसका अभिप्राय ही एकदम बदलकर उसे 
आंतरिक और आध्यात्मिक सत्य के एक ऊँचे क्षेत्र मं छा बैठाता है। “पूर्वकाल 
में यज्ञ के साथ प्रजाओं की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा, इससे तुम लोग वृद्धि- 
लाभ करो, यह्‌ तुम्हारी सब इच्छाओं को पूर्ण करनेवाला हो। इससे तुम लोग 
देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पालन-पोषण करें; परस्पर 
पालन-पोषण करते हुए तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त होओगे। यज्ञ से पुष्ट 
होकर देवता तुम्हें इष्ट-भोग प्रदान करेंगे ¦ जो उनके दिये हुए भोगों को भोगता 
है और उन्हे नहीं देता, वह चोर है। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न का 
भक्षण करते हूँ वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैँ; परन्तु वे पापी हैं और वे पाप 
ही भक्षण करते है जो अपने ही लिए रसोई बनाते हैं। अन्न से प्राणी उत्पन्न 
होते है, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है; 
कमं को यह समझो कि ब्रह्म से उत्पन्न होता है और ब्रह्म की उत्पत्ति अक्षर से है 
इसलिए सवंगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। इहलोक में जो कोई इस जात 
` चलाये हुए चक्र के पीछे नहीं चलता, उसका जीवन पापमय है, वह इन्द्रियों में रमता 
है; हे पार्थ, वह व्यर्थ ही जीता है।” इस प्रकार यज्ञ की आवश्यकता बतला- 
कर--अवश्य ही हमें आगे चलकर यह देखना है कि यहाँ यज्ञ का जो वर्णन हे 
जो प्रथम दृष्टि में कमंकांड-संबंधी परंपरागत मान्यता और आनुष्ठानिक हवनं 
करने की आवश्यकता का ही निर्देश करता हुआ प्रतीत होता है उसे हम लोग 
और किस व्यापक अर्थ में ग्रहण कर सकते ह--श्रीकृष्ण आगे यह बतलाते हूँ कि 
इन कर्मो की अपेक्षा उस आत्मा में स्थित पुरुष श्रेष्ठ है। “जिस पुरुष की रति 
आत्मा मे ही है, जो आत्मा से ही तृप्त है, आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए ऐसा 
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यज्ञ-रहस्य [27 
कोई कमं नहीं जिसका करना आवश्यक हो । उसे न तो कृत कर्म से कुछ पाना 
है न अकृत कमं से कुछ लेना है; उसे किसी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इन 
सव भूतों पर निर्भर नहीं करना है।” 

ये दो विभिन्न आदश है, दोनों मानो अपने मूलगत परस्परःपार्थक्य और 
विरोध को लिये हुए खड़े है। एक है वैदिक आदश और दूसरा है वेदांतिक 
आदशं ; एक है यज्ञ के द्वारा और मनुष्यों तथा देवताओं के परस्पर-अवरंबन 
के द्वारा इहलोक में ऐहिक भोग और परलोक में परम श्रेय की प्राप्ति का सक्रिय 
आदश, और उसीके सामने दूसरा है उस मुक्त पुरुष का कठोरतर आदर्श जो आत्मा 
के स्वातंत्र्य में स्थित है और इसलिये जिसे भोग से या कमं से अथवा सानव-जगत्‌ 
से या दिव्य जगत्‌ से कुछ भी मतलव नहीं, जो परम आत्मा की शांति में निवास 
करता और ब्रह्म के प्रशांत आनन्द मे रमण करता है। इसके आगे के श्लोक : 
इन दो चरम पंथों के बीच समन्वय साधन करने के लिये जमीन तैयार करते हुँ; 


` इस समन्वय का रहस्य यह है कि उच्चतर सत्य की ओर झुकने के साथ ही जिस 


वृत्ति का ग्रहण इष्ट है वह अकमं नहीं, बल्कि निष्काम क्म है जो उस सत्य की 
उपलब्धि के पहले और पीछे भी वांछनीय है। मुक्त पुरुष को कर्म से कुछ लेना 
नहीं है, पर अकम से भी उसे कोई लाभ नहीं उठाना है; उसे कमें और अकमं में 
से किसी एक को अपने ही लाभ या हानि की दृष्टि से पसन्द नहीं करना है। 
“इसलिये अनासक्त होकर सतत कर्तब्य कमं करो (संसार के लिए, लोक-संग्रह 
के लिए, जैसा कि आगे उसी सिलसिले में स्पष्ठ किया गया है); क्योंकि अनासक्तः 
होकर कर्म करने से पुरुष परम को प्राप्त होता है। कर्म के द्वारा ही जनक 
आदि ने सिद्धि लाभ की ।” यह सच है कि कर्म और यज्ञ परम श्रेय के साधक 
हूँ, “श्रेयः परमवाप्स्यथ”; परन्तु कमं तीन प्रकार के होते हैँ; एक वह जो 
यज्ञ के विना वैयक्तिक सुख-भोग के लिए किया जाता है, ऐसा कर्म सर्वथा स्वार्थे 
और अहंकार से भरा होता है और जीवन के वास्तविक धरम, ध्येय और उपयोग 
से वंचित रहता है, “मोघं पार्थं स जीवति” ; दूसरा वह कमं जो होता तो है 
कामना से ही पर यज्ञ के साथ, और इसका भोग केवल यज्ञ के फलू-स्वरूप ही 
होता है, इसलिए उस हद तक यह कमें निर्मल और पवित्र है ; तीसरा वह कर्म 
जिसमें कोई कामना या आसक्ति नहीं होती। इसी अंतिम कर्म से जीव परम 
को प्राप्त होता है, “परमाप्नोति पुरुषः” । 

यज्ञ, कमें और ब्रह्म, इन शब्दों से जो अर्थ हम ग्रहण करें, उसी पर 
इस शिक्षा का संपूर्ण अर्थ और अभिप्राय निर्भर है। यदि यज्ञ का अर्थ 
केवल वैदिक यज्ञ ही हो, यदि जिस कर्मं से इसका जन्म होता है वह 
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बैदिक कर्मविधि ही हो और यदि वह ब्रह्म जिससे समस्त कर्मों का उद्धव 
होता है वह वेदों की शब्दराशिरूप शब्दब्रह्म ही हो तो बेदवादियों के 
सिद्धान्त की सब बातें स्वीकृत हो जाती हूँ और कुछ बाकी नहीं रहता। 
आनुष्ठानिक यज्ञ संतति, संपत्ति और भोग की प्राप्ति का सम्यक्‌ साधन 
है; इस यज्ञ का विधिपूर्वक संपादन करने से आदित्य-लोक से वृष्टि होती 
है और सुख-समृद्धि तथा वंश-विस्तार का होना निश्चित हो जाता है; 
मानवजीवन देवताओं और मनुष्यों के बीच आदान-प्रदान का चिरंतन ब्यापार 
है जिसमें मनुष्य देवताओं के दिये हुए भोग्य विषयों में से यज्ञाहुति के द्वारा देवताओं 
को अंश प्रदान करते हैं और इसके बदले देवता उन्हें संपन्न, सुरक्षित और संवद्धित 
क हैं। इसलिए समस्त मानव-कर्मों को आनुष्ठानिक यज्ञों और विधिवत्‌ 
पूजनों के साथ करना होगा और उन्हें धर्म-संस्कार मानना होगा ; जो कर्म 
इस प्रकार देवताओं को अपित नहीं किया जाता, वह अभिशप्त होता है ; पहले 
आनुष्ठानिक्‌ यज्ञ किये बिना और देवताओं को चढ़ाये बिना जो भोग भोगा 
जाता है वह पाप होता है। मोक्ष भी, परम श्रेय भी, आनुष्ठानिक यज्ञ से 
भ्ाप्त होता है। इसे.कभी नहीं छोड़ना चाहिये। मुमुक्षु को भी आनुष्ठानिक 
द ह बि वह हो आसक्ति-रहित ; आनुष्ठानिक य॒ज्ञो 
क्त क :संग होकर करने जैसों 

‘tah होकर करने से ही जनक जैसों को आत्मसिद्धि 
स्पष्ट है कि गीता का थह अभिप्राय नहीं हो सकता ; क्योंकि यह वाकी 
अंथ के विरुद्ध होगा। यज्ञ शब्द की जो उद्बोधक व्याख्या चौथे अध्याय में की 
गयी है उसके बिना भी जो कुछ यहाँ कहा गया है उसीमें यज्ञ शब्द की व्यापकता 
का संकेत मिलता है। यहाँ कहा गया है कि यज्ञ कमे से उत्पन्न होता है, कमं ब्रह्म से 
ब्रह्म अक्षर से ; इसलिए सर्वगत ब्रह्म यज्ञ मे प्रतिष्ठित है। यहाँपर “इसलिए” 
शब्द का पूर्वापर संबंध और “ब्रह्म” शब्द की पुनरुक्ति का विशेष अर्थ है ; इससे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस ब्रह्म से सब कमं उत्पन्न होते है उस हाका हमें 
प्रचलित वे दवादियों के शब्दब्रह्म के अर्थं मे नहीं, बल्कि वेद का रूपकात्मक अर्थ 
करके सर्जनकारी शब्द को सर्वंगत ब्रह्म के साथ, शाश्वत पुरुष के साथ, सब भूतों 
भे जो एक आत्मा है उसके साथ तथा समस्त भूतों की क्रियाओं के अन्दर प्रतिष्ठित 
जो ब्रह्म है उसके साथ, एक समझना होगा। वेद है भगवद्विषयक ज्ञान--- 


dr तत्व है, “बंदेष॒ वेद्यः'पर उनके विषय का यह ज्ञान प्रकृति के द्वारा 
[छे त्रिगुणात्मक कर्मों के अन्दर उनकी जो सत्ता है उसीका ज्ञान है, “प्रेगण्य- 
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विषया बदाः” । ऐसा कहा जा सकता है कि, प्रकृतिगत कमो में स्थित यह ब्रह्म 
या भगवत्तत्व, उस अक्षर ब्रह्म या पुरुष से उत्पन्न हुआ है जो निस्त्नैगुण्य है, प्रकृति 
के सव गुणों और गुण-कमों के ऊपर है। ब्रह्म एक है, पर उसकी आत्म-अभि- 
व्यक्ति के दो पहलू हैं; एक है अक्षर पुरुष आत्मा और दूसरा सब भूतों में कर्मों 
का खरष्टा और प्रवर्तेक “सबंभूतानि”; पदार्थमात्र की अचल स्ंस्थित आत्मा 
ओर पदार्थमात्र में होनेवाली चलतू-क्रिया का आध्यात्मिक तत्व ; आत्मस्थित 
निष्क्रिय पुरुष और प्रक्कतिस्थ सक्रिय पुरुष ; ये ही ब्रह्म के दो भाव हैँ, अक्षर 
और क्षर। इन दोनों ही भावों में पुरुषोत्तम अपने-आपको विश्व में अभिव्यक्त 
करते हूँ ; गुणों के परे जो अक्षर भाव है वही उनकी शान्ति की, आत्मवत्ता 
की और समता की स्थिति है, उसीको “समं ब्रह्म” कहते हैँ; उसीसे प्रकृति के 
गुणों में और विश्व के सब कर्मो में उनका प्राकट्य होता है ; प्रकृति में स्थित 
इन पुरुष से, इन सगुण ब्रह्म से ही मनुष्य में और सब भूतों में कमं की उत्पत्ति 
होती है ; इस कमं से ही यज्ञतत्व पैदा होता है। देवताओं और मनुष्यों के 
बीच द्रब्यों का आदान-प्रदान भी इसी तत्व पर चलता है, जैसा कि वर्षा और 
उससे होनेवाले अन्न का इसी क्रिया पर निर्भर करना और उनसे फिर प्राणियों 
का उत्पन्न होना दुष्टांत-स्वरूप बताया गया है। प्रकृति का सारा कर्म ही, 
अपने वास्तविक रूप में यज्ञ है और समस्त कमं, यज्ञ और तप के भोक्ता सर्वेभूत- 
महेश्वर श्रीभगवान्‌ हैं “मोक्तारं यज्ञतपसां स्वभूतमहेश्वरम” | और, इन 
भगवान्‌ को जो सवंगत है तथा यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित हैं, “सबगतं नित्यं यज्ञ 
प्रतिष्ठितं”, जानना ही सच्चा वैदिक ज्ञान है। 

परन्तु इन्हीं भगवान्‌ को हम देवताओं के रूप से अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ परमेश्वर 
की शक्तियों के रूप से कमं की कनिष्ठ कोटि में तथा इन शक्तियों और मानवः 
जीव के बीच होनेवाले सनातन परस्पर व्यवहार में भी जान सकते हैं। यह 


१. कर्म, ब्रह्म, अच्तर इन शब्दों का यद्दी वास्तविक अर्थ है, यह बात आठवें अध्याय के 


उपक्रम से मो स्पष्ट होती है जहां अक्षर ( ब्रह्म ), स्वमाव, कर्मा, चरमाव, पुरुप, अधि- 
यज्ञ इन विश्व-तत्वों का विवरण है । अक्षर अचल अविनाशी आत्मा है ; स्वमाव आत्म= 
तत्व है, वह अध्यात्मतत्व जो पुरुप की माल प्रकृति, स्वयंभू-स्वयं होने की प्रकृति हे 
और अच्तर ब्रह्म से ही इसको प्रबृत्ति है; कर्म की प्रबृत्ति उसी से होती हे, यह कर्मा सजेन- 
कर्म अर्थाव्‌ विसर्ग है जिससे प्रकृति के सब भूत और भूतों के आंतर और बाह्य रूप निर्मित 
होते हैं ; कर्मी का फल, इस प्रकार, यह सारा छर माव है जो स्वभाव से ही निकलकर 
प्रकृति के इन नानातंव को प्राप्त हुआ हे ; पुरुष आत्मा, जीव-भूत प्रकृति में भगवत्तत्ब 
है, अधिदेवत है जिसकी उपस्थिति से हो कर्म की क्रिया अन्तःस्थित भगवान्‌ के प्रति 
यजञ-स्वरूम होती है; अधियज्ञ ये हो गूढ़ाशय-स्यित भगवान्‌ हें जो यशको ग्रहण करते हैं । 
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व्यबहार परस्पर आदान-प्रदान, परस्पर साहाय्य-संवद्धन और परस्पर के कार्यों 
का उभ्नयन-रूप ऐसा व्यवहार है जिसमें मनुष्य उत्तरोत्तर परम श्रेय की प्राप्ति 
का अधिकाधिक पात्र होता है। वह इस व्यवहार के द्वारा यह जानने लगता 
है कि उसका जीवन प्रकृतिस्थ परमेश्वर के कर्म का एक अंशमात्र है, कोई ऐसा 
जीवन नहीं है जिसको वह अपने लिए ही धारण करे या वितावे। वह प्राप्त 
होनेवाळे सुख और कामनाओं की पूति को यज्ञ का फल और भगवान्‌ के कार्य में 
छगे हुए देवताओं की देन जानता: हैं। और, वह पापमय अहंकारपूर्ण स्वार्थ 
परता के मिथ्या और दुष्ट भाव से प्रेरित होकर उन भोगों का पीछा करना छोड़ 
देता है और यह नहीं समझता कि ये भोग ऐसा श्रेय हैँ जिसे उसे अपने बल के 
आधार पर जीवन से छीन लेना है और इसके लिए न तो प्रतिदान देना है न कृतज्ञ 
होना है। यह भाव ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों वह अपनी इच्छाओं 
को अपने अधीन करता है, जीवन और कर्मों का सारतत्व यज्ञ को ही जानकर 
उससे संतुष्ट होता और यज्ञावशेष को पाकर ही परितृप्त होता है, बाकी जो 
कुछ है उसे अपने जीवन और जगत्‌-जीवन के बीच परस्पर होनेवाले महान्‌ और 
परम हितकर आदान-प्रदान पर स्वच्छंद रूप से न्योछावर कर देता है। जो 
कर्म के इस विधान के विरुद्ध चलता है और अपने ही वैयक्तिक पृथक्‌ स्वार्थं की 
सिद्धि के लिए कर्म करता और फल भोगता है वह व्यर्थं ही जीता है ; वह जीवन 
के वास्तविक अर्थ और उद्देश्य और उपयोग तथा जीव की ऊर्ध्वगति से वंचित 
रहता है ; वह उस मार्ग पर नहीं है जो परम श्रेय की ओर छे जाता है। परन्तु 
परम श्रेय की प्राप्ति तब होती है जब यज्ञ देवताओं के लिए नहीं, बल्कि उन सरवंगत 
परमेश्वर के लिए किया जाता है जो यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं, देवता जिनके कनिष्ठ 
रूप और शक्तियाँ है, और जब यजमान अपने काम-भोगपरायण अधमात्मा को 
किनारे कर अपने व्यष्टिगत कतृत्वभाव को सब कर्मों की यथार्थ कर्त्री प्रकृति को 
तथा अपने भोग के भाव को प्रकृति के सब कर्मों के यथार्थ भोक्ता परमेश्वर, 

परमात्मा, जगदात्मा को, अपंण कर देता है। वह उसी परम आत्मस्थिति में, 
अपने किसी व्यष्टिगत भोग में नहीं, अपना ऐकांतिक संतोष, परम तृप्ति और 
विशुद्ध आनन्द प्राप्त करता है; उसे अब कर्म या अकम से कोई लाभ नहीं, 
वह किसी पदार्थं के लिए न देवताओं का आश्रित है न मनुष्यों का, वह किसी से 
किसी अर्थे की अभिलाषा नहीं करता ; क्योंकि वह स्वात्मानन्द से पूर्णं परितुप्त 
है; परन्तु फिर भी वह केवल भगवान्‌ के छिए, आसक्ति या कामना से रहित 
होकर यज्ञरूप से कमे करता है। इस प्रकार वह समत्व को प्राप्त होता और 
अकति के त्तिगुण से मू क्त निस्त्रैगुण्य हो जाता है । जब वह प्रकृति की कर्मधारा 
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में कं करता है तव भी उसकी आत्मा प्रकृति की अस्थिरता में नहीं, बल्कि अक्षर 
ब्रह्म की शांति में स्थित होती है। इस प्रकार यज्ञ परमपद की प्राप्ति में उसका 
साधन-मार्ग होता है । 

इसके आगे जो कुछ कहा गया है उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यज्ञ- 
संबंधी इस प्रकरण का यही अभिप्राय है अर्थात्‌ कमं का ध्येय लोक-संग्रह होना 
चाहिए, कम करनेवाली केवल प्रकृति ही है और भागवत पुरुष उन सव कर्मों का 
समान भर्ता है, तथा सब कमं करते समय ही इस भागवत पुरुष को अपण करने 
होंगे-अंतःकरण से सब कर्मो का त्याग और फिर भी कर्मेन्द्रियों द्वारा उनका 
आचरण, यही यज्ञ की परिसमाप्त है--तथा यह जो कहा गया कि सम और 
निष्काम बुद्धि से इस प्रकार जो कर्ममय यज्ञ किया जाता है उसका फल कर्मो के 
बंघनों से मुक्त होना है, ये सभी बातें इसी अभिप्राय को व्यक्त करनेवाली हुँ। 


.जो व्यक्ति जो कुछ मिल जाय उसीसे संतुष्ट और सफलता और असफलता में सम 


रहता है वह कम॑ करके भी उसमे नहीं बंधता । जब कोई मुक्त अनासक्त पुरुष 
यज्ञार्थं कर्म करता है तो उसके समस्त कर्मों का लूय हो जाता है, “सम्न प्रविलीयते, 
अर्थात्‌ वह कमं उसकी मुक्त, शुद्ध, सिद्ध, सम आत्मा पर अपना कोई बंधनकारक 
परिणाम याः संस्कार नहीं छोड़ता। हमें इस प्रसंग को फिर से देखना होगा । 
इन श्लोकों के बाद ही गीता ने यज्ञ के अथं की विशद व्याख्या की है और वहाँ 
जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उससे इस विषय में कोई संदेह नहीं रह जाता 


. कि यहाँ यज्ञसंवंधी वर्णन रूपकात्मक है और इस शिक्षा के द्वारा जिस यज्ञ को 


करने के लिए कहा गया है वह यज्ञ आंतरिक है। प्राचीन वैदिक पद्धति में सदा 
ही दो तरह का अर्थ रहा है, एक भौतिक और दूसरा मनोवैज्ञानिक, एक बाह्य और 
दूसरा रूपकात्मक, एक यज्ञ का बाह्य अनुष्ठान और दूसरा उसकी सब विधियों 
का आंतरिक आशय । परन्तु प्राचीन वैदिक योगियों की गूढ़ रहस्यमय रूपकात्मक 
भाषा को जो सर्वथा यथावत, अद्भुत, कवित्वमय और मनोवैज्ञानिक थी, इस 
समय तक लोग भूल चुके थे, इसलिए गीता में उसीके स्थान पर वेदांत और पश्चात्‌- 
कालीन योग के भाव को लेकर व्यापक, सर्वसामान्य और दार्शनिक भाषा का 
प्रयोग किया गया है। यज्ञ की अग्नि भौतिक अग्नि नहीं है, प्रत्युत ब्रह्माग्नि 
अथवा ब्रह्म की ओर जानेवाली ऊर्जा, आभ्यंतर अग्नि, यज्ञपुरोहित-स्वरूप 
अंतःशक्ति है जिसमें आहुति दी जाती है। अग्नि है आत्म-संयम या विशुद्ध 
इन्द्रिय-क्रिया अथवा राजयोग और हठयोग में समान रूप से प्रयुक्त प्राणायामः 
साधन को प्राणशक्ति, अथवा अग्नि है आत्म-ज्ञानाग्नि, आत्मार्पणरूप यज्ञ की 
अर्निशिखा। यहाँ बताया गया है कि यज्ञ शिष्ट (यज्ञ से बचा हुआ भाग) 
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जो भक्षण किया जाता है वही अमृत है ; हम देखते हुँ कि यहाँ भी कुछ-कुछ 
वेदों की रूपकात्मक भाषा है, जिसमें सोमरस को अमृत का भौतिक प्रतीक कहा 
जाता था--अमृत स्वयं वह दिव्य और अमरत्व देनेवाला आनन्द है जो यज्ञ से 
आप्त होता, देवताओं को चढ़ाया जाता.और मनुष्यों द्वारा पान किया जाता है। 
इस यज्ञ मं मनुष्य के (भौतिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी शक्ति का कोई भी 
कमं हव्य है जो उसके) द्वारा शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया के रूप में देवताओं 
के लिए, अथवा देवाधिदेव के लिए, आत्मा के लिए अथवा विश्वसंचालक शक्तियों 
के लिए, अपनी ही उच्चतर सत्ता के लिए अथवा मानव-जाति और सर्वभूतों की 
अंतरात्मा के लिए उत्सगं की गयी हर क्रिया हव्य है। 
यज्ञ का यह विस्तृत विवरण ही यज्ञ की एक ऐसी विशाळ और व्यापक 
व्याख्या देता हुआ चलता है जिसमें यह स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी है कि यज्ञ 
की क्रिया, यज्ञ की अरिन, यज्ञ की हवि, यज्ञ का होता और यज्ञ का भोक्ता, यज्ञ का 
ध्येय और यज्ञ का उद्देश्य, सब कुछ ब्रह्म ही है । 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हृविन्नह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥। 
अपंण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्म के द्वारा ब्रह्माग्नि में ही अपित है, ब्रह्मकमं 
में समाधि के द्वारा ब्रह्म ही वह है जिसे पाना है। तो यह्‌ वही ज्ञान है जिससे 
युक्त होकर मुक्त पुरुष को यज्ञकमं करना होता है। “सोऽह', “सर्व खल्विदं 


ब्रह्म, ब्रह्म एव पुरुष: प्राचीन काल मे इन महान्‌ वेदांत-वाक्यों में इसी ज्ञान की | 


घोषणा हुई थी। यह समग्र एकत्व का ज्ञान हैः; यह वह एक है जो कर्ता, कर्म 
और कर्मादिश्य के रूप से तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय के रूप से प्रकट है। जिस 
विश्वशक्ति मे कमं की आहुति दी जाती है वह स्वयं भगवान्‌ हैँ; आहुति की 
उत्सगं की हुई शक्ति भगवान्‌ हैँ ; जिस वस्तु की आहुति दी जाती है वह भगवान्‌ 
का ही कोई रूप है, होता भी मनुष्य के अन्दर स्वयं भगवान्‌ ही है; क्रिया, क्म, 
यज्ञ सब गतिशील कर्मशील भगवान्‌ ही हैँ; यज्ञ के द्वारा गन्तव्य स्थान भी 
भगवान्‌ ही हँ। जिस मनुष्य को यह ज्ञान है और जो इसी ज्ञान में रहता और 
कमे करता है उसके लिए कोई कमं बंधन नहीं बन सकता, उसका कोई कर्म वैयक्तिक 
सौर अहंकार-प्रयुक्त नहीं होता। दिव्य पुरुष ही अपनी दिव्य प्रकृति के द्वारा 
अपनी सत्ता में कमं करता है, वह अपनी आत्म-चेतन विश्व-शक्ति की अग्नि 
में प्रत्येक पदाथ की आहुति देता है; और इस भगवत्‌-परिचाित गति और 
कर्म का लक्ष्य है जीव का, भगवान्‌ के साथ एक होकर, भगवान्‌ की स्थिति और 
चेतना के ज्ञान को प्राप्त करना और उनपर स्वत्व रखना । इस तत्व 
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को जानना, इसी एकत्व-साधक चेतना में रहना और कमं करना ही मुवत 
होना है । 

किन्तु सभी योगी इस ज्ञान तक नहीं पहुंचते । “कुछ योगी दैव यज्ञ (देवताओं 
के प्रीत्ययं किये जानेवाळ यज्ञ) करते हैँ; कुछ और यज्ञ को यज्ञ के द्वारा ही 
ब्रह्माग्नि में हवन करते हुँ।' देव यज्ञ करनेवाले भगवान्‌ की कल्पना, उनके 
रूपों और शक्तियों मे करते हैं और विविध साधनों या धर्मों के द्वारा, अर्थात्‌ 
क्मेसंबंधी सुनिश्चित विधि-विधान, आत्म-संयम और उत्सृष्ट कर्म के द्वारा 
उन्हें दूंढ़ते हैं; और जो ब्रह्माग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ का हवन करनेवाले ज्ञानी 
हूँ उनके लिये, यज्ञ का भाव है कि जो कुछ कमं करें उसे सीधा भगवान्‌ को अर्पण 
करना, अपनी सारी वृत्तियों और इन्द्रिय-व्यापारों को एकीभूत भागवत चैतन्य 
ओर शक्ति में निक्षिप्त कर देना ही एकमात्र साधन है, एकमात्र धर्म है। यज्ञ 
के साधन विविध हुँ, हव्य भी नानाविध हैं। एक आत्म-नियंत्रग और आत्म- 
संयमरूप आंतरिक यज्ञ है जिससे उच्चतर आत्मवशित्व और आत्मज्ञान की 
प्राप्ति होती है। “कुछ अपनी इन्द्रियों को संयमारिन में हवन करते हैं, कुछ 
दूसरे इन्द्रियाग्नि में विषयों का हवन करते हैं, कुछ समस्त इन्द्रियकर्मो और प्राण- 
कर्मों का ज्ञानदीप्त आत्मसंयमयोगरूपी अग्नि में हवन करते हुँ।” तात्पर्यं, 
एक साधना यह है किं इन्द्रियों के विषयों का ग्रहण तो किया जाता है, पर उस 
इन्द्रिय-व्यापार से मन को कोई क्षोभ नहीं होने दिया जाता, मन पर उसका कोई 
असर नहीं पड़ने दिया जाता, इन्द्रियाँ स्वयं ही विशुद्ध यज्ञारिन बन जाती हुँ। 
* फिर यह भी एक साधना है जिसमें इर्द्रियों को इतना स्तब्ध कर दिया जाता है 
कि अंतरात्मा अपने विशुद्ध, स्थिर और शांत रूप में मनःक्रिया के परदे के भीतर 
से निकलकर प्रकट हो जाता है। एक साधना यह है जिससे, आत्मस्वरूप काः 
बोध होने पर, सब इन्द्रियकर्म और प्राणकमं उस एक स्थिर प्रशांत आत्मा में ही 
ले लिये जाते हैं। सिद्धि का साधक योगी इस प्रकार जो यज्ञ करता है उसमें 
दी जानेवाली आहुति द्रव्यमय हो सकती है, जैसे भकत लोग अपने इष्ट देव को 
पूजा चढ़ाते हुँ; अथवा यह्‌ यज्ञ तपोयज्ञ भी हो सकता है, अर्थात्‌ आत्मसंयम 
का वह तप जो किसी महत्तर उद्देश्य की सिद्धि के लिए किया जाय ; अथवा 
 राजयोगियों और हठ्योगियों के प्राणायाम जेसा कोई योग भी हो सकता है। 
` अथवा अन्य किसी भी प्रकार का योग-यज्ञ हो सकता है। इन सबका फलू 
साधक के आधार की शुद्धि है; सब यज्ञ परम की प्राप्ति के साधन हूँ। 

इन विविध साधनों में मुख्य बात, जिसके होने से ही ये सब साधन बनते हैं, 
यह है कि निम्न प्रकृति की क्रियाओं को अपने अधीन करके, कामना के प्रभुत्व को 
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घटाकर उसके स्थान पर किसी महती शक्ति को प्रतिष्ठित करके अहमात्मक 
भोग को त्यागकर उस दिव्य आनन्द का आस्वादन किया जाय जो यज्ञ से, 
आत्मोत्सगं से, आत्म-प्रभुत्व से, अपने निम्न आवेगों को किसी महत्तर ध्येय पर 
च्योछावर करने से प्राप्त होता है। “जो यज्ञावशिष्ट अमृत भोग करते हैं बे 
ही सनातन ब्रह्म को लाभ करते है, “यज्ञशिष्टामृतभुजों यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌”। 
यज्ञ ही विश्व का विधान है, यज्ञ के विना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, न इस 
रोक में प्रभुत्व प्राप्त हो सकता है, न परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति ही हो सकती है-— 
जो यज्ञ नहीं करता उसके लिये यह लोक भी नहीं है, परलोक की तो बात ही 
क्या, ` नायं लोकोऽस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम”? इसलिए ये सब यज्ञ 


और अन्य अनेक प्रकार के यज्ञ ब्रह्म के मुख में विस्तृत हुए है---उस अग्नि के मख ` 


में जो सब इव्यों को ग्रहण करता है। ये सव कर्म में प्रतिष्ठित उसी एक महान्‌ 
सत्‌ के साधन और रूप हूँ, जिन साधनों के द्वारा मानव-जीव का कर्म उसी तत 
को समपित होता है। मानव-जीव का वाह्य जीवन भी उसी तत का एक अंश 
है और उसकी अंतरतम सत्ता उसके साथ एक है। ये सब साधन या यज्ञ 'कमंज' 
हैं, सव भगवान्‌ की उसी एक विशाल शक्ति से निकले, उसी एक शक्ति द्वारा 
निहिष्ट हुए हैं जो विश्वकर्म में अपने-आपको अभिव्यक्त करती और इस विश्व 
के समस्त कमं को उसी एक परमात्मा परमेश्‍वर का क्रमशः बढ़ता हुआ नेवेद्य 
Rd र अवस्था, मानव-प्राणी के लिए आत्म-ज्ञान की या भागवत 
तना को या ब्राह्मी चेतना की प्राप्ति है। “ होगा 
ल है। “ऐसा जानकर तू मुकत होगा-- 
परन्तु यज्ञ के इन विभिन्न रूपों में उतरती-चढ़ती श्रेणियां है जिनमें 

जीची श्रेणी है द्रव्यमय यज्ञ और सबसे ऊँची श्रेणी है न i 
चीज है जिसमें यह सारा कमं परिसमाप्त होता है। ज्ञान से यहाँ किसी निम्न 
कोटि का ज्ञान अभिप्रेत नहीं है, बल्कि यहाँ अभिप्रेत है परम ज्ञान, आत्म-ज्ञान 

अगवत्‌ञ्ञान, वह ज्ञान जिसे हम उन्हीं लोगों से प्राप्त कर सकते हूँ जो सृष्टि क 
मूल-तत्व को जानते है। यह वह ज्ञान है जिसके प्राप्त होने पर मनुष्य न के 
अज्ञानमय मोह में तथा केवल इन्द्रिय-ज्ञान की और वासनाओं और तृष्णाओं की 
'निम्नतर क्रियाओं में फिर नहीं फंसता । यह वह ज्ञान है जिसमें सब कुछ परि- 


समाप्त होता है। उसके प्राप्त होने पर “तू सब भूतों को अशेषतः आत्मा के 


'अन्दर और तव मेरे अन्दर देखेगा ।” क्योंकि आत्मा वही एक, अक्षर, सर्व- 
र सर्वाधार, स्वतःसिद् सस्तु या ब्रह्म है जो हमारे मनोमय पुरुष के पीछे 
भेछपा हुआ है और जिसमें चेतना अहंभाव से मुकत होने पर विशालता को 
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प जीवों 
ह है और तब हम जीवों को उसी एक सतू के अन्दर भूतरूप में देख 

परन्ठु यह आत्मतत्व या अक्षर ब्रह्म हमारी वास्तविक अंतश्चेतना 

उन परम पुरुष के रूप में भी प्रकट होता है जो हमारी सत्ता के नळ 
3 भ्र या अक्षर जिनका प्राकट्य है। वे ही हैं ईश्वर, भगवान्‌, पुरुषोत्तम । 
उन्हीं को ह्म हरएक चीज यज्ञरूप से समपित करते हूँ, उन्हीं के हाथों में हम 
अपने सव कमं सौंप देते है ; उन्हीं की सत्ता में हम जीते और चलते-फिरते हुँ; 
अपने स्वभाव में उनके साथ एक होकर और उनके अन्दर जो सृष्टि है उसके र 
एक होकर, हम उनके साथ और प्राणिमात्र के साथ एक जीव, सत्ता की एक 
शक्ति हो जाते हु ¦ हम अपनी आत्म-सत्ता को उनकी परम सत्ता के साथ तद्रूप 
और एक कर लेते हैँ। कामवर्जित यज्ञार्थं कमो के करने से हमें ज्ञान होता है 
और आत्मा अपने-आपको पा छेती है; आत्मज्ञान और परमात्मज्ञान में स्थित - 


होकर कमं करने से हम मुक्त हो जाते और भागवत 
गवत एकता 
ओर आनन्द में प्रवेश करते हुँ । कलर बट 


9 
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आगे बढ़ने से पहले, जो कुछ कहा जां चुका है, उसके मूल सिद्धांतों का हम 
लोग सिंहावलोकन करते चळें। गीता का संपूर्ण कमे-सिद्धांत उसकी यज्ञसंबंधी 
भावना पर अवळंवित है और ईश्वर, जगत्‌ और कमें के बीच सनातन संयोजक 
सत्य इसमें समाया हुआ है। मानव-मन साधारणतया जीवन के बहुमुखी 
सनातन सत्य की 'केवळ आंशिक धारणाओं और दुष्टिकोणों को पकड़ पाता है 
और उन्हीं के आधार पर जीवन, सदाचार और ध्मेसम्बन्धी नाना प्रकार के 
सिद्धांतों को गढ़ डालता है, तथा उनके इस या उस प्रकार या रूप पर जोर देने 
लगता है। लेकिन मन जब महान्‌ प्रकाश के युग में अपने जगत्‌-ज्ञान के साथ 
भागवत ज्ञान और आत्मज्ञान के पूणं और समन्वयात्मक सम्बन्ध की ओर लौटता 
है तो उसे हमेशा किसी पूर्णता की ओर पुनर्जागृत होना चाहिए । गीता की शिक्षा 
वेदान्त के इस मूल सत्य पर आश्रित है कि सारी आत्मसत्ता एक ब्रह्मसत्ता ही है 
और सारी भूतसत्ता उसी ब्रह्म का चक्र है; एक ऐसी दिव्य संसृति है जिसकी 
वृत्ति भगवान्‌ से होती और भगवान्‌ में ही जिसकी निवृत्ति होती है। सब 
प्रकृति का ही प्राकट्य-कम है और प्रकृति भगवान्‌ की वह शक्ति है जो अपने कर्मों 
के स्वामी और अपने रूपों के अंतर्यामी भागवत पुरुष की चेतना और इच्छा को 
ही कार्य में परिणत किया करती है। उसी अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिये वह 
नामरूप की लीला में और प्राण तथा मन के कर्मों में अवतीणं होती है और फिर 
मन-बुद्धि और आत्म-ज्ञान के द्वारा वह उस आत्मा को सचेतन रूप से पुनः प्राप्त 
कर लेती है जो उसके अन्दर निवास करती है। पहले आत्मा, जो कुछ भी 
वह है तथा नामख्पात्मक विकास से उसका जो कुछ भी अभिप्राय है वह सब, 
भरकृति में समा जाता है ; इसके बाद आत्मा का विकास होता है, अर्थात्‌ वह जो 
कुछ है, उसका जो अभिप्राय है, और जो छिपा हुआ है, पर नामख्पात्मक सृष्टि 
जिसकी सूचना करती है, वह सब प्रकट होता है। प्रकृति का यह चक्र कभी 
संभव न होता यदि पुरुष अपनी तीन शाश्वत अवस्थाओं को एक साथ धारण करके 
बनाये न रखता, क्योंकि प्रत्येक अवस्था इस कमे की समग्रता के लिये आवश्यक 
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है। पुरुष का क्षररूप में अपने-आपको भकट करना अपरिहायें है, और हम देखते 
हैं कि क्षर-रूप में पुरुष परिच्छिन्न है, अनेक है, सर्वभूतानि' है। अब हम उसे 
अनन्त वैचिलय और नानाविध संबंधों से युक्त असंख्य प्राणियों के परिच्छिन्न 
व्यक्तित्व के रूप में देखते है, फिर हमें वह इन सब प्राणियों के पीछे होनेचाळी 
देवताओं की क्रियाओं के मूलतत्व और उनकी शक्ति के रूप में दिखायी देता है-- 
अर्थात्‌ भगवान्‌ की उन विश्वशक्तियों और गुणों के रूप में जिनके द्वारा जगत्‌- 
जीवन संचारित होता है और जहाँ हमे वह एक सत्ता अपने विविध विश्वरूपो 
में दिखायी देती है, अथवा हो सकता है कि एक ही परम पुरुष की विभूति के ये 
विविध आत्म-आविर्भाव हों। फिर, इन सब रूपों और सत्ताओं के पीछे 
और इनके अन्दर हमें यह भी प्रतीति होती है कि एक गूढ़, अक्षर, अनन्त, देश- 
कालातीत, नैव्येक्तिक, अव्यय सत्‌ विद्यमान है, जो सारे अस्तित्व का एक 
अखंड आत्मभाव है, जिसमें सृष्टि के सव चहुभाव यथार्थं में एक हो जाते हैँं। 
अतएव उस एक पुरुष-भाव में लौट आने पर व्यष्टिगत पुरुष का सक्रिय सांत व्यक्तित्व 
यह देखता है कि इस अखंड अनंत से जो कुछ निःसृत होता और उसके द्वारा जो 
कुछ धारित होता है वह उसके अक्षर और अलिप्त ऐक्यकी शांति और समस्थिति 
में तथा विश्वव्यापकता की प्रशांत विशालता में मुक्त हो सकता है। अथवा 
चाहे तो इसमें जाकर वह व्यष्टिसत्ता से भी छुटकारा पा सकता है। परन्तु 
सबसे परम गृह्य 'उत्तमं रहस्यं है पुरुषोत्तमतत्व । पुरुषोत्तम परब्रह्म परमेश्वर 
हूँ, जो अनन्त और सांत दोनों अवस्थाओं को अपने अन्दर घारण किये हुए हैं और 
जिनमे व्यक्ति और निव्यंक्ति, एक ब्रह्म और अनेक भूत, आत्मसत्ता और भूत- 
भाव, संसार-कर्म और विश्वातीत शान्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये सब-के-सब 
मिलकर एकत्व को प्राप्त होते हैं, एक साथ और अलग-अलग भी धारण किये 
जाते है। परमेश्वर के अन्दर ही सब वस्तुओं का गृह्य सत्य और निरपेक्ष समन्वय 
होता है। 

कर्मो का सारा सत्य सत्ता के सत्य पर ही निर्भर होता है। सास 
सक्रिय जीवन अपने अंतरतम सत्स्वरूप में प्रकृति का पुरुष के भ्रति कर्मे-यज्ञ के 
सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह प्रकृति का अपने अन्दर रहनेवाले सांत 
बहुपुरुष की कामना को उस एक परम और अनन्त पुरुष के चरणों में भेंट चढ़ाना 
है। जीवन एक यज्ञवेदी है जिसपर प्रकृति अपने सब कर्मों और कर्मफलों को 
लाती और उन्हें भगवान्‌ के उस रूप के सामने रखती है जिस रूप तक उसकी चेतना 
उस समय पहुँच पायी हो। इस यज्ञ से उसी फल की कामना की जाती है जिसे 
शरीर-मन-भ्राण में रहनेवाला जीव अपना तात्कालिक या परम श्रेय मानता हो। 
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` प्रकृतिस्थ पुरुष अपनी चेतना और आत्मसत्ता के जिस स्तर तक पहुँचता है उसी 
के अनुसार उस ईश्वर का वह स्वरूप होता है जिसे वह पूजता है, आनन्द का वह 
स्वरूप होता है जिसे वह ढूंढता है और वह आशा होती है जिसके छिये वह यज्ञ 
करता है । प्रकृतिगत क्षर पुरुष की प्रवृत्ति में सारा व्यवहार पारस्परिक आदान- 
प्रदान है। क्योंकि सारा जीवन एक है और इसके विभाजन स्वभावतः परस्पर 
अवलंबन के किसी ऐसे विधान पर स्थापित हो सकते हँ जिसमें प्रत्येक विभाग 
दूसरेके सहारे बढ़ता और सबके सहारे जीता हो । जहाँ यज्ञ में स्वेच्छा से आहुति 
नहीं दी जाती वहाँ प्रकृति जबरदस्ती वसूल करती है और इस प्रकार अपने जीवन- 
विधात की रक्षा करती है। पारस्परिक आदान-प्रदान जीवन का नियम है जिसके 
बिना वह एक क्षण के लिये भी नहीं टिक सकता और यह तथ्य संसार पर उस 
भगवान्‌ के सर्जनशील संकल्प की छाप है जिसने संसार को अपनी सत्ता में अभिव्यक्त 
किया है। और यह इस बात का प्रमाण है कि यज्ञ के साथ, यज्ञ को सदा के लिये 
भ्रजाओं का साथी बनाकर प्रजापति ने सृष्टि की थी। यज्ञ का यह विश्वव्यापक 
विधान इस बात का सुस्पष्ट चिह्न है कि यह संसार ईश्वर का है और ईश्वर का ही 
इसपर अधिकार है। जीवन उसी का राज्य और अचंना-मंदिर है, किसी 
स्वतंत्र अहंकार की आत्मतुष्टि का साधन-क्षेत्र नहीं। अहंकार की पुष्टि हम 
रोगों के स्थूल और असंस्कृत जीवन का आरम्भमात्न है, जीवन का परम हेतु तो | 
भगवान्‌ की प्राप्ति, अनन्त देवेश की पूजा और खोज है, इसका साधन निरंतर 
बढ़ते रहनेवाला वह यज्ञ है जिसकी परिपूणंता पूर्ण आत्मज्ञान पर प्रतिष्ठित पूर्ण 
आत्मदान में होती है। जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते हैं उनका हेतु अंत में 
भगवान्‌ की ओर ळे जाना ही है। 

परःतु व्यष्टिभूत जीव का जीवन अज्ञान के साथ शुरू होता है और बहुत काल- 
तक अज्ञान में ही रहता है । अपने-आपपर ही दृष्टि रहने के कारण वह भगवान्‌ को 
नहीं, बल्कि अहंकार को ही जीवन का मूल कारण और एकमात्र अर्थ समझता है। | 
चह अपने कर्मो का कर्ता अपने-आपको ही जानता है और यह नहीं देख पाता कि > 
जगत्‌ के सारे कर्म जिनमें उसके अपने आंतर और बाह्य सब कर्म ही शामिल है, एक | 
ही विश्व-प्रकृति द्वारा होनेवाले कर्म हैं, और कुछ भी नहीं । वह अपने-आपको + 
ही सब कमो का भोक्ता समझता है और यह कल्पना करता है कि सब कुछ उसके | 
भोगके लिए है और इसलिए यही चाहता है कि प्रकृति उसकी व्यष्टिगत इच्छाओं ः 
को माने और तृप्त करे ; उसे यह नहीं सूझता कि उसकी इच्छाओं को तुप्त करने. 
से प्रति का कुछ भी वास्ता नहीं है, उसकी इच्छाओं को जानने की उसे परवा | 
भी नहीं, प्रकृति एक उच्चतर संकल्प की आज्ञा का पालन करती है और उस देव 
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को तृप्त करना चाहती है जो उससे, उसके कर्मों और उसकी सृष्टियों से अतीत | 
है। मनुष्य की परिसीमित सत्ता, उसकी इच्छा और उसकी इच्छा की तृप्ति 
उसकी अपनी नहीं, बल्कि प्रकृति की है और प्रकृति इन सब चीजों को प्रतिक्षण 
उन भगवान्‌ को यज्ञ-रूप से अपंण किया करती है जिनके हेतु को सिद्ध करने के 
लिए वह इन सव चीजों को अज्ञात, अप्रकट साधनमात्न बनाया करती है। इस 
अज्ञान के कारण ही, जिसकी मुहर-छाप अहंकार है, जीव यज्ञ के विधान की 
उपेक्षा करता है और संसार में सब कुछ अपने लिए ही वटोरना चाहता है और 
केवल उतना ही देता है जितना प्रकृति अपनी भीतरी और बाहरी दबाव से 
दिलवाती है। यथार्थ में वह उससे अधिक कुछ नहीं ले सकता, जितना प्रकृति 
उसे लेने देती है, जितना प्रकृति में स्थित ईश्वरी शक्तियाँ उसकी कामना पूरी 
करने के लिए देती हैं। यज्ञमय संसार में अहुंकारविमूढ़ जीव मानो ऐसा है जैसे कोई 
चोर या लुटेरा हो जो इन दैवी शक्तियों का दिया हुआ सब कुछ लेता तो है, पर बदले 
में कुछ देने की नीयत नहीं रखता । वह जीवन के वास्तविक अभिप्राय से वंचित 
रह जाता है और चूँकि वह अपने जीवन तथा कर्मों का उपयोग यज्ञ के द्वारा अपनी 
सत्ता को उदार, विशाळ और उन्नत बनाने में नहीं करता, इसलिए वह व्यर्थ 
ही जीता है । 

जव व्यष्टिभूत जीव अपने सब व्यवहारो में दूसरों में स्थित आत्मा के महत्व 
को उतना ही अनुभव करने और मानने लगता है जितना कि वह अपने अहंकार की 
ताकत और आवश्यकताओं को मानता है, जव वह अपने सब कार्यों के पीछे 
विश्वप्रकृति को अनुभव करने लूगता और विश्वदेवताओं के रूप में उस अखण्ड 
अनन्त एक की झलक पाता है, तब वह अहंजन्य अपनी सीमा को पार करने और 
अपने आत्मस्वरूप को पा लेने के रास्ते पर आ जाता है। वह एक ऐसे घम को, एक 
ऐसे विधान को जानने रूगता है जो उसकी कामनाओं के विधान से भिन्न होता है, 
उसकी कामनाओं को उस विधान के ही अधिकाधिक अधीनऔर अनुगत होना चाहिए । 
अबतक जहाँ उसकी सत्ता में केवल अहंकार ही अहंकार दिखायी देता था, वहाँ अब 
समझ ओर नैतिकता विकसित हो जाती है। वह अपने अहंकार की माँग की 
अपेक्षा दूसरों की आत्माओं की माँग को अधिक महत्व देने लगता है ; वह अहंकार 
और परोपकार के बीच के संघर्ष को स्वीकार करता और अपनी प्रोपकारयवृत्ति 
को वढ़ाकर अपनी चेतना और सत्ता का विस्तार करता है। वह प्रकृति और 
भ्रति मे स्थित दैवी शक्तियों को अनुभव करने लगता और यह मानता है कि 
मुझे इनका यंजनःपूजन करना चाहिए, इनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, 
क्योंकि इन्हीं के द्वारा और इन्हीं की उपस्थिति और महत्ता को अपने विचार, 
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` संकल्प और प्राण में संवधित करने से में अपनी शक्ति, ज्ञान और सत्कर्म को तथा 
इनसे प्राप्त होनेवाली तुष्टि-पुण्टि को बढ़ा सकता हूं। इस प्रकार वह जीवन- 
विषयक अपने जड़प्राकृतिक और अहमात्मक भाव में धामिक और अतिभौतिक 
भाव को जोड़ देता और सांत से होकर अनन्त में ऊपर उठ जाने के लिए तैयारी 
करता है। 

परन्तु यह केवल एक बीचकी और बहुत दिनों तक रहनेवाली अवस्था है। 
यह अवस्था अभी भी कामना के विधान और उसके अहंकार की आवश्यकता 
और धारणा की प्रधानता के तथा उसकी सत्ता और कर्मो पर उसकी प्रक्ृति के 
नियंत्रण के अधीन है, यद्यपि यह कामना संयत और नियंत्रित है, यह अहंकार 
परिमाजित है और यह प्रकृति के सत्वगुण के द्वारा अधिकाधिक मात्ता में सृक्ष्मीभूत 
और भ्रकाशमान है। पर यह सब क्षर, सांत व्यष्टि बुद्धि के क्षेत्र में, अवश्य 
ही उसके बहुत अधिक व्यापक क्षेत्र में, होता है। वास्तविक आत्मज्ञान और 
फलतः सच्चा कर्ममार्ग इसके परे है ; क्योंकि ज्ञानयुक्त होकर किया जानेवाला 


यज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है और वही आदशं कमं को लाता है। यह अवस्था तभी आ 


सकती है जब मनुष्य यह अनुभव करे कि मेरे अन्दर और दूसरों के अन्दर जो आत्मा 
है, ल एक ही सत्ता है और यह आत्मा अहंकार से ऊँची चीज है, यह अनन्त है, 
कतक है, विश्वव्यापी सत्‌ है जिसमें सब प्राणी चछते-फिरते और जीते-जागते 


है, जब वह यह अनुभव करता है कि समस्त विश्व-देवता, जिनके लिए वह इन _ 
सब यज्ञों को करता है, एक ही अनन्त परमेश्वर के विभिन्न रूप हैं और जब वह 


उस एक परमेशवर-सम्बन्धी अपनी मर्यादित और मर्यादित करनेवाली धारणाओं 
का परित्याग करके उन्हें एक अनिर्वचनीय परमदेव जानता है जो एक ही साथ 


सांत और अनन्त है, जो एक पुरुष है और साथ ही अनेक भी, जो प्रकृति के . 


परे,होकर भी प्रकृति के द्वारा अपने-आपको प्रकट करता है, जो त्रिगुण के बंधनों 
के परे होकर भी अपने अनन्त गुणों के द्वारा अपनी सत्ता की शक्ति को नामरूपान्वित 
किया करता है। वही पुरुषोत्तम हैं जिन्हें यज्ञमात्न समर्पित करना होता हैं, 
किसी क्षणिक वैयक्तिक कर्मफल के लिए नहीं, बल्कि भगवान्‌ को प्राप्त करने 
के छिए ताकि भगवान्‌ के साथ समस्वरता और एकता में रहा जा सके । 

दूसरे शब्दों में, मनुष्य की मुक्ति और सिद्धि का मा उत्तरोत्तर बढ़नेवाली 
नैव्यंक्तिकता के द्वारा ही मिलता है। मनुष्य का यह पुरातन और सतत अनुभव 
है। वह नैव्यंक्तिक और अनन्त पुरुष की ओर--जो विशुद्ध, ऊध्वे और सब 
वस्तुओं मे और सत्ताओं में एक और सम है, जो प्रकृति में नैव्यंक्तिक और 


अनन्त है, जो जीवन में नैव्यंक्तिक और अनन्त है, जो उसकी अंतरंगता में नैव्यं- 
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क्तिक और अनन्त है--जितना अधिक खुरूता है उतना ही अहंकार तथा सांत के 
दायरे से कम बंधता है, और उतना ही अधिक विशालता, शान्ति और निर्मल 
आनन्द का अनुभव करता है, जो आमोद, सुख और चैन उसे सान्त से ही मिलू 
जाता हैया उसका अहंकार.अपने ही अधिकार से प्राप्त कर सकता है, वह क्षणिक, 
क्षुद्र और अरक्षित होता है। अहंभाव में और उसकी संकुचित धारणाओं, शक्तियों 
और सुखों में ही डूबे रहना इस संसार को सदा के लिये 'अनित्यं असुखं बना लेना 
है ; सान्त जीवन सदा ही व्यर्थता के भाव से व्यथित रहता है और इसका मूल 


` कारण यह है कि सांतता जीवन का समग्र या उच्चतम सत्य नहीं है ; जीवनः 


तवतक पूर्णतया यथार्थं नहीं होता जबतक वह अनन्त की भावना की ओर नहीँ 
खुळता। यही कारण है कि गीता ने अपनी कर्मयोग की शिक्षा के आरम्भ में 
ही ब्राह्मी स्थिति पर, नैव्यंक्तिक जीवनः पर इतना जोर दिया है, जो प्राचीन 
मुनियों की साधना का महान्‌ लक्ष्य था ॥ क्योंकि जिस नैव्यंक्तिक अनन्तः एक में 
विश्व की चिरंतन, परिवर्तनशील, नानाविध कर्मण्यताओं को स्थायित्व, संरक्षण 
और शान्ति प्राप्त होती है वह अचल अविनाशी आत्मा, अक्षर, ब्रह्म ही है, 
जो उन सबके ऊपर है। यदि इस बात को हम समझ ले तो यह भी समझ लेंगे 
कि अपनी चेतना और आत्मस्थिति को सीमाबद्ध व्यष्टिगत भाव से निकालकर इसः 
अनंत नैव्येक्तिक ब्रह्म में ऊपर ले जाना सबसे पहली आध्यात्मिक आवश्यकता 
है । इस एक आत्मा के. अन्दर सब सत्ताओं को अनुभव करना ही वह ज्ञान है जो 
जीव को अहंभावजनित अज्ञान और उसके कर्मो तथा कर्मफलों से ऊपर उठा देताः 
है ; इस ज्ञान में रहना ही शान्ति लाभ करना और दृढ़ आध्यात्मिक नींव की 
प्रतिष्ठा करना है। 

इस महान्‌ ख्मान्तर का मागे द्विविध है ; एक है ज्ञानमागं और दूसरा कमे- 
मार्ग। गीता इन दोनों का सुदृढ़ समन्वय करती है। ज्ञानमागे है बुद्धि को 
भन और इन्द्रियों के व्यापार में रत होनेवाली निम्न वृत्ति से फेरना और उसे एक 
आत्मा, पुरुष या ब्रह्म की ओर ऊर्ध्वमुखी कर देना; उसे सदा एक पुरुष की एक 


, ही भावना में रखना और मन की अनेक शाखाःप्रशाखाओंवाली धारणाओं और 


कामनाओं के नानाविध प्रवाहो से बाहर निकालना। यदि इतना हीः लिया 
जाय तो ऐसा लगेगा कि यह पूर्ण कमसंन्यास, निश्चळ निश्चेष्टता और प्रकृति- 
पुरुष के विच्छेद का मागे है। परन्तु यथाथ में इस प्रकार का निरपेक्ष कमेसंन्यास, 
निश्चेष्टता और प्रकृति-पुरुष-विच्छेद संभव नहीं है। पुरुष और प्रकृति सत्ता 
के युगल तत्व हैँ जो एक-दुसरेसे अळग नहीं किये जा सकते, और जबतक हम 
प्रकृति मे निवास करते हैं तबतक्‌ प्रकृति में हमारा कमे भी होता ही रहेगा, चाहे 
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अज्ञानी जिस प्रकार कमं करता है उससे ज्ञानी का कर्म अपने प्रकार और अर्थ में 
भिन्न ही क्यों न हो | संन्यास तो करना ही होगा, पर वास्तविक संन्यास कर्म से 
भागना नहीं, बल्कि अहंकार और कामना का वध करना है और इसका मागे है 
कमं करते हुए भी कर्मफल की आसक्ति का त्याग और प्रकृति को कर्म की कर्त्री 
जानकर उसे अपने कमं करने देना तथा साक्षी और भर्तारूप से पुरुष के अन्दर 
वास करके प्रकृति के कर्मों को देखना और संभालना पर उन कर्मों या उनके फलों 
से आसक्त न होना, इससे अहंकार अर्थात्‌ सीमाबद्ध वि्षुब्ध व्यष्टिभाव शान्त . 
होता और एक नैव्यंक्तिक आत्मा के चैतन्य में निमज्जित हो जाता है। हमारी 
दृष्टि के आगे प्रकृति के कमं जीते-जागते, चलते-फिरते और कर्मरत दिखायी देने- 
वाळे इन सब भूत प्राणियों के द्वारा सकंया प्रकृति की ही प्रेरणा से उस एक अनन्त 
आत्मसत्ता मे होते रहते हैं ; हमारा अपना सान्त जीवन भी इन्हीं भूतसत्ताओं 
में से एक है, ऐसा देख पडता और अनुभव होता है। इसके द्वारा होनेवाळे 
कर्म उस सदात्मा के कमं नहीं लगते जो सदा निशचल-नीरव नैव्येक्तिक एकत्व 
है, बल्कि ऐसे दिखायी देते और अनुभूत होते हुँ कि वे प्रकृति के ही हैं। पहले 
अहंकार यह दावा करता था कि ये उसके कमं है और इसलिए इन कर्मों को हम: 
अपने कर्म समझते थे ; पर अब अहंकार तो मर गया इसलिए कर्म भी हमारे 
नहीं रहें बल्कि प्रकृति के हो गये। अहंकार का वध करके हमने अपनी सत्ता: 
और चेतना में नर्व्यक्तित्व को सिद्ध किया ; और कामना का संन्यास करके 
अपनी प्रकृति के कर्मों में नैव्यंक्तित्व छाभ किया । अब हम मुक्त हैँ केवल अकम. 
मे ही नहीं बल्कि कर्म में भी, हमारी मुक्ति शरीर और मन की निश्‍चलता और 
शून्यता पर निर्भर नहीं है, न कमं करते ही हम अपनी मुक्ति से च्युत होते हैं। 
स्वाभाविक कमं के पूर्ण प्रवाह में भी हमारी नैव्य॑क्तिक आत्मा स्थिर, शांत और 
मुकत रहती है। 

इस पूर्ण नैव्येक्तिकता से प्राप्त होनेवाली मुक्ति सच्ची, प्री और अनिवार्य 
होती है ; परन्तु क्या यही सब कुछ है, क्या यही इस विषय की अंतिम इति 
है! हम कह चुके हैं कि सारा जीवन, सारे जगत्‌ का अस्तित्व [एक यज्ञ है जो: 
भति उस पुरुष के प्रीत्यर्थं किया करती है जो प्रकृति के अन्दर सबका एक गढ़ांत- 
रात्मा है, जिसके अन्दर प्रकृति के सब कर्म होते हैं ; परन्तु यज्ञ के इस वास्तविक 
स्वल्प को हमारा अहंकार, हमारी कामना, हमारा सीमित सक्रिय वहुभावापन्न 
व्यक्तित्व छिपा देता है। अब हम अहंकार, कामना और सीमित व्यक्तित्व 
से ऊपर उठ चुके हैं और इस अवस्था का संशोधन करनेवाली जो नैव्यंक्तिकता 
है उससे हमने नैव्यंक्तिक ब्रह्म को पा लिया है ; हमने अपनी सत्ता को उस आत्मा. 
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और पुरुष में मिला दिया है जिसमें सवका अस्तित्व है। कर्मों का यज्ञ जारी है, 
पर इसके करनेवाले अव हम नहीं, बल्कि प्रकृति है जो हमारी अनन्त सत्ता में 
उसके सान्त भाग अर्थात्‌ मन-वुद्धि, इन्द्रिय और शरीर के द्वारा कर्मे करती 
है। परन्तु तव इस यज्ञ को किसके अर्पण किया जाता है और किस उद्देश्य 
से ? क्योंकि नैव्येक्तिक ब्रह्म में कोई क्त्व नहीं, कोई कामना-वासना नहीं, 
कोई प्राप्तव्य नहीं ; प्राणियों के इस जगत्‌ में किसी चीज पर उसकी निर्भरता 
नहीं ; वह अपने लिए, अपने ही आत्मानन्द में अपनी ही अक्षर अविनाशी अव्यय 
सत्ता में रहता है। इस नैर्व्येक्तिक आत्मस्थिति और आत्मरति तक पहुँचने 
के लिए साधन के तौर पर निष्काम कर्म आवश्यक हो सकता है, पर इस अवस्था 
में पहुँचने पर कर्म का ध्येय पूरा हो जाता है ; फिर यज्ञ की क्या आवश्यकता ? 
कर्म तब भी हो सकते हूँ, क्योंकि प्रकृति मौजूद है और उसके कर्म हो रहे ह ; 
परन्तु फिर इन कर्मों का ध्येय कुछ नहीं रहता । अर्थात्‌ मुक्ति के बाद हमारे 
कमे करते रहने का एकमात्र कारण केवल अभावात्मक है; यह हमारी सत्ता 
के सान्त भागों, मन, प्राण और शरीर पर प्रकृति की जबरदस्ती है। परन्तु 
यदि यही सब कुछ हो तो पहली बात यह है कि कर्मों की संख्या घटाकर कम-से- 
कम की जा सकती है, उतने ही काम किये जाय॑ जितने प्रकृति हमारे शरीर से 
जवरदस्ती कराती है ; दूसरी बात यह है कि कर्मों को चाहे कम-से-कम न भी 
किया जाय--क्ष्योंकि कमे का कुछ महत्व नहीं है न अकर्म ही ध्येय है--तो भी 
कर्म के स्वरूप का कोई महत्व नहीं है। अर्जुन ज्ञान प्राप्त करके अपने पुराने 
क्षत्रिय-स्वभाव के अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई छड़ सकता है अथवा उसे छोड़कर 
अपनी नवीन निवृत्तिमूलक प्रेरणा के अनुसार संन्यासी का जीवन अपना सकता है। 
इन दोनों में से वह कुछ भी करे, उसका महत्व नहीं, बल्कि यह कहा जा सकता है 
कि युद्ध की अपेक्षा संन्यासी का जीवन ही अधिक अच्छा है, क्योंकि इससे उसके 
पूर्व कर्मों की प्रवृत्ति के कारण मन पर प्रकृति की जिन प्रेरणाओं का दखल जमा 
हुआ है वे शीघ्र क्षीण हो जायेंगी और वह शरीर छूटने पर निविध्न रूप से अनंत 
नैव्यंक्तिक ब्रह्म में चला जायगा, उसे इस “अनित्यं असुखं लोकम्‌' के दुःखमयः 
प्रमादमय जीवन में लौटने की कोई आवश्यकता न रहेगी । | 
यदि यही होता तो गीता का कोई मतलब ही न रह जाता ; क्योंकि इस 
बात से गीता का प्रथम और प्रधान उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। परन्तु गीता 
इस बात पर जोर देती है कि कमं का स्वरूप भी महत्वपूर्ण है और कर्म को जारी 
रखने के लिये एक निश्चयात्मक आदेश है और सर्वथा अभावात्मक और यांत्रिक 
` कारण यानी प्रकृति की उद्देश्यहीन जबरदस्ती ही काफी नहीं है। अहंकारः 
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को जीत लेने के बाद भी यज्ञ के भोक्ता भगवान्‌ तो रहते ही है (भोक्तारं यज्ञतपसां} 
इसलिए यज्ञ का उद्देश्य फिर भी रहता है। नैव्यंक्तिक ब्रह्म ही अंतिम वचन 
या हमारी सत्ता का सर्वोत्तम रहस्य नहीं है ; क्योंकि नैव्यंक्तिक और सव्यक्तिक 
सांत और अनंत उसी भगवत्सत्ता के दो विपरीत पर सहवत्ती पहल हैं जो 
भेदों से सीमित नहीं है और एक साथ दोनों है। परमेश्वर एक, चिर-अव्यक्त 
अनंत हूँ और वे अपने-आपको सांत में अभिव्यक्त करने के लिए सदा स्वतःप्रेरित 
ह ¦ वे वह महान्‌ नैव्यंक्तिक पुरुष हैं जिनके सव व्यक्तित्व आंशिक रूप हूँ ; 
वे वह भगवान्‌ हँ जो मानव-प्राणी में अपने-आपको प्रकट करते हैं, वे प्रभु हैं जो 
मनुष्य के हृद्देश में निवास करते है। ज्ञान हमें उन्हीं के एक नैव्यंक्तिक ब्रह्म 
में सब प्राणियों को देखने की शिक्षा देता है, क्योंकि इस तरह हम पथर्भत अहंभाव 
से मुक्त होते हैं और तब मुक्तिदायक नैव्य॑क्तिकत्व के द्वारा उनको इन प्रभु के 
अन्दर देखते है, 'आत्मनि अथो भयि', आत्मा के अन्दर और तब मेरे अन्दर! । 


हमारा अहंकार, हमारे बंधनकारक व्यष्टिभाव ही उन प्रभु को पहचानने का 


रास्ता रोके रहते हैं जो सबके अन्दर हँ और सब जिनके अन्दर हूँ ; क्योंकि 
च्यष्टिभाव के अधीन होने के कारण हम उनके ऐसे खण्ड-खण्ड स्वरूपों को देख' 
पाते है जिन्हें वस्तुओं के सांत रूप देखने दें । हमें उनके पास अपने निम्न व्यष्टि: 
भाव कै द्वारा नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के उच्च, अनन्त और नैव्येक्तिक अंशके 
द्वारा पहुँचना होगा; और वह हम आत्मा बनकर ही, जो सबके अन्दर एक है और 
, जिसकी पत्ता म सारा जगत्‌ अवस्थित है, उन प्रभु को पा सकते हैं। यह अनन्त 
कक सांत रूपों को विळग नहीं करता, बल्कि उन्हें अपनेमें समाए हुए है, यह 

यतिक जो समस्त व्यष्टित्वों और व्यक्तित्वों का त्याग नहीं करता; बल्कि 
उन्ह अपन अन्दर लिये हुए है, यह अक्षर जो प्रकृति की सारी हलचल से अलग 
नहीं है, बल्कि उसका पोषण करता है, उसमें व्याप्त है और उसे धारण किये हुए 
है, यही वह स्वच्छ दर्पण है जिसमे भगवान्‌ अपनी सत्ता को प्रकट करेंगे इसलिए 
पहले नैव्येक्तिक ब्रह्म की प्राप्ति करनी होगी ; विश्वदेव॒ताओं के द्वारा, सांत के 
विभिन्न अंगों के द्वारा ही भगवान्‌ का पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। प्रः 
जसी कि एक धारणा है कि शांत, अचछ, नैव्यंक्तिक ब्रह्मः अपने-आपमें बन्द है 
और जिनका वह पोषण ह धारण करता है तथा जिनमें व्याप्त रहता है उनसे 


~ 
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धारण किये हुए हैं। अचलता में वे स्थित हैं, पर विश्वप्रकृति की सारी प्रवृत्ति 
और कर्म में वे अपने-आपको अभिव्यक्त करते हुँ। मुक्त होने के बाद भी 
प्रकृति में होनेवाळे कर्मों के द्वारा उनका यजन बरावर होता रहता है । 

इसलिए भगवान्‌ पुरुषोत्तम के साथ जीती-जागती और स्वतःपरिपूरक 
एकता ही योग का वास्तविक लक्ष्य है, केवळ अक्षर ब्रह्म में अपने-आपको मिटा 
देनेवाला लय नहीं । अपने सारे जीवन को उन्हींमें ऊपर उठाना, उन्हींमें निवास 
करना, उनके साथ एक हो जाना, उनकी चेतना के साथ अपनी चेतना को एक कर 
देना, अपनी खण्ड प्रकृति को उनकी पूर्ण प्रकृति का प्रतिविव बना देना, अपने 
विचार और इन्द्रियों को संपूर्ण रूप से भागवत ज्ञान के द्वारा अनुध्राणित करना, 
अपने संकल्प और कमं को सर्वंथा और निर्दोष रूप से भागवत संकल्प के द्वारा 
ध्रवृत्त करना, उन्हींके प्रेमानन्द में अपनी कामना-वासना को खो देना--यही 
मनुष्य की पूर्णता है, इसीको गीता ने गुह्यतम रहस्य कहा है । मनुष्य-्जीवन 
का यही वास्तविक लक्ष्य है, यही उसके जीवन की चरितार्यता है और यही हमारे . 
प्रगतिशील कम-यज्ञ को सबसे ऊँची सीढ़ी है। कारण दे ही अंत तक कर्मों के 
प्रभु और यज्ञ की अंतरात्मा बने रहते हूँ। 
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सो गीता की यज्ञविषयक शिक्षा का अभिप्राय यही है। इसका पूर्ण ममं 
पुरुषोत्तम-तत्व की भावना पर निर्भर है, जिसका विवेचन अभी तक अच्छी तरह 
नहीं हुआ है--गीता के १८ अध्यायों के शेष भाग में ही इस तत्व का वर्णन स्पष्ट 
रूप से आया है---और इसीलिए हमें गीता की प्रगतिशील वर्णन-शेली की मर्यादा 
का अतिक्रम करके भी इस केन््रीभूत शिक्षा की चर्चा पहले से ही करनी पड़ी । 
अभी भगवान्‌ गुरु ने पुरुषोत्तम की परम सत्ता का अक्षर ब्रह्म के साथ--जिनमें 
ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर पूर्ण शान्ति और समता की अवस्था में अपने-आपको 
स्थिर करना पहला काम है और हमारी अति आवश्यक आध्यात्मिक माँग है— 
कया संबंध है इसका एक संकेतमात्र दिया है, एक हलकी-सी झलक भर दिखायी 
है। अभी वे पुरुषोत्तम-भाव की स्पष्ट भाषा में नहीं बोल रहे, वल्कि “मैं” 
कण, नारायण, अवतार-रूप से बोल रहे है---वह अवतार, जो नर में नारायण 
हैं, इस विश्व में भी परम प्रभु हूँ और कुरुक्षेत्र के सारथी के रूप में अवतरित हुए 
है। पहले आत्मा में पीछे मुझमें (आत्मनि अथो अयि), वे यहाँ यही सूत्र 
बतलाते हैं जिसका अभिप्राय यह है कि व्यष्टिबद्ध पुरुष-भाव को स्वतःस्थित 
नेव्येक्तिक ब्रह्म-भाव का ही एक 'भूतभाव' जानकर इस व्यष्टिबंधन से मुक्त 
होकर इसके परे पहुँचना उन गुह्यतम नैव्यंक्तिक परम पुरुष को प्राप्त होने का 
एक साधनमात्र है जो निश्चल, स्थिर और प्रकृति के परे, नैव्यंक्तिक ब्रह्म में 
आसीन हूँ, पर इसके साथ ही इन असंख्य भूतभावों की प्रकृति में भी विद्यमान 
और क्रियाशील है। अपने निम्नतर व्यष्टिवद्ध पुरुष-भाव का नैर्व्यक्तिक 
ब्रह्म में लय करके हम अंत में उन परम पुरुष के साथ एकत्व लाभ करते हैं जो 
पूथक्‌ व्यक्ति या व्यष्टिभाव न होते हुए भी सब व्यष्टियों का अभिनय करते 
हुँ। तिगुणात्मिका अपरा प्रकृति को पार कर और अंतरात्मा को त्रिगुणातीत 
अक्षर पुरुष में स्थित करके हम अंत में उन अनंत परमेश्वर की परा प्रकृति में 
पहुँच सकते हैं जो प्रकृति द्वारा कमे करते हुए भी त्रिगुण में आबद्ध नहीं होते । 
शांत पुरुष के आंतर नैष्कम्यं को प्राप्त होकर और प्रकृति को अपना काम करने 
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के लिए स्वतंत्र छोड़कर हम कर्मो के परे उस परम पद को, उस दिव्य प्रभुत्व को 
प्राप्त कर सकते हुँ जिसमें सव कमं किये जा सकते हैँ पर बंधन किसी का नहीं 
होता । इसलिए पुरुषोत्तमकी भावना ही, जो पुरुषोत्तम यहाँ अवतीर्णे नारायण, 
कष्णरूप में दिखायी देते हैं इसकी कुंजी है। इस कुंजी के बिना निम्न प्रकृति 
से निवृत्त होकर ब्राह्मी स्थिति में चले जाने का अथं होगा मुक्त पुरुष का. 
निष्क्रिय, और जगत्‌ के कमों से उदासीन हो जाना ; और इस कुंजी के होने से 
यही अलग होना, यही निवृत्ति एक ऐसी प्रगति हो जाती है जिससे जगत्‌ के 
कमं भगवान्‌ के स्वभाव के साथ, भगवान्‌ की स्वतंत्र सत्ता में, आत्मा के अन्दर 
ले लिये जाते हैं। शान्त ब्रह्म को अपना लक्ष्य बनाओ तो संसार और उसके 
समस्त कर्मो का त्याग करना ही होगा ; और उन ईश्वर, भगवान्‌, पुरुषोत्तम 
को अपना लक्ष्य बनाओ, जो कर्म के परे होने पर भी कमं के आंतरिक आध्या- 
त्मिक कारण और ध्येय तथा मूल संकल्प हैं, तो संसार अपने सारे कर्मों के 
साथ जीत लिया जाता और पुरुष अपने जगत्‌ से परे दिव्य स्वरूप में स्थित 
होकर उसपर अधिकार रखता है। संसार तब कारागार नहीं रहता, बल्कि 
समृद्ध राज्य' बन जाता है जिसे हमने दैत्यराट्‌ अहंकार की सीमा का नाश कर, 
कामनारूपी जेलर के बंधन को काटकर और अपनी वैयक्तिक संपत्ति और भोग 
के कैदखाने को तोड़कर, आध्यात्मिक जीवन के लिये जीता है। तब बंधनों से 
सुवत विशवात्मभूत अंतरात्मा ही स्वराट्-सम्राट्‌ हो जाती है। 

इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि यज्ञ-कमे मुक्ति और पूर्ण संसिद्धि के साधक 
हैं। “उस महान्‌ प्राचीन योग के करनेवाले जनक और अन्य बड़े-बड़े कर्मयोगी 
बिना किसी अहंता-ममता के सम और निष्काम कमं को यज्ञरूप से करके संसिद्धि 
को प्राप्त हुए (कमणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः) ।” उसी प्रकार 
और उसी निष्कामता के साथ, मुक्ति और संसिद्धि प्राप्त होने के पश्चात्‌ भी हम 
विशाल .भागवत भाव से तथा आध्यात्मिक प्रभुत्व से युक्त शान्त प्रकृति से कर्म 
कर सकते हूँ। “लोकसंग्रहार्थं, अर्थात्‌ जनता को एक साथ रखने के लिये भी 
तुझे कमं करना चाहिये (लोकसंग्रहमेवापि संपस्यत्‌ कर्तुमहेसि) । श्रेष्ठ पुरुष 
जो कुछ करते हैं उसीका इतर लोग अनुसरण करते हुँ; उन्हींके निर्माण किये 
इए प्रमाण को मानकर सर्वसाधारण लोग चलते हैँ। हे पार्थ, इस त्रिलोक 
में मेरे लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं है जिसे करना मेरे लिए जरूरी हो, कोई चीज 
ऐसी नहीं है जो मुझे प्राप्त न हो और जिसे प्राप्त करना बाकी हो, फिर भी मैं 
कमं करता ही हूँ (वत्तं एव च कमणि) ।” 'एव' पद का फलिताथं यह है कि 
मैं कमं करता ही रहता हूँ और उत संन्यासियों की तरह कर्म को छोड़ नहीं देता 
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जो यह समझते है कि कर्मों का त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। “यदि मैं कमें- 
मागे में तंद्रारहित होकर लगा न रहूँ तो लोग--वे हर तरह से मेरे ही पीछे चलते 
हँ--मेरे कर्म न करने पर ध्वंस को प्राप्त हो जायेंगे और मैं संकर का कारण 
और इन प्राणियों का हंता बनूँग। जो जानते नहीं, वे कमं में आसक्त होकर 
कम करते हैं पर जो जानता है उसे लोकसंग्रह का हेतु रखकर अनासक्त होकर 
कर्म करना चाहिए। कमं में आसक्त रहनेवाळे अज्ञानियों का वह बुद्धिभेद 
न करे, बल्कि स्वयं ज्ञानयुक्त और योगस्थ होकर कमे करके उन्हें सब कर्मों में 
लगावे । इन सात श्लोकों से अधिक महत्वपूर्ण शलोक गीता में कम ही हूँ। 
परन्तु हुम इस वात को अच्छी तरह समझ छे कि इन श्लोकों का आधुनिक 
व्यवहारवादी वृत्तिवालों की तरह अर्थ लगाने का प्रयास न करना चाहिए, क्योंकि 
वे किसी उच्च और दूरस्थ आध्यात्मिक संभावना की अपेक्षा जगत्‌ की वर्तमान 
अवस्था से ही मतलब रखते है---और इन श्लोकों का उपयोग समाज-सेवा, 
देशसेवा, जगत्‌-सेवा, भानव-सेवा तथा आधुनिक बुद्धि को आकर्षित करनेवाली 
सैकड़ों प्रकार की समाज-सुधार की योजनाओं और स्वप्नों का दार्शनिक और 
घामिक समर्थन करने में करते हैं। यहाँ इन श्लोकों में जिस विधान की घोषणा 
की गयी है वह किसी व्यापक नैतिक और बौद्धिक परोपकार-निष्ठा का नियम 
नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ और जो ईश्वर में रहते तथा जिनमें ईश्वर रहता है 
उन प्राणियों के इस जगत्‌ के साथ आध्यात्मिक एकता का विधान है। 
यह विधान व्यक्ति को समाज और मानव-जाति के अधीन वना देने या मानव- 
समष्टि की वेदी पर व्यक्ति के अहंकार की बलि देने का आदेश नहीं है, बल्कि 
ईश्वर में व्यक्ति को परिपूर्णं करने और अहंकार को सवंग्राही भागवत सत्ता की 
एकमाल्न सच्ची वेदी पर बलि चढ़ाने की आज्ञा है। गीता भावनाओं और 
अनुभूतियों की एक ऐसी भूमिका पर विचरण करती है जो आधुनिक मन की 
भावनाओं और अनुभूतियों की भूमिका से ऊँची है । आधुनिक मन वस्तुतः अभी 
अहंकार के फंदों को काटने के लिए संघर्ष करने की अवस्था में है; परन्तु अब 
भी उसकी दृष्टि कौकिक है और उसका भाव आध्यात्मिक नहीं, बौद्धिक और 
नैतिक है। देश-प्रेम, विश्वबंधुत्व, समाज-सेवा, समष्टि-सेवा, मानवसेवा 
मानव-जाति का आदश या धर्म, ये सब व्यष्टिगत, पारिवारिक सामाजिक और 
राष्ट्रीय अहंकाररूपी पहली अवस्था से निकलकर दूसरी ठतः में जाने केःलिए 
र सान हैं, इस अवस्था में पहुंचकर. व्यष्टि, जहाँतक कि बौद्धिक 
म 2 कह. भूमिकाओं पर संभव है, यह अनुभव करता है कि मेरा 
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अस्तित्व दूसरे सब प्राणियों के अस्तित्व के साथ एक है। यहाँ यह जान लेना 
चाहिए कि इन भूमिकाओं पर वह इस अनुभव को पूरे तौर पर और ठीक-ठीक 
तथा अपनी सत्ता के पूर्ण सत्य के अनुसार नहीं प्राप्त कर सकता । परन्तु गीता 
के विचार इस दूसरी अवस्था के भी परे जाकर हमारी विकसनशील आत्म- 
चेतना की एक तीसरी अवस्था का दिरदर्शन कराते हैं जिसमें पहुँचने के लिये दूसरी 
अवस्था केवल आंशिक प्रगति है। 
भारत का सामाजिक झुकाव व्यक्ति को समाज के दावों के अधीन रखने की 
ओर रहा है, किन्तु भारत के धामिक चितन और आध्यात्मिक अनुसंधान का 
लक्ष्य सदा ही उदात्त रूप से वेयक्तिक रहा है। गीता जैसा भारतीय दर्शनशास्त्र 
व्यक्ति के विकास को, उसकी उच्चतम आवश्यकता को, अपनी विशालूतम 
आध्यात्मिक स्वतंत्रता, महानता, गौरव और प्रभुत्व का विकास कर उन्हें उप- 
योग में लाने के दावे को और आध्यात्मिक अर्थ में जिसको द्रष्टा और स्वराट्‌ कहा 
जाता है वैसे प्रकाशमान द्रष्टा और स्वराट्-पद में विकसित होने के लक्ष्य को-- 
और यही प्राचीन वैदिक ऋषियों की आदर्श मानव-जाति के सम्बन्ध में पहला 
महान्‌ अधिकारपत्र था--सबसे पहला स्थान दिये विना नहीं रह सकता । व्यक्ति 
के लिए वैदिक ऋषियों का थही लक्ष्य था कि वह जो कुछ है उसके आगे बढ़े, अपने 
वैयक्तिक उद्देश्यों को किसी सुसंगठित मनुष्य-समाज के उद्देश्य में खोकर नहीं, 
बल्कि ईश्वर की चेतना में अपने-आपको फैलाके, ऊँचा करके और बढ़ाके । 
गीता यहाँ जिस नियम का विधान कर रही है वह नियम मानव-श्रेष्ठ के लिए, 
अतिमानव के लिए, दिव्यक्कत मानव-सत्ता के लिए है। गीता का अतिमानव 
या मानवश्रेष्ठ एकांगी नहीं है, बेढंगा नहीं है, यह अतिमानवता नीत्शेकीः 
अतिमानवता नहीं है, यह अतिमानवता यूनानी ओलिम्पस,* अपोळो' या डायो- 
नीसियस' जैसी अथवा देवदूत और देत्य के जेसी अतिमानवता नहीं है। गीता 
का अतिमानव वह मनुष्य है जिसका सारा व्यक्तित्व एकमेवाद्वितीय परात्पर 
विश्वव्यापी भगवान्‌ की सत्ता, प्रकृति और चेतना पर उत्सर्ग हो गया है और 
जिसने अपने क्षुद्र भाव को खोकर अपनी महत्तर आत्मा को, अपने दिव्य स्वरूप 
को पा लिया है। [ 
निम्नतर अपूर्ण प्रकृति से, त्रैगुण्यमयी माया से [अपने-आपको ऊपर उठाना 


१. एक यूनानी पर्द जो हिमालय कौ तरह देवताओं की वासभूमि माना जाता है | 

२. प्राचीनःयूनानौ पुराणों में वर्णित एक देवता जो काव्य, संगीत, आयुर्वेद, भनुर्षेद और 
शकुन-शास्त्र का अभिष्ठाता माना गया है | 

३. यूनानी सुरा-देवता, कोई-कोई इस देवता को नहुष और परशुराम के समान मानते हैं । 
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और भागवत सत्ता, चेतना और प्रकृति के साथ' एक हो जाना मद्भावमागताः' 
“यही योग का लक्ष्य है। परन्तु जब यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य 
ब्राह्मी स्थिति में पहुँच जाता है और अपने-आपको तथा जगत्‌ को मिथ्या अहंकार 
की दृष्टि से नहीं देखता, बल्कि प्राणिमात्र को आत्मा में, ईश्वर में देखता है और 
आत्मा को, ईश्वर को प्राणिमात्न में देखता है तब उसका कर्म कैसा होगा-_क्योंकि 
कर्म तो फिर भी रहेगा ही--जो उसके ग्राह्मी स्थिति के ज्ञान से उदभत होता है 

और फिर उसके कर्मो में विश्वगत या व्यक्तिगत हेतु क्या होगा ? यही अर्जुन का 
अश्न है, किन्तु अर्जुन ने जिस दृष्टिबिन्दु से प्रश्‍न किया था उससे अळग ही दृष्टि- 
बिन्दु से उत्तर दिया गया। अव बौद्धिक, नैतिक, भावावेगमय स्तर की कोई 
वेयक्तिक कामना उसके कमे का हेतु नहीं हो सकती, क्योंकि वह तो छोड़ी जा 
चुकी,--नैतिक हेतु भी छोड़ा जा चुका, क्योंकि मुक्त पुरुष पाप-पुण्य के मेद से 
ऊपर उठकर, उस महिमान्वित पवित्रता में रहता है जो शुभ और अशुभ के परे 
है। निष्काम कमे के द्वारा पूर्ण आत्मविकास करने के लिए आध्यात्मिक आवाहन 
भी अव उसके कमं का हेतु नहीं हो सकता, क्योंकि इस आवाहन का तो उत्तर 
मिल चुका, उसका आत्म-विकास सिद्ध और पूर्ण हो चुका। तब उसके कमो 
का एकमात्र हेतु लोकसंग्रह ही हो सकता है (चिकोर्षुलोकसंग्रहम्‌) । ये सब 
लोग जो किसी अतिदूरस्थ भागवत आदर्शं की ओर जा रहे हैं, उन्हें एक साथ 
रखना होगा, उन्हें मोह में गिरने से, बुद्धि-भेद और बुद्धिभ्रंश में जा गिरने से 
बचाना होगा ¦ नहीं तो ये किकतंव्यविमूढ़ और नष्ट-प्रष्ट हो जायेंगे--दुनिया 
जो अपने अज्ञान की अंधेरी रात या अंधेरे अध॑प्रकाश में आगे बढ़ती जा रही है उसे 
यदि श्रेष्ठ पुरुषों के ज्ञानालोक, बल, आचरण, उदाहरण और दृश्य मानक 
तथा अदृश्य प्रभाव के द्वारा एक साथ न रखा जायगा, इसे वह रास्ता न दिखाया 
जायगा जिसपर चलने में ही इसका कल्याण है तो वह विघटन और विनाश की 
ओर सहजरूप से प्रवृत्त होगी। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात्‌ वे व्यक्ति जो जनसमूह की 
सर्वसाधारण पंक्ति और सर्वसाधारण भूमिका से आगे बढ़े हुए हैं, वे ही मनुष्य- 
जाति के स्वभावसिद् नेता हूँ, क्योंकि वे ही जाति को उसके चलने का रास्ता 
दिखा सकते हैं और वह पैमाना या आदशं उसके सामने रख सकते हूँ जिसके अनुसार 
वह अपना जीवन बनावे। परन्तु देवमनुष्य की यह श्रेष्ठता ऐसी-वैसी नहीं है ; 

इसका प्रभाव, इसका उदाहरण इतना सामर्थ्यवान्‌ होता है कि सामान्यतः इम 

° सायुज्य प 

Cod और साचश्य या साधम्थें । भगवान्‌ के स्वरूप और कंम के साथ एक 
२. कि प्रमाषेत किमासीत मजेत किम. १ 
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जिसे श्रेष्ठ कहते हैं उसमें वह प्रभाव या बळ नहीं हो सकता। तब वह जिस 
उदाहरण को लोगों के सामने रखेगा, त 
प्रमाण को मानकर चलेगा ? Meme ir 
अपने आशय को और भी अच्छी परह्‌ स्पष्ट करने के लिए भगवान्‌ गुरु 
अवतार, अपना ही उदाहरण, अपना ही मानक अर्जुन के सामने रखते हैं। वे 
कहते हुँ, में कर्मेमागं पर चलता हूँ, उस मार्ग पर जिसका सब मनुष्य अनुसरण 
करते हूँ; तुझे भी कर्मेमागं पर चलना होगा। जिस प्रकार में कर्म करता ह 
उसी प्रकार तुझे भी क करना होगा। मैं कमो की आवश्यकता से परे हैं क्योंकि 
मुझे उनसे कुछ नहीं पाना है ; मैं भगवान्‌ हूं, जगत्‌ के सारे पदार्थं और प्राणी 
मेरे ही है, मैं स्वयं जगत्‌ के परे और जगत्‌ के अन्दर भी हूँ, किसी भी अर्थे की प्राप्ति 
के लिये मै इस त्रिलोक में किसी भी पदाथ या प्राणी का आश्रित नहीं हैं ; तथापि 
में कमं करता हूं। कमं करने का यही तरीका और यही' भाव तुझे भी ग्रहण 
करना होगा। में परमेश्वर ही नियम और मानक हूँ ; ` भै ही वह मागे बनाता 
हुं जिसपर लोग चलते हँ; मैं ही मागं हूं और मै ही गंतव्य स्थान। पर सै 
यह सब उदार और व्यापक रूप से करता हूँ जिसका केवल अंश दिखायी देता है 
और उससे कहीं अधिक अदृष्ट रहता है ; मनुष्य यथार्थ रूप से मेरे कमे की रीति 
को नहीं जानते। जब तू जान और देख सकेगा, जब तू देवमन्‌ ष्य बनेगा तब 
तू ईश्वर की ही एक व्यष्टि-शक्ति हो जायगा, मनुष्य के लिये मनुष्य-रूप में एक 
दिव्य दृष्टांत बन जायगा, वैसे ही जैसे मैं अवतार-रूप में हैं। अधिकांश मनुष्य 
अज्ञान में रहते हैं, ईश्वर-द्रष्टा ज्ञान में रहता है ; पर उसे अपनी श्रेष्ठता के 
वश संसार के कर्मों का त्याग करके मनुष्यों के सामने ऐसा खतरनाक उदाहरण 
च रखना चाहिये जिससे उनमें बुद्धिभेद हो ; कर्म के सूत को पूरा कात लेने से पहले 
उसे बीच में ही न काटना चाहिये । जिन मार्गों को मैंने बनाया है उनकी चढ़ती- 
उतरती अवस्थाओं और श्रेणियों में उलझने डालकर उन्हें अयथार्थ न बनाना 
चाहिए। इस सारे मानव कर्मे-क्षेत्र की व्यवस्था मैंने इसलिए की है कि मनुष्य 
अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में पहुच जाय और अपने बाह्य अभागवत रूप से सचेतन 
भागवत स्वरूप को प्राप्त हो। ईश्वरवेत्ता मानव-कर्मो के सारे क्षेत्र में विचरण 
करता रहेगा। उसकी सारी व्यक्तिगत और सामाजिक क्रिया, उसकी बुद्धि, 
हृदय और शरीर के सारे कमं अब भी उसी के होंगे, पर अपने पृथक्‌ व्यक्तित्व 
के लिए नहीं बल्कि संसार में स्थित उन ईश्वर के लिए जो सब प्राणियों में विराज 
रहे हैं, और इसलिए कि वे सब प्राणी, स्वयं उसकी तरह ही, कर्ममागे पर चलकर 
उन्नत हों और अपने अन्दर भगवान्‌ को खोज लें। हो सकता है कि बाह्यतः 
I0 
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उसके और अन्य मनुष्यों के कर्मों में कोई मौलिक अन्तर न हो; युद्ध, शासन, | 
शिक्षादान, और ज्ञानचर्चा, मनुष्य के साथ मनुष्य के जितने विभिन्न प्रकार के 
आदान-प्रदान हो सकते हैँ वे सभी उसके हिस्से पड़ सकते हैँ। पर जिस भाव से . 
वह इन कर्मों को करेगा वह अवश्य भिन्न होगा और उसीका यह प्रभाव होगा कि 
लोग उसकी ऊंची स्थिति की ओर खिचे चे आवेंगे, वह मानवसमूह के आरोहण 
में एक बड़े उत्तोलक-यंत्र का काम देगा ।” 
मुक्त मनुष्य के लिये भगवान्‌ ने जो अपना दृष्टांत रखा वह गंभीर-अर्थपूर्ण 
है; क्योंकि इस दृष्टांत से दिव्य कर्मों के सम्बन्ध में गीता का आधार सम्पूर्ण 
रूप से प्रकट हो जाता है। मुक्‍त पुरुष वही है जिसने अपने-आपको भागवत 
प्रकृति में उठा लिया है और उसी भागवत प्रकृति के अनुसार सब कर्म करता है। 
पर यह भागवत प्रकृति है क्या ? वह पुरी तरह अपने-आंपमें केवल अचल, अकर्ता, 
नैव्यंक्तिक अक्षर ब्रह्म की ही प्रकृति नहीं है ; क्योंकि यह भाव मुक्त पुरुष को | 
निष्क्रिय निश्चलता की ओर छे जायगा। यह केवळ विविध, व्यष्टिगत, | 
भ्रकृतिबद्ध क्षर पुरुष की प्रकृति भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ही हो तो मुक्त पुरुष 
फिर से अपने व्यष्टित्व के तथा अपरा प्रकृति और उसके गुणों के अधीन हो जायगा। 
यह भागवत प्रकृति उन पुरुषोत्तम की प्रकृति है जो अक्षर भाव और क्षर भाव | 
दोनों को एक साथ धारण करते और अपनी परम दिव्यता के द्वारा एक भागवत | 
सामंजस्य में इनका समन्वय करते हैं। यही भगवत्सत्ता का परम रहस्य है, 
“रहस्यं ह्येतवुत्तमम्‌ ।” प्रकृति से बंधे हुए लोग जिस व्यष्टिगत भाव से कर्म किया | 
करते हैं उस अथे में भगवान्‌ कर्मों के कर्ता नहीं हूँ ; क्योंकि भगवान्‌ अपनी शक्ति, 
माया, प्रकृति के द्वारा कर्म करते है, फिर भी उससे ऊपर रहते हैं, उसमें फंसते ॒ 
नहीं, उसके अधीन नहीं होते, ऐसे नहीं हैं कि उसके बनाये हुए नियमों, कार्य- । 
अ्रणालियों और कर्म-संस्कारों से ऊपर न उठ सकें और उन्हीं में आसक्त या बंधे 
रहें तथा Es 28) तरह मन-प्राण-शरीर की क्रियाओं से अपने-आपको अलग | 
न कर सक । वे कमों के ऐसे कर्ता हैं जिन्हें अकर्ता समझना चाहिए--“कर्त्तारम | 
अकर्त्तारम्‌।” भगवान्‌ कहते है कि “चातुवेण्यं का कर्ता मै हूँ पर मुझे दबा | 
अकर्ता जान। कमं मुझे लिप्त नहीं करते, न कर्मफलों की मुझे कोई स्पृहा _ 
है का फिर भी भगवान्‌ निष्क्रिय, उदासीन और निर्बळ साक्षिमात्र नहीं हैँ; 
50 शक्ति के पदक्षेपों और न में कर्म करते हैँ; प्रकृति _ 
एति में, प्राणिजगत्‌ के प्रत्येक अगुरेणु में उन्हीं की उपस्थिति व्याप्त है, ; 


उन्हीं की चेतना भरी हुई है, उन्हीं का संकल्प है, - 
ख्पान्वित कर रहा है। काम कर रहा है, उन्हीं का ज्ञान 
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फिर वे ऐसे निर्गुणी हैं जिनमें सब गुण है। उपनिषदे उन्हें “निर्गुणो गुणी' 
कहती हँ। वे प्रकृति के किसी गुण या कर्म से बंधे नहीं हैँ, न वे हमारे व्यक्तित्व 
की तरह प्रकृति के गणधर्मों के समूहों से तथा मानसिक, नैतिक, भावावेगमय, 
प्राणमय और भौतिक सत्ता की लाक्षणिक क्रियाओं से बने हैं। वे तो समस्त 
धर्मों और गुणों के मूल है और किसी भी गुण या धर्म को अपनी इच्छा के अनुसार 
जब चाहें, जितना चाहें, जिस प्रकार चाहें विकसित करने की क्षमता रखते हैं; 
वे वह अनन्त सत्ता हैं जिसके ये सब भूतभाव हैं । वह सत्ता अपरिमेय राशि और 
असीम अनिवर्चनीय तत्त्व है जिसके ये सव परिमाण, संख्या और प्रतीक हैं और जिसको 
ये विश्व के मानदंड के अनुसार छंदोबद्ध और संख्याबद्ध करते हैं। फिर भी 
वे कोई नैव्यंक्तिक अनिदिष्ट सत्ता ही नहीं हैं, न केवल ऐसी सचेतन सत्ता हैं जहाँ 
से समस्त निर्देश और व्यष्टिभाव अपना उपादान प्राप्त करते रहें, बल्कि वे परम 
सत्ता हैं, अद्वितीय मूल चिन्मय सत्‌ हैं, पूर्ण पुरुष हैँ जिनके साथ अत्यंत स्थूल 
और घनिष्ठ सभी प्रकार के मानव-सम्बन्ध स्थापित किये जा सकते हैं; क्योंकि 
वे सुहृत्‌, सखा, प्रेमी, खेल के संगी, पथ के दिखानेवाले, गुरु, प्रभु, ज्ञानदाता, 
आनन्ददाता हैं और इन सब सम्बन्धों में रहते हुए भी इनसे अरिप्त, मुक्त 
और निरपेक्ष हैं। देवनर भी, अपनी यथाप्राप्त सिद्धि के अनुसार व्यक्तिभाव 
में रहते हुए नैव्यंक्तिक ही, सांसारिक जनों के साथ सब प्रकार के अत्यंत वैयक्तिक 
और घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हुए भी गुण या कमं से सर्वथा अलिप्त, धर्म का 
बाह्यतः आचरण करते हुए उससे अनासक्त ही, रहता है। न तो कर्मंप्रधान 
मनुष्य की कर्मण्यता और न संन्यासी, वैरागी या निवृत्तिमार्गी की कर्मविहीन 
ज्योति, न तो कर्मी मनुष्य का प्रचंड व्यक्तित्व और न तत्वज्ञानी ऋषि का उदा- 
सीन नैव्येक्तित्व, इनमें से कोई भी संपूर्ण भागवत आदश नहीं है। ये संसारी 
जनों के तथा संन्यासी, वैरागी या निवृत्तिमार्गी के दो परस्परविरोधी सर्वथा 
भिन्न मानदण्ड हैं। इनमें से एक क्षर के कमं में डूबे रहते हैं और दूसरे सर्वथा 
अक्षर की शान्ति में निवास करने का प्रयास करते हैं ; परन्तु समग्र भागवत 
आदर्श पुरुषोत्तम की उस प्रकृति की चीज है जो इस परस्पर-विरोध के परे है और 
जिसमें सभी भागवत संभावनाओं का समन्वय होता है। ह 

कर्मी मनुष्य किसी ऐसे आदश से संतुष्ट नहीं होता जो इस विश्वप्रकृति की, 
इसकी इस त्रिगुणक्रीड़ा की, मन-बुद्धि-हृदय-शरीर के इस मानव-कर्म की परि- 
पूर्णता पर अवलम्बित न हो। . वह कह सकता है कि इस कर्म की चरम परि- 
पूर्णता ही मेरी समझ में मनुष्य की परम सिद्धि है, मनुष्य की भागवत सम्भावना 
से में जो कुछ समझता हूँ वह यही है ; जिस आदर्श से मानवःप्राणी को सन्तोष 
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हो सकता है वह ऐसा आदर्श होना चाहिए जो मनुष्य की बुद्धि को, उसके हृदय _ 
को, उसकी नैतिक सत्ता को सन्तुष्ट कर सके, वह ऐसा आदश होना चाहिए जो 
कमंरत मानव-प्रकृति का हो; वह कह सकता है कि मेरे सामने तो कोई ऐसी 
चीज होनी चाहिए जिसे मैं अपने मन, प्राण और शरीर की क्रिया में पा सकूं । 
क्योंकि यही उसकी प्रकृति और उसका धमं है और जो चीज उसकी प्रकृति के 
बाहर की हो उसमें वह अपने-आपको कंसे परिपूर्ण कर सकता है ? क्योंकि प्रत्येक 
जीव अपनी प्रकृति से बंधा है और उसे अपनी सिद्धि को इस दायरे के अन्दर ढूंढ़ना 
होगा । हमारी मानव-प्रकृति के अनुसार ही हमारी मानव-सिद्धि हो सकती है और 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को उसके लिए अपने व्यष्टिधर्म अर्थात्‌ स्वधमं के अनुसार 
अपने जीवन और कमें में यत्न करना चाहिए, जीवन और कमं के बाहर नहीं । 
इस वात का गीता यह उत्तर देती है कि हाँ, इसमें भी एक सत्य है ; मनुष्य के 
अन्दर ईश्वर की पूर्णं अभिव्यक्ति, जीवन में भगवान्‌ को लीला अवश्य ही आदर्श 
सिद्धि का एक अंग है। परन्तु यदि तुम उसे केवल बाहर ही ढूँढो, जीवन में 
और कमं के सिद्धान्त में ही उसकी खोज करते रहो तो तुम उसे कभी नहीं पा सकते ; 
क्योंकि तब तुम केवल इतना ही नहीं करोगे कि अपनी प्रकृति के अनुसार ही कमं 
करो,--जो अपने-आपमे सिद्धि का ही एक विधान है--बल्कि सदा उसके गुणों 
के अधीन रहोगे (और यह असिद्धि का एक लक्षण है), सदा 'राग-द्वेष और सुख- 
दुख के दूंद्वों में धक्के खाते रहोगे, विशेषतः प्रकृति की उस राजसी प्रवृत्ति के वश 
हो जाओगे जो कामका चंचल सवंग्रासी तत्व है और क्रोध, शोक और लालसा | 
जिसके जाल है, जो कभी सन्तुष्ट न होनेवाली आग है जिससे तुम्हारा सारा | 
सांसारिक कमं घिरा रहता है, जो ज्ञान का चिरशलु है जिससे तुम्हारे स्वभाव | 
के अन्दर ज्ञान वैसे ही ढका रहता है, जैसे आग धुएं से या दर्पण धूल से। यदि | 
एम आत्मस्वरूप के शान्त, स्वच्छ और प्रकाशमय सत्य में रहना चाहते हो तो 
इस काम को मार ही डालना होगा। इन्द्रिया, मन और बुद्धि अपूर्णता के इस | 
अनादि कारण के अधिष्ठान हैं और इसपर भी तुम इनमें, निम्न प्रकृति की क्ीड़ामें | 
हीं सिद्धि की खोज करना चाहते हो। यह प्रयास व्यर्थं है। तुम्हारी प्रकृति 
काजो कर्म-पाशवं है उसे पहले निवृत्ति की शान्ति को अपने अन्दर ले आना चाहिए; | 
तुम्हें अपने-आपको निम्न प्रकृति से ऊपर उठाकर उस प्रक्कति में लाना होगा जो | 
तगुण के ऊपर है, जो परमतत्व में, आत्मतत्व में प्रतिष्ठित है। जब तुम्हें | 
. नह आत्मप्रसाद लाभ होगा तभी तुम मुकत भागवत कर्म करने में समर्थ होगे। | 

इसके विपरीत शान्तिप्रार्थी, वैरागी या संन्यासी किसी ऐसी सिद्धि की सम्भा: | 
चना नहीं देखते जिसमें जीवन और कर्म का प्रवेश हो सके। वे कहते हैं, क्या | | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








| 
| 


दिव्य कमं का सिद्धांत I55 


जीवन और कर्म ही अपूर्णता और बंधन के घर नहीं हैं? क्या अपूर्णता कमं के 
साथ वैसे ही नहीं लगी रहती जैसे अग्नि के साथ धुआं ! क्या कमें का धमे ही 
राजसिक नहीं है ? इस रजोगुण से ही तो कामना पैदा होती है और इसका फल 
होता है ज्ञान को ढक देना, कामना तथा असफलता और विफलता के अन्दर चक्कर 
काटते रहना, हषं और शोक में डोलते रहना, पुण्य और पाप के द्वन्द्व में फंसे 
रहना । परमेश्वर संसार में हो सकते हैं, पर वे संसार के नहीं हैं; वे त्याग 
के ईश्वर हूँ, हमारे कर्मों के प्रभु या कारण नहीं । हमारे कमो का स्वामी काम 
है और उनका कारण अज्ञान। यदि यह जगत्‌, यह क्षर सृष्टि किसी प्रकार 
भगवान्‌ की अभिव्यक्ति या छीला कही भी जाय तो यह अज्ञ सूढ़ प्रकृति के साय 
उनकी असिद्ध क्रीड़ा है, यह उनकी अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उनका ढंकाव ही है । 
संसार की प्रकृति के प्रथम दर्शन में ही यह वात स्पष्ट हो जाती है और जगत्‌ के 
पूर्ण अनुभव से भी क्या इसी सत्य की शिक्षा नहीं मिलती ? क्या यह अज्ञान का 
वह चक्र नहीं है जो जीव को कामना और कर्म की प्रेरणा के द्वारा बार-बार जन्म 
लेने के लिये विवश करता है और क्या यह जन्म लेना तभी बन्द न होगा जब अंत में 
इस प्रेरणा का क्षय हो जाय या फिर इसे त्याग दिया जाय ? केवल कामना ही 
नहीं, किन्तु कर्म भी छोड़ देना आवश्यक है, तभी तो निश्चळ आत्मा में प्रतिष्ठित 
होकर जीव गतिहीन, कमंहीन, क्षोभहीन, केवळ ब्रह्म में जा सकेगा। गीता 
ने संसारी मनुष्य की, कर्मी व्यक्ति की आपत्तियों की अपेक्षा निगुणंब्रह्मवादी, 
शान्तिप्रार्थी की आपत्तियों का उत्तर देने पर ज्यादा ध्यान दिया है। इसका 
कारण यह है कि निवृत्तिमागे एक उच्चतर और बलवत्तर सत्य का आश्रय लिये 
हुए है-अवश्य ही यह सत्य भी अभी समग्र या परम सत्य नहीं है-और यदि 
इस धरम को मनुष्यजीवन का विश्वव्यापी, पूर्ण और उच्चतम आदर्श कहकर 
फैलाया जाय तो इसका परिणाम मानव-जाति के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में 
मात्र कमंवाद की भूल की अपेक्षा कहीं अधिक बुद्धिभेद और अनिष्ट करनेवाला हो 
सकता है। जब कोई भी वलवान्‌ एकांगी सत्य पूर्ण सत्य के रूप में सामने रखा 
जाता है तो उसका प्रकाश बहुत तीब्र होता है, पर साथ ही उससे बहुत तीव्र संकर 
भी होता है; क्योंकि उसमें जो सत्यांश है उसकी तीव्रता ही उसके प्रमादवाले 
अंश को बढ़ानेवाली होती है। कमंवादियों के आदश में जो भूल है उससे केवल 
अज्ञान में पड़े रहने की अवधि लंबी हो जाती है ओर मानव-उन्नति का क्रम रुक 
जाता है, क्योंकि यह कर्मवाद मनुष्यों को पुणंता या सिद्धि का अनुसंधान करने के 


` लिए ऐसे मागं में प्रवृत्त करता है जहाँ सिद्धि या पुर्णता है ही नहीं ; परन्तु निवृत्ति- 
मागं के आदर्श में जो भूल है उसमें तो संसार के नाश का बीज हैँ। श्रीकृष्ण 
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कहते हैं कि यदि इस आदशं को सामने रखकर मै कर्म कूं तो मैं इन सब प्राणियों 
` का खातमा कर दूंगा और संकर का कर्ता बनूँगा। यद्यपि किसी व्यष्टि-पुरुष 
की भूल से, चाहे वह देवतुल्य पुरुष ही क्यों न हो, सारी मानवजाति' नष्ट नहीं 
हो सकती तथापि उससे कोई ऐसी विस्तृत विश्वृंखला पैदा हो सकती है जो मानवः 
जीवन के मूल तत्व को ही काटनेवाली और उसकी उन्नति के सुनिश्चित क्रम को 
बिगाइनेवाली हो । 

इसलिए मनुष्य के अन्दर जो निवृत्ति का झुकाव है उसे अपनी अपूर्णता को 
जान लेना चाहिए और प्रवृत्ति के झुकाव के पीछे जो सत्य है, अर्थात्‌ मनुष्य के 
अन्दर भगवान्‌ की पूर्णता और मानवजाति के कर्मों में भगवान्‌ की उपस्थिति, 
उसको भी अपनी बराबरी का स्थान देना होगा। भगवान्‌ केवल नीरवता में 
ही नहीं हैं, कमं में भी हैं। जिसपर प्रकृति का कोई असर नहीं पड़ता 
ऐसे निष्कम पुरुष की निवृत्ति, और जो अपने-आपको इसलिए प्रकृति के हवाले 
कर देता है कि यह महान्‌ विश्व-यज्ञ, पुरुष-यज्ञ संपन्न हो ऐसे कर्मी पुरुष की 


अवृत्ति, ये दोनों बातें-निवृत्ति और प्रवृत्ति--कोई ऐसी चीजें नहीं है जिनमें | 


से एक सच्ची हो और दूसरी झूठी और इन दोनों का सदा से संग्राम चला 
आया हो, अथवा यह भी नहीं है कि ये एक-दूसरेकी विरोधी हूँ, एक श्रेष्ठ 
और दूसरी कनिष्ठ है और दोनों एक-दूसरे के लिये घातक हैं ; बल्कि भागवत 
आकट्य का यह्‌ द्विविध भाव है। अक्षर अकेला ही इनकी परिपूर्णता की कुंजी 
या परम रहस्य नहीं है। इन दोनों की परिपूर्णता को, इनके समन्वय को पुरु- 
पोत्तम-भाव में खोजना होगा जो यहाँ श्रीकृष्णरूप से उपस्थित हैं। देवनर 
उन्हीं की दिव्य प्रकृति में प्रवेश करके उसी तरह कमं करेगा जैसे वे करते हैँ ; 
वह अकम की शरण नहीं छेगा। अज्ञानी और ज्ञानी दोनों ही मनुष्यों में भग- | 
वान्‌ कार्य कर रहे हैं। उन भगवान्‌ का ज्ञान हो, यही जीव का परम कल्याण 
अर उसकी सिद्धि की शत्तं है, किन्तु उन्हें विश्वातीत शान्ति और निशचल-नीर- 
वता के रूप में जानना और उपलब्ध करना ही सब कुछ नहीं है। जिस रहस्य 
को जानना है वह तो अज अव्यय परमात्मा और उनके दिव्य जन्म-कमं का रहस्य 
है (जन्म कर्म च भे दिव्यम्‌) । इस ज्ञान से जो कर्म निःसृत होता है वह सब 
बंधनों से मुकत होता है, “इस प्रकार जो मुझे जानता है,” भगवान्‌ कहते हैं कि, 
बह कर्मों से नहीं बंधता ।” यदि कर्म और वासना के बंधन से और पुनजेन्म 
के चक्र से छूटना उद्देश्य और आदर्श हो तो ऐसे ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान, मुक्ति | 


_ परशस्त पथ जानना होगा; कारण गीता का कथन है कि, “हे अर्जुन, जो | 


तत्वतः मेरे दिव्य जन्म-कमं को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर, पुनर्जेन्म | | 
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| को नहीं बल्कि, मुझे प्राप्त होता है।” दिव्य जन्म को जानकर और अधिकृत 
करके वह अज अव्यय भगवान्‌ को, जो सकलांतरात्मा हैं, प्राप्त होता है; और 
दिव्य कर्मों के ज्ञान और आचरण से कर्मों के अधीश्वर को, जो 'भूतानां ईश्वरः 
हैं, प्राप्त होता है। तब वह अज अविनाशी सत्ता में ही रहता है; उसके 
कम उस सर्वे-लोकमहेश्वर के कमं होते हैं। 
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अवतार की संभावना और हेतु 


जिस योग में कमं और ज्ञान एक हो जाते है, कर्मयज्ञयोग और ज्ञानयोग एक 
हो जाते हैं, जिस योग में कमं की परिपूर्णता ज्ञान में होती है और ज्ञान कर्म का 
पोषण करता, उसका रूप बद देता और उसे आलोकित कर देता है और फिर 
ज्ञान और कमं दोनों ही उन परम भगवान्‌ पुरुषोत्तम को समर्पित किये जाते हँ 


जो हमारे अन्दर नारायण-रूप से सदा हमारे हृदयों में गुप्त भाव से विराजमान | 
है, जो मानव-आकार में भी अवताररूप से प्रकट होते हैं और दिव्य जन्म ग्रहण | 
करके हमारी मानवता को अपने अधिकार में छे लेते हैं, उस योग का वर्णन करते. 
हुए श्रीकृष्ण बातों-वातों में यह कह गये कि यही वह सनातन आदियोग है जो मैंने | 


सूर्यदेव विवस्वान्‌ को प्रदान किया और विवस्वान्‌ ने जिसे मनुष्यों के जनक मनुको 


और मनु ने सूर्यवंश के आदिपुरुष इक्ष्वाकु को दिया और इस प्रकार यह योग एक | | 
राजषि से दूसरे राजषि को मिलता रहा और इसकी परंपरा चलती रही, फिर | 
काल की गति में यह खो गया। भगवान्‌ अर्जुन से कहते हूँ आज वही योग मँ तुझे | 
दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रेमी, भक्त, सखा और साथी है। भगवान्‌ ने इस योग | 
को परम रहस्य कहकर इसे अन्य सब योगों से श्रेष्ठ बताया, क्योंकि अन्य योग ) 
या Ee निर्गृण ब्रह्म को या सगुण साकार इष्टदेव को ही प्राप्त करानेवाले, या. | | 
निष्कमंज्ञानस्वरूप मोक्ष अथवा आनन्दनिमरन मुक्ति के ही दिलानेवाले हूँ, किन्तु | 
यह योग परम रहस्य और संपुण रहस्य को खोलकर दिखानेवाला, दिव्य शक्ति | | 
और दिव्य कर्म को प्राप्त करानेवाळा तथा पूर्ण स्वतंत्रता से युक्त दिव्य ज्ञान, _ 
कर्मे और परमानन्द को देनेवाला है। जैसे भगवान्‌ की परम सत्ता अपनी व्यक्त | 
सत्ता की सब परस्पर-विभिन्न और विरोधी शक्तियों और तत्वों का समन्वय कर | 


उन्हें अपने अन्दर एक कर लेती है वैसे ही इस योग में भी सब योगमागे मिलकर 


एक हो जाते है। इसलिए गीता का यह योग केवल कर्मयोग | 
लोगों नहीं है जैसा कि _ 

3 का आग्रह है और जो इसे तीन मार्गों में से सबसे कनिष्ठ मार्ग बतळाते | | 
मग मोग है ण समन्वयात्मक और अखंड है, जिसमें जीव के | 


अंग-प्रत्यंगों की सारी शक्तियाँ भगवन्मुखी को जाती हैं । 
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इस योग.को विवस्वान्‌ आदि को दिये जाने की बात को अर्जुन ने अत्यंत स्थूल 
अर्थ मे ग्रहण किया (इस वात को दूसरे अथं में भी रिया जा सकता है) और पूछा 
कि सू्येदेव जो जीव-सृष्टि में अग्नजन्माओं में से एक हैं, जो सूर्यवंश के आदिपुरुष 
हैं उन्होंने मनुष्यरूप श्रीकृष्ण से, जो अभी-अभी जगत्‌ में उत्पन्न हुए, यह योग 
कैसे ग्रहण किया । इस प्रश्‍न का उत्तर श्रीकृष्ण यह दे सकते थे कि सम्पूर्ण ज्ञान 
के मूलस्वरूप जो भगवान्‌ हैँ उस भगवद्रूप से मैंने यह उपदेश उन सविता को किया 
था जो भगवान्‌ के ही ज्ञान के व्यक्त रूप हैँ और जो समस्त अंतर्वाह्म दोनों ही 
प्रकाशों के देनेवाले ह--“भगों सवितुद्दवस्य यो नो धियः प्रचोदयात्‌ ।” परन्तु 
यह उत्तर उन्होंने नहीं दिया । उन्होंने इस प्रश्‍न के प्रसंग से अपने छिपे हुए ईश्वर- 
रूप की वह बात कही जिसकी भूमिका वे तभी बांध चुके थे जब उन्होंने कमे करते 
हुए भी कर्मो से न बंधने के प्रसंग में अपना दिव्य दृष्टांत सामने रखा था। पर 
वहाँ उन्होंने इस वात को अच्छी तरह स्पष्ट नहीं किया था । अब वे अपने-आपको 
स्पष्ट शब्दों में अवतार घोषित करते हूँ। 

भगवान्‌ गुरु को चर्चा के प्रसंग में वेदांत की दृष्टि से अंवतार-तत्व का प्रति- 
पादन संक्षेप में किया जा चुका है। गीता भी इस तत्व को वेदांत की ही 
दृष्टि से हमारे सामने रखती है। अब हम इस तत्व को जरा और अन्दर पैठकर' 
देखें और उस दिव्य जन्म के वास्तविक अभिप्राय को समझें जिसके बाह्य रूप को 
ही अवतार कहते हूँ, क्योंकि गीता की शिक्षा में यह चीज एक ऐसी लड़ी है जिसके 
विना इस शिक्षा की श्पुंखला पूरी नहीं होती । सबसे पहले हम श्रीगुरु के उन 
शब्दों का अनुवाद करके देखें जिनमें अवतार के स्वरूप और हेतु का संक्षेप में वर्णन 
किया गया है और उन श्लोकों को या वचनों को भी ध्यान में ले आवें जो उससे 
सम्बन्ध रखते हैं। “हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म बीत चुके ; मैं उन 
सबको जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। हे परंतप, में अपनी सत्ता से यद्यपि 
अज और अविनाशी हूँ, सब भूतों का स्वामी हूँ, तो भी अपनी प्रकृति को 
अपने अधीन रखकर आत्ममाया से जन्म लिया करता हूँ। जब-जब धमे की 
रलानि होती है और अधमं का उत्थान, तब-तब मैं अपना सूजन करता हूँ। साधु 
पुरुषों को उबारने और पापात्माओं को नष्ट करने और धमं की संस्थापना करने 
के लिए मैं युग-युग में जन्म लिया करता हूँं। मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को 
जो कोई तत्वतः जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर पुनर्जन्म को नहीं, बल्कि, 
है अर्जुन, मुझको प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से मुक्त; मेरे ही भाव 
में लीन, मेरा ही आश्रय ळेनेवाले, ज्ञानतप से पुनीत अनेकों पुरुष मेरे भाव को : 
(पुरुषोत्तम-भाव को) प्राप्त हुए हँ। जो जिस प्रकार मेरी ओर आते है, उन्हें 
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मँ उसी प्रकार प्रेमपूर्वक ` ग्रहण करता हूँ (भजामि) ; हे पार्थः सब मनुष्य 
सब तरह से मेरे ही पथ का अणुसरण करते हैँ ।”' 
गीता अपना कथन जारी रखते हुए बतलाती है कि बहुत से मनुष्य अपने 

कमो की सिद्धि चाहते हुए, देवताओं के अर्थात्‌ एक परमेश्वर के विविध ख्पों 
और व्यक्तित्वों के प्रीत्यर्थं यज्ञ करते हैं, क्योंकि कर्मों से--ज्ञानरहित कर्मों से 
होनेवाली सिद्धि मानव-जगत्‌ में सुगमता से प्राप्त होती है; वह केवल उसी 
जगत्‌ की होती है। परन्तु दूसरी सिद्धि, अर्थात्‌ पुरुषोत्तम के प्रीत्यर्थ किये 
जानेवाले ज्ञानयुक्त यज्ञ के द्वारा मनुष्य की दिव्य आत्मपरिपूर्णंता, उसकी अपेक्षा 
अधिक कठिनता से प्राप्त होती है ; इस यज्ञ के फल सत्ता की उच्चतर भूमिका 
के होते हैं और जल्दी पकड़ में नहीं आते । इसलिए मनुष्यों को अपने गण-कम 
के अनुसार चतुविध धर्मं का पालन करना पड़ता है और सांसारिक कर्म के इस 
अत्र में वे भगवान्‌ को उनके विविध गुणों में ही ढूंढते हैं । परन्तु भगवान्‌ कहते 
हैं कि यद्यपि मै चतुविध कर्मों का कर्ता और चातुर्वण्यं का स्रष्टा हूँ तो भी मुझे अकर्ता, 
अब्यय, अक्षर आत्मा भी जानना चाहिए। “कर्म मुझे लिप्त नहीं करते, न्‌ 
कर्मफल की मुझे कोई स्पृहा है।” कारण भगवान्‌ नैव्यंक्तिक हैं और इस अहं- 
भावापच्न व्यक्तित्व के तथा प्रकृति के गुणों के इस इन्द्र के परे हूँ, और अपने पुरु 
बोत्तम-स्वरूप में भी, जो उनका नैव्यंक्तिक पुरुषभाव है, वे कमं के अन्दर रहते 
इए भी अपनी इस परम स्वतंत्रता पर अधिकार रखते हैं। इसलिए दिव्य कर्मों 
के कर्ता को चातुवंण्ये का पालन करते हुए भी उसी को जानना और उसी में रहना 
होता है जो परे है, जो नैव्यंक्तिक है और फलत: परमेश्वर है। भगवान्‌ कहते 
न ET है, वह अपने कर्मों से नहीं बंधता । यही जानकर 
SS र ठ en इसलिए तू भी उसी पूर्वतर प्रकार के 

[ जिन श्लोकों का अनुवाद ऊपर दिया गया है, उनमें से पीछे के श्लोक, जिनका 
ता दिया गया है, “दिव्य कर्म का स्वरूप बतळानेवाळे हैं और उना निरू- 

द अध्याय मे कर चुके हैं; और उनमें से पहले के श्लोक, जिनका संपूर्ण 
बाद दिया गया है, वे “दिव्य जन्म' अर्थात्‌ अवतारतत्व का प्रतिपादन करनेवाळे 
है। पर यहाँ हमें एक बात बड़ी सावधानी के साथ कह देना 
- उ ह देना है कि अवतार का 
संस्थापन करने के लिए ही गहा बाप 
ल्क धमसस्थापन स्वयं कोई इतना 
३, ४-१२-४ 
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बड़ा और पर्याप्त हेतु नहीं है, कोई ऐसा महान्‌ लक्ष्य नहीं है जिसके लिये ईसा 
या कृष्ण या वुद्ध को उतरकर आना पड़े, घर्मसंस्थापन-तो किसी और भी महान्‌, 
परतर और भागवत संकल्पसिद्धि की एक सामान्य अवस्थामात्र है। कारण दिव्य 
जन्म के दो पहलू हैं; एक है अवतरण, मानव-जाति में भगवान्‌ का जन्मग्रहण, 
मानव आकृति और प्रकृति में भगवान्‌ का प्राकट्य, यही सनातन अवतार है ; 
दूसरा है आरोहण, भगवान्‌ के भाव में मनुष्य का जन्मग्रहण, भागवत प्रकृति 
और भागवत चैतन्य में उसका उत्थान (मद्भावमागताः), यह जीव का नव- 
जन्म, द्वितीय जन्म है। भगवान्‌ का अवतार लेना और धर्म का संस्थापन करना 
इसी नव-जन्म के लिए होता है। अवतारविषयक गीतासिद्धांत के इस द्विविध 
पहलू की ओर उन लोगों का ध्यान नहीं जाता जो गीता को सरसरी तौरपर पढ़ 
जाते हुँ और अधिकांश पाठक ऐसे ही होते हैं जो इस ग्रंथ की गंभीर शिक्षा की ओर 
न जाकर इसके ऊपरी अर्थ से ही संतुष्ट हो जाते हैं। और वे भाष्यकार भी, 
जो अपनी सांप्रदायिक चहारदीवारी के अन्दर बंद रहते हैँ, इसको नहीं देख पाते । 
इसलिए अवतारतत्वसम्बन्धी गीता का जो सिद्धान्त है उसके सम्पूर्ण अर्थ को 
समझने के लिए अवतार के इस द्विविध पहलू को जान छेना आवश्यक है । इसके 
बिना अवतार की भावना एक मतविशेष भर, एक प्रचलित मूढ़ विश्वास भर 
रह जायगी अथवा यह हो जायगा कि ऐतिहासिक या पौराणिक अतिमानवों को 
कल्पना के जोर से या रहस्यमय तरीके से भगवान्‌ बना दिया जायगा और यह 
भावना वह नहीं रह जायगी जो गीता की शिक्षा है, जो गंभीर दार्शनिक और 
धामिक सत्य है और जो “उत्तमं रहस्यं” को प्राप्त कराने का एक आवश्यक अंग 
या पदक्षेप है। 

यदि परमेशवर-सत्ता में मनुष्य के आरोहण की सहायता करना मनुष्य-रूप 
में परमेश्वर के अवतीण होने का प्रकृत हेतु न हो तो धमं. के छिए भगवान्‌ का अवतार 
लेना एक निरथंक-सा व्यापार प्रतीत होगा ; कारण धमे, न्याय और सदाचार 
की रक्षा का कार्य तो भगवान्‌ की सर्वशक्तिमत्ता अपने सामान्य साधनों के द्वारा 
अर्थात्‌ महापुरुषों और महान्‌ आंदोलनों के द्वारा तथा ऋषियों, राजाओं और 
धर्माचायों के द्वारा सदा कर ही सकती है, उसके लिए अवतार की कोई प्रकृत 
आवश्यकता नहीं। अवतार का आगमन .मानव-प्रकृति में भागवत प्रकृति को 
प्रकटाने के लिये होता है, ईसा, कृष्ण और बुद्ध की भगवत्ता को प्रकटाने के लिए, 
जिससे मानव-प्रकृति अपने सिद्धांत, विचार, अनुभव, कमं और सत्ता को ईसा, 
कृष्ण और बुद्ध के सांचे में ढाळकर स्वयं भागवत भ्रक्ति में रूपांतरित हो जाय । 
अवतार जो धर्म संस्थापित करते हैं उसका मुख्य हेतु भी यही होता है ; ईसा, 
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बुद्ध, कृष्ण इस धमं के तोरणद्वार बनकर स्थित होते हैं और अपने अन्दर से होकर 
ही वह मार्ग निर्माण करते है जिसका अनुवर्तन करना मनुष्यों का धर्म होता है। 
यही कारण है कि प्रत्येक अवतार मनुष्यों के सामने अपना ही दृष्टांत रखते और 
अपने-आपको ही एकमात्र मागं और तोरणद्वार घोषित करते हैँ ; अपनी मानवता 
को ईश्वर की सत्ता के साथ एक वतलाते और यह भी प्रकट करते हूँ कि में जो 
मानव पुत्र हूं वह और जिस ऊध्वेस्थित पिता से मैं अवतरित हुआ हूँ वह, दोनों एक 
ही हैं,--मनुष्य-शरीर में जो श्रीकृष्ण हैं वे (मानुषीं तनुमाशितम्‌) और परमेश्वर 
तथा सर्वभूतो के सुहृत्‌ जो श्रीकृष्ण हैं वे, ये दोनों उन्हीं भगवान्‌ पुरुषोत्तम के 
ही प्रकाश हैँ, वहां वे अपनी ही सत्ता में प्रकट हैं, यहाँ मानव-आकार में प्रकट हुँ । 
अवतार का दूसरा और वास्तविक उद्देश्य ही गीता के समग्र प्रतिपादन का 
मुख्य विषय है। यह वात उस श्लोक से ही, यदि उसका यथार्थ रूप से विचार 
किया जाय तो, प्रकट है। पर केवल उस एक श्लोक से ही नहीं--क्ष्योंकि 
` ऐसा करना गीता के श्लोकों का ठीक अर्थं लगाने का गरत रास्ता है--वल्कि 
अन्य श्लोकों के साथ उसका जो सम्बन्ध है उसका पूरा ध्यान रखते हुए और समग्र 
प्रतिपादन के साथ उसका मेल मिलाते हुए विचार किया जाय तो यह बात और भी 
अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाती है। गीता का यह सिद्धान्त कि सबमें एक ही 
आत्मा है, और प्रत्येक प्राणी के हुद्देश में भगवान्‌ विराजमान हैँ और साथ ही 
सुष्टिकर्ता प्रजापति और उनकी प्रजा, इन दोनों का जैसा परस्पर-सम्बन्ध गीता 
वतलाती तथा विभूति-तत्व का प्रतिपादन जिस जोरदार आग्रह के साथ करती है, 
इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा और एकं साथ विचारना होगा । भग- 
चान्‌ अपने निष्काम कम का उदाहरण देते हैँ, जो मानव श्रीकृष्ण पर उतना ही 
घटता है जितना सर्वलोकमहेश्वर पर, उसकी भाषा को भी ध्यान में रखना होगा 
और नवें अध्याय के इस वचन को भी उसका प्राप्य स्थान देना होगा कि, “मूढ़ लोग 
मानुषी तनु में आश्रित मुझे तिरस्कृत करते हैँ क्योंकि वे मेरे सर्वलोकमहेश्वर परम 
भाव को नहीं जानते ;”* और इन विचारों को सामने रखकर तव इस वचन 
का अभिप्राय निकालना होगा जो इस समय हमारे सामने है कि उनके दिव्य जन्म 
और दिव्य कमं के ज्ञानद्वारा मनुष्य भगवान्‌ के पास आता है और भगवन्मय होकर 
तथा उनका आश्रित होकर उनके भाव को प्राप्त होता है (सद्भावस्‌) । तब 
हम दिव्य जन्म और उसके हेतु का यह तत्व समझ सकेंगे कि यह कोई सबसे न्यारी 
अचरजभरी विलक्षण-सी चीज नहीं है, बल्कि जगत्‌-प्राकट्य का जो संपूर्ण क्रम 
हैं उसमें इसका भी एक विशिष्ट स्थान है ; इसके बिना हम अवतार के इस दिव्य 
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रहस्य को समझ ही नहीं सकेंगे, बल्कि इसकी खिल्ली उड़ायेंगे या बिना समझे इसे 
सान लेंगे अथवा इसके वारे में आधुनिक मन के उन क्षुद्र और बाहरी विचारों में 
जा फंसेंगे जिनसे इसका जो आंतरिक और उपयोगी अर्थ है, वह नष्ट हो जायगा । 
क्योंकि आधुनिक मन के लिए अवतार-त्त्व तकंबद्ध मानव-चेतना पर पूर्वं की 

ओर से धारा-प्रवाह आनेवाली विचारधाराओं में एक बिचार है और इसे स्वीकार 
करना या समझना सबसे कठिन है । यदि वह अवतारतत्व को उदार भाव से ले तो 
वह कहेगा कि यह मानव शक्ति का, स्वभाव का, प्रतिभा का, जगत्‌ के लिए जगत्‌ में 
किये गये किसी महान, कमं का एक प्रतीक मात्र है और यदि वह्‌ इसको अनुदार भाव 
से ग्रहण करे तो वह कहेगा कि यह एक कुसंस्कार या मूढ-विश्वासमात्र है । नास्तिक 
के लिए यह एक मूर्खंतापूर्ण विचार है और यूनानी के लिये मागं का रोड़ा । जड़- 

वादी तो इस विचार को अपने ध्यान में भी नहीं छा सकते, क्योंकि वे ईश्वर की सत्ता 

को ही नहीं मानते ; युक्तिवादी या भागवत प्राकट्य को न माननेवाले ईश्वर- 
वादी इसे मूखंता और उपहास का विषय समझ सकते हैं; कट्टर इवैतवादियों. 
की दृष्टि में मानव-स्वभाव और देवस्वभाव के बीच का अंतर कभी मिट ही नहीं 

सकता, इसलिए उनकी दृष्टि में तो ऐसी बात कहना ईश्वर की निन्दा ही है। 

युक्तिवादियों का पक्ष यह है कि ईश्वर यदि है तो विश्वातीत, विश्व के परे है, 

संसार के मामलों में वह दखल नहीं देता, बल्कि संसार का अनुशासन एक सुनि- 
श्चित विधान के वने-बनाये यंत्र के द्वारा होने देता है-यथार्थ में वह विश्व से 
दूर रहनेवाला कोई वैधानिक राजा सा या कोई जड़भरत सा आध्यात्मिक राजा 
है, उसकी अधिक-से-अधिक प्रशंसा यही हो सकती है कि वह प्रकृति के पीछे रहने- 
वाला, सांख्यर्वाणत साधारण और वस्तुनिरपेक्ष साक्षी पुरुष सा अकर्ता आत्म- 
तत्व है ; वह विशुद्ध आत्मा है, वह शरीर धारण नहीं कर सकता ; वह अपरि- 
च्छिन्न अनन्त है, मनुष्य की तरह सांत परिच्छिन्न नहीं हो सकता ; वह अजन्मा 
सृष्टिकर्ता है, संसार में जन्मा हुआ सृष्ट प्राणी नहीं हो सकता--ये बातें उसकी 
निरपेक्ष शक्तिमत्ता के लिए भी असंभव है। कट्टर द्वतवादी इन बातों में अपनी 
तरफ से इतनी बात और जोड़ देगा कि ईश्वर हुँ पर उनका स्वरूप, उनका कर्मे 
और स्वभाव मनुष्य से भिन्न और पृथक हैं ; वे पूर्ण हैं और मनुष्य की अपूणंता 
को अपने ऊपर नहीं ओढ़ सकते ; अज अविनाशी साकार परमेश्वर मनुष्य नहीं 
बन सकते ; सर्वलोकमहेश्वर प्रकृति से बंधे हुए मानवकमे में और नाशवान्‌ 
मानव-शरीर में सीमाबद्ध नहीं हो सकते। ये आक्षेप जो पहली नजर में बड़े 
प्रबल मालूम होते है, गीता के वक्ता भगवान्‌ गुरु की दृष्टि के सामने मौजूद रहे 
होंगे जब वे कहते हैं कि, यद्यपि मैं अपनी आत्म-सत्ता में अज हूँ, अव्यय हूँ, प्राणि- 
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मात्र का ईश्वर हूँ, फिर भी म अपनी प्रकृति का अधिष्ठान करके अपनी माया के 
द्वारा जन्म लिया करता हूँ ; और जब वे यह्‌ कहते हैं कि मूढ़ लोग मनुष्य-शरीर 
में होने के कारण मुझे तुच्छ गिनते हैँ पर यथार्थ में अपनी परम सत्ता के अन्दर 
मँ प्राणिमात्र का ईश्वर हू, और यह कि में अपनी भागवत चेतना की क्रिया में 
चातुर्वण्यं का स्रष्टा हूँ तथा जगत्‌ के कर्मों का कर्ता हुं और यह होते हुए भी अपनी 
भागवत चेतना.की नीरवता में मँ अपनी प्रकृति के कर्मों का उदासीन साक्षी हूं, 
क्योंकि में सदा कमं और अकमं दोनों के परे हूं, परम प्रभु हूं, पुरुषोत्तम हूं । और 
इस तरह गीता अवतार-तत्व के विरुद्ध किये जानेवाळे आक्षेपों का पुजा जवाब दे 
देती है और इन सब विरोधों का समन्वय करने में समर्थ होती है, क्योंकि ईश्वर 
और जगत्‌ के सम्बन्ध में वेदान्त-शास्त्र के सिद्धान्त से गीता का आरम्भ होता है। 

वेदान्त की दृष्टि में ये आपातप्रवल आक्षेप प्रारम्भ से ही निस्सार और निरर्थक 
हुँ। वेदान्त की योजना के लिए अवतार की भावना अनिवायें नहीं है सही, पर 
फिर भी यह भावना उसमें सवंथा यूक्तियुक्त और न्यायसंगत धारणा के रूप में 
सहज भाव से आ जाती है। यहाँ जो कुछ है सब ईश्वर, आत्मा, एकमेवा- 
द्वितीय ब्रह्म ही तो है और ऐसी कोई चीज नहीं जो उससे भिन्न हो, कोई चीज 
हो ही नहीं सकती जो उससे इतर और भिन्न हो ; प्रकृति भागवत चेतना की 
ही एक शक्ति होने के अतिरिक्त न कुछ है न हो सकती. है ; सव प्राणी एक ही 
भागवत सत्ता के आन्तर और बाह्य, अहं और इदं, जीवरूप और देहरूप के 
अतिरिक्त न कुछ हूँ न हो सकते हूँ, ये उसी भागवत चेतना की शक्ति से उत्पन्न 
होते और उसीमे स्थित रहते हैँ, अनंत ईश्वर के सांत भाव को धारण करने के 
बारे.में सवाल ही नहीं उठता जब कि सारा जगत्‌ उस अनन्त के अतिरिक्त और 
कुछ नहीं है। इस समग्र विशाल जगत्‌ में, जहाँ हम रहते हैं, हमः जिधर दृष्टि 
उठाकर देखें, चाहे जैसे देखें, उसी को देखेंगे, और किसी को नहीं । आत्मा 
का साकार न हो सकना अथवा अन्नमय या मनोमय रूप के साथ सम्बन्ध जोड़ने 
और परिच्छिन्न स्वभाव या शरीर धारण करने से घृणा करना तो दूर रहा, यहाँ 
तो जो कुछ है वही है, उसी सम्बन्ध से, उसी परिच्छिन्न स्वभाव और शरीर को 
धारण करने से ही इस जगत्‌ का अस्तित्व है। जगत्‌ का यंत्रवत्‌ चळनेवाला 
विधान-मात्र होना तो दूर रहा, जिसकी शक्तियों की गति में या जिसके मन- 
प्राण-शरीर से होनेवाळे कर्मों में हस्तक्षेप करनेवाला कोई आत्मा या पुरुष नहीं 
है, है केवल कोई आदि तटस्थ आत्मतत्व की सत्ता जो इस जगत्‌ में नहीं, 
इसके बाहर या ऊपर कहीं निष्क्रिय रूप से रहती है, यह सारा जगत्‌ 
आर इसका प्रत्येक अणु-रेणु ही कर्मरत भागवत शक्ति है और इसकी प्रत्येक गति 
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का निर्धारण और नियमन उसी भागवत शक्ति के द्वारा होता है, इसके प्रत्येक 
रूप में उसी का निवास है, प्रत्येक जीव और उसका अंतःकरण उसीका है; 
सब कुछ ईश्वर में है और उसी में सब कुछ होता रहता है, सबमें वही है, वही 
कर्मं करता और अपनी सत्ता दरशाता है ; प्रत्येक प्राणी छद्मवेश में नारायण 
ही हैँ। 5, 

अजन्मा जन्म नहीं ले सकता यह वात तो दूर रही, यहाँ तो प्रत्येक जीव 
अपने व्यक्तित्व के अन्दर रहते हुए भी वही अजन्मा आत्मा है, वही सनातन है 
जिसका न कोई आदि है न अंत। और अपने मूल अस्तित्व और अपनी विश्व- 
व्यापकता में सभी जीव वही एक अजन्मा आत्मा हूँ, जिसके आकार-ग्रहण और 
आकार-परिवर्तेन का नाम ही जन्म और मृत्यु है। इस जगत्‌ का सारा रहस्यमय 
व्यापार यही तो है कि अपूर्णंता को पूर्ण केसे धारण किए हुए है ? पर यह अपूर्णता 
धारण किए गये मन और शरीर के रूप और कर्म में ही प्रकट होती है, यहाँके बाह्य 
जगत्‌ में ही रहती है ; जो इसे धारण करता है, उसमें कोई अपूणंता नहीं होती ; 
जैसे सूर्य, जो सबको आलोकित करता है, उसमें प्रकाश या दर्शन-शक्ति की कोई 
कमी नहीं होती, कमी होती है व्यक्ति-विशेष की दर्शनेंद्रिय की क्षमता में। फिर, 
यह भी नहीं है कि भगवान्‌ बहुत दूर किसी स्वे में विराजे इस जगत्‌ का राज 
करते हों, बल्कि उनका राज तो उनकी अपनी निगृढ़ स्वेव्यापकेता से हुआ करता 
है ; प्रत्येक परिच्छिन्न सांत गुणकम अपरिच्छिन्न अनन्त शक्ति का ही 
एक कारये है, किसी पृथक्‌ परिच्छिन्न स्वयंभू क्रियाशक्ति का नहीं जो अपने ही 
बल से कोई परिश्रम कर रही हो ; मन-वबुद्धि के संकल्प और ज्ञानी की प्रत्येक 
परिच्छिन्न क्रिया में हम अपरिच्छिन्न अखिल संकल्प और अखिल ज्ञान के किसी 
कर्म का आश्रयरूप से होना ढूँढकर देख सकते हैं। भगवान्‌ का राज ऐसा राज 
नहीं है जहाँ का शासक अनुपस्थित रहता हो, विदेशी हो या बाहरी हो ; वे 
इसलिए सबका शासन करते हुँ कि वे सबका अतिक्रमण करते हूँ, साथ ही इसलिए 
भी कि वे सव क्रियाओं में स्वयं रहते हैं और वे ही उन क्रियाओं के एकमात्र प्राण 
और आत्मा हैं। इसलिए अवतार की सम्भावना के विरुद्ध जो-जो आक्षेप हमारी 
तकं-बुद्धि में आया करते हैँ वे सिद्धान्ततः टिक नहीं सकते क्योंकि यह सब हमारे 
बौद्धिक तकंद्रारा उपस्थित किया हुआ एक ऐसा व्यर्थं का विभेद है जिसे जगत्‌ 
का सारा व्यापार और उसकी सारी वास्तविकता दोनों ही प्रतिक्षण खंडित और 
अप्रमाणित कर रहे हैं। 

परन्तु अवतार की सम्भावना के प्रश्न को छोड़कर एक और प्रश्‍न है और 
वह यह है कि क्या भगवान्‌ सचमुच इस प्रकार कमं करते हैं, क्या सचमुच भागवत 
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चेतना परदे से बाहर निकलकर इस सांत, मनोमय, अन्नमय, परिच्छिन्न, 
अपूर्णं बाह्य जगत्‌ में सीधे कर्म करती है? यह सांत वाह्य परिच्छिन्न रूप आखिर 
क्या है--यह अनन्त के ही विभिन्न चिद्भावों के सामने अनन्त की अपनी अभि- 
व्यक्तियों का एक सुनिश्चित बाह्य रूप, उनका एक बाहरी मूल्य है ; प्रत्येक 
सान्त बाह्य रूप का वास्तविक मूल्य तो यह है कि वह वाह्य प्रकृति के कर्मं और 
सांसारिक आत्म-अभिव्यक्ति में चाहे जैसा हो पर अपनी वाह्य आत्म-सत्ता में अनन्त 
ही है। यदि हम अधिक गौर से देखें तो मनुष्य सर्वंथा अकेला नहीं है, वह सर्वथा 
पृथक्‌ रहनेवाला स्वतःस्थित व्यक्ति नहीं है, वल्कि किसी मनविशेष और शरीर- 
विशेष में स्वयं मानव-जाति है ; और स्वयं मानव-जाति भी स्वतःस्थित सबसे 
पृथक्‌ जाति नहीं है, बल्कि भूमा विश्वपति ही भानवजाति के रूप में मूर्तिमान 
हैं; इस रूप में वे कतिपय संभावनाओं को क्रियान्वित करते हैँ, आधुनिक भाषा 
में कहें तो अपनी अभिव्यक्ति की शक्तियों को प्रस्फुटित और विकसित करते है, 
पर जो कुछ विकसित होकर आता है वह स्वयं अनंत होता है, स्वयं आत्मा होता है। 

आत्मा से हमारा अभिप्राय है उस स्वयंभू सत्ता से जिसमें चेतना की अनन्त 
शक्ति और अपार आनन्द निहित हूँ; आत्मा यही है और यदि यह न हो तो 
कुछ भी नहीं है अथवा कम-से-कम मनुष्य और जगत्‌ के साथ उसका कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं है और इसलिए मनुष्य और जगत्‌ का उससे कोई सम्बन्ध नहीं है । स्थूल 
द्रव्य, शरीर तो सचेतन सत्ता की शक्ति का ही पुंजीभूत कमं है, चेतना की इन्द्रियः 
शक्ति द्वारा क्रियाच्वित होनेवाळे चेतना के परिवतंनशील सम्बन्धों को काम में 
लाने के लिए साधन के तौर पर यह उपयोग में लाया जाता है। यथार्थ में स्थूल 
द्रव्य कहीं भी चेतना से खाली नहीं है; क्योंकि एक-एक अणु-रेणु और छिद्र- 
रंध में भी कोई संकल्पशक्ति, कोई बुद्धि कार्य कर रही है, यह बात अब आधुनिक 
सायंस को भी मजबूरन स्वीकार करनी पड़ी है। परन्तु यह संकल्पशक्ति या बुद्धि 
उस आत्मा या ईश्वर की है जो इसके अन्दर विद्यमान है, यह किसी जड़ छिद्र 
या अणु का अपना, अपनेसे ही उपजा हुआ पृथक्‌ संकल्प या विचार नहीं है। 
स्थूळ में अंतर्लींन विराट्‌ संकल्प और बुद्ध कार्य के बाद एक रूपों में से होकर अपनी 
शक्तियों का विकास करते रहते हैं और अंत में पृथ्वी पर मनुष्य के अन्दर पहुँचकर 
पूर्ण भागवत शक्ति के ज्यादा से ज्यादा पास पहुँच जाते हैं और यहीं इनको, इनकी 
बहिगेत और रूपगत बुद्धि में भी, पहले-पहल अपनी दिव्यता का कुछ-कुछ धुंधला- 
सा आभास मिळता है। परन्तु यहाँ भी एक सीमा होती है, यह प्राकट्य भी 
अभी अपूर्ण है और इसलिए निम्नतर रूपों को भगवान्‌ के साथ अपने तादात्म्य 
का ज्ञान नहीं हो पाता। क्योंकि प्रत्येक ससीम प्राणी में बाह्य जगत्‌ की क्रिया 
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की एक सीमा बंधी होती है और उसके साथ-साथ उसकी वाह्य चेतना की भी एक 
सीमा लगी रहती है जो जीव के स्वभाव का निरूपण करती और एक-एक जीव 
के अन्दर आन्तरिक भेद उत्पन्न कर देती है। अवश्य ही भगवान्‌ इस सबके 
पीछे रहकर कमें करते हँ और इस वाह्य अपणं चेतना और संकल्प के द्वारा अपनी 
विशेष अभिव्यक्तियों का नियमन करते हैं, किन्तु, जैसा कि वेद में कहा गया 
है, वे अपने-आपको गुहा में छिपाये रहते हैं। गीता इसी वात को यों कहती 
है किं ईश्वर सब प्राणियों के हदेश में वास करते हैं और सबको माया से यंत्रारूढ़- 
वत्‌ चलाते रहते हं" हृदेश में छिपे हुए भगवान्‌, अहमात्मक प्राकृत चेतना 
के द्वारा जिस प्रकार कर्म करते हैं वही जगत्‌ के प्राणियों के साथ ईश्वर की कार्य- 
प्रणाली है। जव ऐसा ही है, तब हमें यह मानने की क्या आवश्यकता है कि, 
वे किसी रूप में, यानी प्राकृत चेतना में भी सामने आकर प्रकट होते और प्रत्यक्ष 
में अपने विरुद्ध चैतन्य के साथ कार्य करते हैँ? इसका उत्तर यही है कि यदि 
भगवान्‌ इस तरह आते हैं तो मनुष्य और अपने बीच के परदे को फाड़ने के लिए 
आते है जिस परदे को अपनी प्रक्ृति में सीमित मनुष्य उठातक नहीं सकता । 
गीता कहती है कि जीव साधारणतया जो अपुणं रूप से कर्म करता है उसका 
कारण यह है कि वह प्रकृति की यांत्रिक क्रिया के वश में होता है और माया के 
रूपों से बंधा रहता है। प्रकृति और माया भागवत चैतन्य की कार्यंशक्ति के ही 
दो परस्पर-पुरक पहल हुँ। माया यथार्थ में भ्रम नहीं है--भ्रम का भावया आभास _ 
केवल अपरा प्रकृति के अज्ञान से अर्थात्‌ त्रिगुणात्मिका माया से उत्पन्न होता है 
भागवत चैतन्य में सत्ता की विविध आत्माभिव्यक्तियों को करने की शक्ति को 
साया कहते हूँ, और प्रकृति उसी चैतन्य की वह कार्यशक्ति है जो भगवान्‌ के 
प्रत्येक अभिव्यक्त रूप का उसके स्वभाव और स्वधम के अनुसार, उसके गुण- 
कर्म के अनुसार जगत्‌-अभिनय में परिचालन करती है। भगवान्‌ कहते हैं कि, 
“में अपनी प्रकृति के ऊपर स्थित होकर, उसपर दबाव डालकर इन विविध प्राणियों 
को, जो प्रक्कति के वश में अवश हैं, सिरजता हूँ ।”” जो लोग मानवशरीर में 
निवास करनेवाले भगवान्‌ को नहीं जानते, वे इस बात से अनसिज्ञ हैं, क्‍योंकि 
चे सर्वथा प्रकृति की यांत्रिकता के वश में, उसके मनोमय बन्धनों में अवश रूप 
से बंधे हुए और उन्हीं को मानकर चलनेवाले हैं और उस आसुरी प्रकृति में वास 
करते हुँ जो कामना से मन को मोहती और अहंकार से बुद्धि को भरमाती है (मोहिनों 


प्रकृति श्रिताः) । क्योंकि अंतःस्थित भगवान्‌ पुरुषोत्तम हरएक के सामने सहसा 
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lI 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


68 गीता-प्रबन्ध 


प्रकट नहीं होते; वे अपने-आपको किसी घने काले मेघ के अन्दर या किसी चमक- 
दार रोशनी के बादल में छिंपाये, अपनी योगमाया का आवरण ओढ़े रहते हुँ (नाहं 
प्रकादाः सर्वस्य योगमायासमावृतः) । गीता बतलाती है कि “यह सारा 
जगत्‌ प्रकृति के त्रिगुणमय भावों से विमोहित है और मुझे नहीं पहचानता ; 
क्योंकि मेरी दैवी गुणमयी माया बड़ी दुस्तर है ; वे ही इसे तरते हैं जो मेरी 
शरण में आते हैँ; पर जो आसुरी प्रकृति का आश्रय किये रहते हैं उनका ज्ञान 
माया हर लेती है।”* दूसरे शब्दों में, सबके अन्दर भागवत चैतन्य निहित है, 
क्योंकि सबमे ही भगवान्‌ निवास करते हूँ ; परन्तु भगवान्‌ का यह निवास उनकी 
माया से आवृत है और इस कारण इन प्राणियों का मूल आत्म-ज्ञान इनसे अपहृत 
हो जाता है और माया को क्रिया से, प्रकृति की यंत्रवत्‌ क्रिया से, अहंकाररूप 
भ्रम में बदल जाता है। तथापि प्रकृति की इस यांत्रिकता से पीछे हटकर उसके 
आंतर और गुप्त स्वामी की ओर जाने से मनुष्य को अंतर्यामी भगवान्‌ का प्रत्यक्ष 
बोध हो सकता है। : 
अब यह बात ध्यान में रखने की है कि गीता भगवान्‌ के सामान्य प्राणिजन्म 
के कमं और स्वयं अवताररूप से जन्म लेने के कमं इन दोनों ही कर्मो का, शब्दों 
के सामान्य से पर महत्वपूर्ण फेरफार के साथ, एकसा वर्णन करती है। “अपनी 
प्रकृति को वश में करके (प्रकृति स्वामवष्टम्य) में इन प्राणियों के समह को जो 
-प्रक्ृति के वश में हूँ उत्पन्न करता हूँ (विसृजामि) ।”' फिर, “अपनी प्रकृति 
के ऊपर स्थित होकर मैं अपनी आत्ममाया से जन्म लेता हूँ (प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
क आत्ममायया) --अपने-आपको उत्पन्न करता हूँ (आत्मानम्‌ सृजामि)' ।” 
'अवष्टभ्य' पद से दवाव डालना सूचित किया गया है जिससे अधिकृत वस्तु परवश, 
परपीड़ित, अपनी क्रिया में अवरुद्ध या परिसीमित और वशी के वश में (अवशं 
वशात्‌ ) होती है; इस क्रिया में प्रकृति यंत्रवत्‌ जड़ होती है और प्राणिसमूह उसकी 
इस यांत्िकता में बेबस फंसे रहते हैं, अपने कर्म के स्वामी नहीं होते। 'अधिः 
ष्ठाय पद इसके विपरीत, अन्दर स्थित होना तो सूचित करता ही है, पर साथ | 
ही प्रकृति के ऊपर स्थित होना भी सूचित करता है जिससे यह अभिप्राय निकला | 
कि इसमे भगवान्‌ अंतर्यामी अधिष्ठातृ-देवता होकर प्रकृति का सचेतन नियंत्रण | 
और शासन करते हूँ, यहाँ पुरुष अज्ञान के वश में विवश होकर प्रकृति के चलाये | 
नहीं चलता, बल्कि भ्रकृति ही पुरुष के प्रकाश और संकल्प से परिपूर्ण होती है। | 
१. ७-१३-५ कर 
२ ६-८ 
३. ४-६ 
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इसलिए सामान्य प्राणिजन्मरूप जो विसर्ग है वह प्राणियों या भूतों की सृष्टि है 
जिसे गीता 'ूतग्रामं' कहती है और दिव्यजन्मरूप जो सरे या आत्मसृष्टि है वह 
स्वात्मसचेतन स्वयंभू आत्मा का जन्म है जिसे गीता आत्मान कहती है। यहाँपर 
यह बात जान छेनी चाहिए कि 'आत्मानं' और 'भूतानि' का वेदान्तशास्त्र में वही 
भेद माना गया है जो भेद पाश्चात्य दर्शन सत्ता और उसकी संभूति में करता है। 
दोनों जन्मों में माया ही सृष्टि या अभिव्यक्ति का साधन है, पर दिव्य जन्म में 
यह आत्ममाया है, अज्ञान की निम्नतर माया में संवेष्टन नहीं, वल्कि स्वतः- 
स्थित परमेश्वर का प्रकृतिरूप में अपने-आपको प्रकट करने का सचेतन कमं है 
जिसे अपनी क्रिया और अपने हेतु का पूरा बोध है। इसी कर्मशक्ति को गीता 
ने अन्यत्र योगमाया कहा है। सामान्य प्राणिजन्म में भगवान्‌, इस योगमाया 
के द्वारा अपने-आपको निम्नतर चेतना से ढांके और छिपाये रहते हैं, इसलिए 
यही हमारे अज्ञान का कारण बनती है, यही अविद्या माया है ; परन्तु फिर 
इसी योगमाया के द्वारा हमारी चेतना को भगवान्‌ की ओर पलटाकर हमें आत्म- 
ज्ञान की प्राप्ति करायी जाती है, वहाँ यह ज्ञान का कारण बनती और विद्यामाया 
कहाती है ; और दिव्य जन्म में इसकी क्रिया यह होती है कि जो कर्म सामान्यतः 
अज्ञान में किये जाते हूँ उनको यह स्वयं ज्ञानस्वरूप रहकर संयत और आलोकित 
करती है। 

इसलिए गीता की भाषा से यह स्पष्ट होता है कि दिव्य जन्म में भगवान्‌ अपनी 
अनन्त चेतना के साथ मानव-जाति में जन्म लेते हैँ और यह मूलतः सामान्य जन्म 
का उलटा प्रकार है-यद्यपि जन्म के साधन वे ही हैं जो सामान्य जन्म के होते 
हुँ-क्योंकि यह अज्ञान में जन्म लेना नहीं, बल्कि यह्‌ ज्ञान का जन्म है, कोई 
भौतिक घटना नहीं बल्कि यह आत्मा का जन्म है। यह आत्मा का स्वतःस्थित 
पुरुषरूप से जन्म के अन्दर आना है, अपने भूतभाव को सचेतन रूप से नियंत्रित 
करना है, अज्ञान के बादल में अपने-आपको खो देना नहीं ; यह पुरुष का प्रकृति 
के प्रभु-रूप से शरीर में जन्म लेना है। यहाँ प्रभु अपनी प्रकृति के ऊपर खड़े 
स्वेच्छा से स्वच्छंदतापूर्वंक उसके अन्दर कार्यं करते हुँ, उसके अधीन होकर, 
बेबस, भवचक्ररूपी यंत्र में फंसे-भटकते नहीं रहते, क्योंकि उनका. कमे ज्ञानकृत 
होता है, सामान्य प्राणियों का सा अज्ञानक्ृत नहीं। यह सब प्राणियों के अन्दर 
छिपे हुए अंतर्यामी अंतरात्मा का ही परदे की आड़ से बाहर निकल आना और 
मानवरूप में पर भगवान्‌ की भांति, उस जन्म को अधिकृत करना है जिसे वह 
सामान्यतः परदे की आड़ में ईश्वररूप से अधिकृत किये रहता है, जब कि परदे 
के बाहर की जो बहियंत चेतना है वह अधिकारी होने की अपेक्षा स्वयं ही अधिकृत 
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रहती है, क्योंकि वहाँ वह आंशिक सचेतन सत्ता-रूप से आत्मविस्मृत जीव है 
और प्रकृति के अधीन जो यह जगद्व्यापार है उसके द्वारा अपने कमं में बंधा है। 
इसलिए अवतार का अर्थ है^ भागवत पुरुष श्रीकृष्ण का पुरुष के दिव्य भाव को 
मानवता के अन्दर प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना । भगवान्‌ गुरु अर्जुन को जो 
मानव-आत्मा है, मानव-प्राणी का श्रेष्ठतम नमूना है, विभूति है, उसी दिव्य 
भाव में ऊपर उठने के लिये निमंत्रित करते हैं जिसमें वह तभी पहुँच सकता है जब 
अपनी सामान्य मानवता के अज्ञान और सीमा को पार कर ले । यह ऊपर से 
उसी तत्व का नीचे आकर आविर्भूत होना है जिसे हमें नीचे से ऊपर चढ़ा ले जाना 
है ; यह मानव-सत्ता के उस दिव्य जन्म में भगवान्‌ का अवतरण है जिसमें हम 
मत्यं प्राणियों को आरोहण करना है; यह मानवप्राणी के सम्मुख, मनुष्य 
के ही आकार और प्रकार के अन्दर तथा मानवजीवन के सिद्ध आदश नमूने के 
अन्दर, भगवान्‌ का एक आकर्षक दिव्य उदाहरण है। 


१. अवतार” शब्द का अर्थ है उतरना ; यदद भगवान्‌ का उस रेखा के नीचे उतर आना है, 


जो भगवान्‌ को मानव-जगत्‌ था भानव-अवस्था से प्रथक्‌ कस्ती है । 
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भगवान्‌ की अवतरण-प्रणाली 


हम देखते हैँ कि मनुष्य में परमेश्वर का अवतरण अर्थात्‌ परमेश्वर का मानव- 
रूप और मानव-स्वभाव-धारण एक ऐसा रहस्य है जो गीता की दृष्टि में स्वयं 
मानव-जन्म के चिरंतन रहस्य का एक दूसरा पहलू है ; क्योंकि मानव-जन्म 
मूर्तः, बाह्यतः न सही, ऐसा ही आश्चर्यमय व्यापार है । प्रत्येक मनुष्य का सनातन 
और विराद्‌ः आत्मा स्वयं परमेश्वर है; उसका व्यष्टिभूत आत्मा भी परमेश्वर 
का ही अंश है (ममेवांद्ः) जो निश्चय ही परमेश्वर से कटकर अलग हुआ कोई 
टुकड़ा नहीं,-कारण परमेश्वर के सम्बन्ध में कोई ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती 
कि वे छोटे-छोटे टुकड़ों में बेटे हुए हों,---बल्कि वह एक ही चैतन्य का आंशिक 
चैतन्य है, एक ही शक्ति का शक्त्यंश है, सत्ता के आनन्द के द्वारा जगत्-सत्ता 
का आंशिक आनन्द-उपभोग है, और इसलिए व्यक्त रूप में या यह कहिए कि 
प्रकृति में यह जीव उसी एक अनन्त अपरिच्छिन्न पुरुष का एक सांत परिच्छिन्न 
भाव है। इस परिच्छिन्नता की जो छाप उसपर पड़ी है वह एक ऐसा अज्ञान 
है जिससे वह न केवल उन परमेश्वर को जिनसे वह आया, बल्कि उन परमेश्वर 
को भी भूल जाता है जो सदा उसके अंतर में विराजमान हैँ, उसकी अपनी प्रकृति 
के गुह्य हृद्देश में अवस्थित हैं और उसके अपने मानवचैतन्य के देवालय की अंतवेदी 
में प्रच्छन्न अग्नि के समान प्रज्वलित हैं। [ 

मनुष्य उन्हें नहीं जानता, क्योंकि उसकी आत्मा की आँखों पर और उसकी 
समस्त इन्द्रियों पर उस प्रकृति की, उस माया की छाप ऊगी हुई है जिसके द्वारा 
वह परमेश्वर की सनातन सत्ता से बाहर निकालकर अभिव्यक्त किया गया है ; 
प्रकृति ने उसे भागवत सत्व की अत्यंत मूल्यवान्‌ धातु से सिक्के के रूप में ढाला है, 
पर उसपर अपने प्राकृत गुणों के मिश्रण का इतना गहरा लेप चढ़ा दिया है, अपनी 
मुद्रा की और पाशविक मानवता के चिह्न की इतनी गहरी छाप लगा दी है कि 
यद्यपि भागवत भाव का गुप्त चिह्न वहाँ मौजूद है लेकिन वह आरम्भ में दिखायी 
नहीं देता, उसका बोध होना सदा ही दुस्तर होता है, उसका पता चलता है तो 
केवल आत्म-स्वरूप के रहस्य की उस दीक्षा से जो बहिमुंख मानवता से ईश्वरा- 
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'भिमुख मानवता का पार्थक्य स्पष्ट दिखा देती है। अवतार में अर्थात्‌ दिव्यः 
जन्मप्रात मनुष्य में वह भागवत सत्व लेप के रहते हुए भी भीतर से जगमगा उठता 
है ; प्रकृति की मुहरछाप वहाँ केवल रूप के लिये होती है, अवतार की दृष्टि अंतः- 
स्थित ईश्वर की दृष्टि होती है, उनकी जीवन-शक्ति अंत:स्थित ईश्वर की जीवन-शक्ति 
होती है और वह धारण की हुई मानव-प्रक्ृति की मुहरछाप को भेद कर वाहर निकल 
पड़ती है ; ईश्वर का यह चिह्न, अंतरस्थ अंतरात्मा का यह चिह्न कोई बाह्य या 
भौतिक चिह्न न होने पर भी उनके लिए स्पष्ट बोधगम्य होता है जो उसे देखना चाहें 
या देख सके ; आसुरी प्रकृति अवश्य ही यह सब नहीं देख सकती, क्योंकि वह केवल 
शरीर को देखती है आत्मा को नहीं, वह बाह्य सत्ता को देखती है अंतःसत्ता को 
नहीं, वह परदे को देखती है उसके भीतर के पुरुष को नहीं । - सामान्य मानव- 
जन्म में मानवरूप धारण करनेवाले जगदात्मा जगदीश्वर का प्रकृतिभाव ही ' 
मुख्य होता है ; अवतार के मनुष्य-जन्म में उनका ईश्वरभाव प्रकट होता है। 
` एक में ईश्वर मानव-प्रकृति को अपनी आंशिक सत्तापर अधिकार और शासन 
करने देते हुं और दूसरे में वे अपनी अंशसत्ता और उसकी प्रकृति को अपने अधि- 
कार में लेकर उसपर शासन करते हैं। गीता हमें बतलाती है कि साधारण 
मनुष्य जिस प्रकार विकास को प्राप्त होता हुआ या ऊपर उठता हुआ भागवत 
जन्म को प्राप्त होता है उसका नाम अवतार नहीं है, बल्कि भगवान्‌ जव 
मानवता के अंदर प्रत्यक्ष रूप में उतर आते हैं और मनुष्य के ढांचे को पहन छेते 
हैं, तब वह अवतार कहलाते हैं। 

परन्तु अवतार लेने के लिए यह स्वीकृति या यह अवतरण मनुष्य के आरो- 
हण या विकास को सहायता पहुँचाने के लिए ही होता है, इस बात को गीता ने 
बहुत स्पष्ट करके कहा है। कहा जा सकता है कि मानव-प्राणी के रूप में भग- 
वान्‌ के प्राकट्य की सम्भावना को दृष्टांतरूप से सामने रखने के लिए अवतार 
होता है, ताकि मनुष्य देखे कि यह क्या चीज है और उसमें इस बात का साहस 
हो कि वह अपने जीवन को उसके जैसा बना सके । और यह इसलिए भी होता 
है कि पाथिव प्रकृति की नसों में इस प्राकटय का प्रभाव बहता रहे और उस प्राकट्य 
की आत्मा पाथिव प्रकृति के ऊध्वंगामी प्रयास का नेतृत्व करती रहे। यह जन्म 
मनुष्य को दिव्य मानवता का एक ऐसा आध्यात्मिक सांचा देने के लिए होता 
है जिसमें मनुष्य की जिज्ञासु अंतरात्मा अपने-आपको ढाल सके । यह जन्म 
एक धमं देने के लिए--कोई संप्रदाय या मतविशेषमात्र नहीं, बल्कि आंतर और 
बाहा जीवनयापन की प्रणाली-_आत्मःसंस्कारक मागे, नियम और विधान 
दने के लिए होता है जिसके द्वारा मनुष्य दिव्यता की ओर बढ़ सके। चूँकि 
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मनुष्य का इस प्रकार आगे वढ़ना, इस प्रकार आरोहण करना मात्र पृथक्‌ और 
वैयक्तिक व्यापार नहीं है, बल्कि भगवान्‌ के समस्त जगत्‌-कर्म की तरह एक 
सामूहिक व्यापार है, मानवमात्र के लिये किया गया कर्म है इसलिए अवतार का 
आना मानव-यात्रा की सहायता के लिए, महान्‌ संकट-काल के समय मानवः 
जाति को एक साथ रखने के लिए, अधोगामी शक्तियाँ जब बहुत अधिक बढ़ जायें 
तो उन्हें चूर्ण-विचूर्णं करने के लिए, मनुष्य के अन्दर जो भगवन्मुखी महान्‌ धमे 
है उसकी स्थापना या रक्षा के लिए, भगवान्‌ के साम्राज्य की (फिर चाहे वह 
कितना ही दूर क्यों न हो) प्रतिष्ठा के लिए, प्रकाश और पूर्णता के साधकों 
(साधूनां) को विजय दिलाने के लिए और जो अशुभ और अंधकार को बनाये 

रखने के लिए युद्ध करते हैं उनके विनाश के लिए होता है। अवतार के ये हेतु 
सर्वेमान्य हूँ और उसके कमं को देखकर ही जनसमुदाय उन्हें विशिष्ट पुरुष जानता 
और पूजने को तैयार होता है। केवल आध्यात्मिक मनुष्य ही यह देख पाते 
है कि अवतार एक चिल्ल है, मानसिक और शारीरिक क्षेत्र में अभिव्यक्त होकर 
उसे अपने साथ एकता में विकसित करने और उसपर अधिकार करने के लिए 
अपने-आपको अभिव्यक्त करने वाले सनातन आन्तरिक भगवान्‌ का प्रतीक है। 
बाह्य मानवरूप में ईसा, बुद्ध या कृष्ण का जो दिव्य प्राकट्य होता है और मनुष्य 
के अन्दर भगवान्‌ के चिरंतन अवतार का जो प्राकट्य होता है, दोनों के मूल में 
एक ही गूढ़ सत्य है। जो कुछ अवतारों के द्वारा इस पृथ्वी के बाह्य मानव- 
जीवन में किया गया है वह समस्त मानव-प्राणियों के अन्दर दोहराया जा सकता है । 
अवतार लेने का यही उद्देश्य होता है, पर इसकी प्रणाली क्या है ? अवतार 

के संबंध में एक यौक्तिक या संकीर्ण विचार है जिसे केवल इतना ही दिखायी 
देता है कि अवतार किन्हीं नैतिक, बौद्धिक और क्रियात्मक दिव्यतर गुणों की 
असाधारण अभिव्यक्तिमात्न होते हैं, जो साधारण मानवजाति का अतिक्रमण 
कर जाते है। इस विचार में अवश्य ही कुछ सत्य है। अवतार विभूति भी 
हैं। ये श्रीकृष्ण जो अपनी अंतःसत्ता में मानव-शरीरधारी ईश्वर हैं, वे ही 
अपनी बाह्य मानवसत्ता में अपने युग के नेता, वृष्णिकुल के महापुरुष हैं। यह 
प्रकृति के दृष्टिकोण से है, आत्मा की दृष्टि से नहीं। भगवान्‌ अपने-आपको 
प्रकृति के अनन्त गुणों में प्रकट करते हैँ और इस प्राकट्य की तीब्रता उन गुणों 
की शक्ति और सिद्धि से जानी जाती है। इसलिए भगवान्‌ की विभूति, नेव्येक्तिक 
भाव से उनके गुणों की अभिव्यक ग शक्ति है, वह उनका बहिःभ्रवाह है चाहे ज्ञान 
के रूप में हो अथवा शक्ति, प्रेम, बलू या अन्य किसी रूप में ; और वैयक्तिक 
भाव से यह वह मनोमय रूप और सजीव सत्ता है जिसमें वह शक्ति सिद्ध होती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


74 गीता-प्रबन्ध 


और अपने महत्‌ कमं करती है। इस आंतरिक और बाह्य सिद्धि को प्राप्त 
करने में कोई प्रधानता, भागवत गुण की कोई महत्तर शक्ति, कोई कारगर ताकत 
ही विभूति का लक्षण है। मानव विभूति भागवत सिद्धि प्राप्त करने के लिए 
मानव-जाति के संघर्ष का अग्रणी नेता होता है--कारलाइर के अनुसार मनुष्यों 
के अन्दर एक भागवत शक्ति । “वृष्णियों में मै वासुदेव (श्रीकृष्ण) हूँ, पांडवों 
` में धनंजय (अर्जुन) हूँ, मुनियों में व्यास और कवियों में उशना कवि हूँ”, अर्थात्‌ 
प्रत्येक कोटि या कक्षा में सर्वोत्तम, प्रत्येक समूह में सबसे महान्‌, जिन-जिन 
गुणों और कर्मों के द्वारा उस समूह की विशिष्ट आत्मशक्ति प्रकट होती है उन 
गुणों और कर्मो का प्रकाश जिसके द्वारा सर्वोत्तम रूप से प्रकट होता है वह ईश्वर 
की विभूति है। जीव की शक्तियों का यह उत्कषं भागवत प्राकट्य के क्रम में 
अत्यंत आवश्यक है। कोई भी महान्‌ पुरुष जो हमारी औसत कक्षा के ऊपर 
उठ जाता है वह अपने उस कमं से साधारण मानव-जाति को ऊपर उठा देता है ; 
वह्‌ हमारी भागवत संभावनाओं का एक सजीव आश्वासन, परमेश्वर की एक 
प्रतिश्चुति और भागवत प्रकाश की एक प्रभा तथा भागवत शक्ति का एक 
उच्छ्वास होता है। 
मनुष्यों में महामनस्वी और वीर पुरुषों को देवता की तरह पूजने की जो 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है उसके मूल में यही सत्य है। भारतवासियों का मन 
तो सभी बड़े-बड़े संत-महात्माओं, आचार्यों और पंथःप्रवत्तंकों को अनायास ही 
आंशिक अवतार मान लेने में अभ्यस्त है और दक्षिण के वैष्णव तो अपने कुछ 
संतों को भगवान्‌ विष्णु के प्रतीकात्मक सचेतन शस्त्नों के अवतार मानते हैं, क्योंकि 
सचमुच महान्‌ आत्माएँ भगवान्‌ की सचेतन शक्तियाँ और शस्त्र ही तो हैं, जिनसे 
ऊपर की ओर आगे बढ़ने और विध्न-बाधाओं से संग्राम करने का काम लिया 
जाता है। यह विचार जीवन के बारे में हर रहस्यवादी या आध्यात्मिक दृष्टि 
के लिए--जो भागवत सत्ता और प्रकृति तथा मानवसत्ता और प्रकृति के वीच 
अमिंट रेखा नहीं खींचती--सहज और अपरिहार्ये है-यह मानवता में भगवान्‌ 
का बोध है। परन्तु फिर भी विभूति अवतार नहीं है; यदि विभति और 
अवतार एक ही होते तो अर्जुन, व्यास, उशना सब वैसे ही अवतार होते जैसे 
श्रीकृष्ण थे, चाहे उनमें अवतारपन की शक्ति इनसे कुछ कम ही होती । परन्तु 
दिव्य गुण का होना ही पर्याप्त नहीं है ; अवतार होना तो तब कहा जा सकता 
है जब कि अपने परमेश्वर और परमात्मा होने का आंतरिक ज्ञान हो और यह 
ज्ञान हो कि हम अपनी भागवत सत्ता से मानव-प्रकृति का शासन कर रहेहैँ। | 
गुणों की शक्ति का उत्कषं संभूति (भूतग्राम) का अंश है, सामान्य अभिव्यक्ति | 
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में यह ऊध्वं की ओर आरोहण है। पर अवतार में एक विशेष अभिव्यक्ति 
होती है, यह दिव्य जन्म ऊपर से होता है, सनातन विश्वव्यापक विश्वेश्वर व्यष्टिगत 
मानवता के एक आकार में उतर आते हुँ 'आत्मानं सृजामि! और वे केवल परदे 
के अन्दर ही अपने स्वरूप से सचेतन नहीं रहते, बल्कि बाह्य प्रकृति में भी उन्हे 
अपने स्वरूप का ज्ञान रहता है। 

एक मध्यस्थ विचार भी है, अवतार के वारे में एक अधिक रहस्यमय दृष्टि 
है जिसके अनुसार मानव-आत्मा अपने अन्दर भगवान्‌ का आवाहन करके यह 


. अवतरण कराती है और तब वह भागवत चैतन्य के अधिकार में हो जाती है अथवा 


उसका प्रभावशाली प्रतिविब या माध्यम बन जाती है। यह विचार किन्हीं' 
आध्यात्मिक अनुभवों के सत्य पर अवलंबित है। यह मनुष्य में भागवत जन्म, 
अर्थात्‌ मनुष्य का आरोहण, मानव-चेतन्य का भागवत चैतन्य में संवर्धन है और 
पृथक्‌ आत्मा का भागवत चैतन्य में लय हो जाना ही इसकी परिणति है। आत्मा 
अपने व्यष्टिभाव को अनन्त और विश्वव्यापक सत्ता में मिला देती या परात्पर 
सत्ता की परा स्थिति में खो देती है ; वह विराट्‌ आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ, 
भगवान्‌ के साथ एक हो जाती है अथवा जैसा कि प्रायः और भी अधिक निश्चित 
खूप से कहा जाता है--वह स्वयं ही एकमेवाद्वितीय आत्मा, ब्रह्म, भगवान्‌ बन जाती 
है। जीव के ब्रह्मभूत होने और उसी कारण भगवान्‌ में, श्रीकृष्ण में निवास 
करने की वात स्वयं गीता भी कहती है, पर यह ध्यान में रहे कि गीता ने कहीं भी 
यह नहीं कहा है कि जीव भगवान्‌ या पुरुषोत्तम हो जाता है। हाँ, जीव के 
संबंध में गीता ने इतना अवश्य कहा है कि जीव सदा ही ईश्वर है, भगवान्‌ की 
अंशसत्ता है (ममेवांशः) । कारण यह जो महामिलन है, यह जो उच्चतम भाव 
है यह आरोहण का ही एक अंग है; और यद्यपि यह वह दिव्य जन्म है जिसे 
प्रत्येक जीव प्राप्त होता है, पर यह परमेश्वर का नीचे उतरना नहीं है, यह अवतार 
नहीं है, अधिक-से-अधिक, बौद्ध सिद्धांत के अनुसार इसे हम बुद्धत्व को प्राप्ति 
कह सकते हैँ, यह जीव का अपने अभी के जागतिक व्यष्टिभाव से जागकर अनंत 
परचैतन्य को प्राप्त होना है। इसमें अवतार की आंतरिक चेतना अथवा अवतार 
के लाक्षणिक कर्म का होना जरूरी नहीं है। 

दूसरी ओर, भागवत चैतन्य में प्रवेश करने के फलस्वरूप यह हो सकता 
है कि भगवान्‌ हमारी सत्ता के मानव-अंगों में प्रवेश करें या उनमें आगे आकर 
प्रकट हों और अपने-आपको मनुष्य की प्रकृति, उसकी कर्मण्यता, उसके मन और 
शरीर तक में ढाल दें ; और तब इसे कम-से-कम अंशावतार तो कहा ही जायगा । 
गीता कहती है कि ईश्वर हुद्देश में निवास करते हैँ अवश्य ही गीता का 
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अभिप्राय सूकम शरीर के हृदय से है जो भावावेगों, संवेदनों और मनोमय चेतना 
का ग्रंथिस्थान है, जहाँ व्यष्टि-पुरुष भी अवस्थित है,--पर यहाँ वे परदे की आड 
में ही रहते हैं, अपनी माया से अपने-आपको ढेके रहते हैं। परन्तु, ऊपर उस 
लोक में, जो हमारे अन्दर है पर अभी हमारी चेतना के परे है, जिसे प्राचीन तत्व- 
-दशियों ने स्वर्गं कहा है, वहाँ ये ईश्वर और यह जीव दोनों एक साथ एक ही स्वरूप 
में प्रत्यक्ष होते हैं। इन्हीं को कुछ संप्रदायों की सांकेतिक भाषा में पिता और 
पुन्न कहा गया है--पिता हैँ भागवत पुरुष और पुत्र है भागवत मनुष्य जो उन्हींसे 


उन्हींकी परा प्रकृति से, परा माया से निम्न, मानव-प्रक्ृति में जन्म लेता है। 


इन्हीं परा प्रकृति, परा माया को जिनके द्वारा यह जीव अपरा मानव प्रकृति में 
उत्पन्न होता है, कुमारी माता' कहा गया है। ईसाइयों के अवतारवाद का यही 
भीतरी रहस्य प्रतीत-होता है । त्रिमूति में पिता ऊपर इसी अंतःस्वर्ग में ह 
त्र अर्थात्‌ गीता की जीवभूता परा प्रकृति इस लोक में, इस मानव-शरीर में दिव्य 
या देव-मनुष्य के रूप में है ; और पवित्र आत्मा (होली स्पिरिट) इन दोनों 
को एक वना देती है और इसीमें इन दोनों का परस्पर-व्यवहार होता है; क्योंकि 
यह प्रसिद्ध न पवित्र आत्मा ईसा में उतर आयी थी और इसी अवतरण के 
फलस्वरूप ईसा में भी, मानव-कोटि के थे बे 

पल कल जो सामान्य मानव-कोटि के थे, उस महत्‌ चेतन्य 


परन्तु यह भी संभव है कि परम पुरुष पुरुषोत्तम का उच्चतर भागवत चैतन्य 


मनुष्य के अन्दर उतर आये और जीव-चैतन्य का उसमें लय हो जाय । श्रीचैतन्य 
के समकालीन लोग बतला गये हैं कि वे अपनी साधारण चेतना में भगवान्‌ के 
केवल एक रेम और भक्त थे और देवत्वारोपण को अस्वीकार करते थे। किन्तु 
कभी-कभी वें एक ऐसे विलक्षण भाव में आ जाते थे कि उस अवस्था में वे स्वयं 
भगवान्‌ हो जाते तथा भगवद्भाव से ही भाषण और कर्माचरण करते थे ; और 
ऐसे समय उनसे भगवत्‌-सत्ता के प्रकाश, प्रेम और शक्ति का अबाध पाह उमड़ 
पता था। इसीको यदि जीवन की सामान्य अवस्था मान लें, अर्थात्‌ मनुष्य 
रा इस भागवत सत्ता ओर भागवत चैतन्य का केवल एक पात्र ही बना रहे तो 
कम अवतार-संबंधी मध्यवर्ती भावना के अनुसार अवतार होगा ? मानव- 

अपार अवतार-संवंधी यह भावना ठीक ही जेंचती है ; क्योंकि यदि 
मानवभ्राणी अपनी प्रकृति को इतना उन्नत कर छे कि उसे भागवत सत्ता के साथ 


न , 
वद्ध आर्यायिका में गौतम बुद्ध की माता का नाम इस सांकेतिक भापा को खोल देता 


दे; ईसाइयों के यहां यह संबंध सुपरिचित पौराणिक कथाओं को रचना-प्रथाली के | 


अनुसार नजरेथ के ईसा की मानुपो माता के साथ जोड़ दिया गया है । 
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भगवान्‌ की अवतरण-प्रणाली [77 


`एकत्व अनुभव हो और वह भगवान्‌ के चैतन्य, प्रकाश, शक्ति और प्रेम का एक 


वाहक-सा बन जाय, उसका अपना संकल्प और व्यक्तित्व भगवान्‌ के संकल्प और 
उनकी सत्ता में घुल-मिलूकर अपना पृथकत्व खो दे--क्योंकि यह भी एक मानी 
हुई आध्यात्मिक अवस्था है--तो मानव-जीव के अन्दर, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व 
को अधिक्ृत करके, भगवान्‌ का ही संकल्प, भगवान्‌ की ही सत्ता और शक्ति, 
उन्हींके प्रेम, प्रकाश और चैतन्य प्रतिविवित हो सकते हैं, और यह जरा भी असंभव 
नहीं है। और, इस प्रकार की अवस्था मनुष्य का केवल आरोहण द्वारा दिव्य 
जन्म और दिव्य स्वभाव को प्राप्त होना ही नहीं है, वल्कि उसमें दिव्य पुरुष का 
मानव में अवतरण भी है, यह एक अवतार है। 

परन्तु गीता इसके भी आगे चलती है। वह साफ-साफ कहती है कि 
भगवान्‌ स्वयं जन्म रेते हैं। श्रीकृष्ण कहते हुँ कि मेरे बहुत से जन्म बीत चुके 
और अपने शब्दों से यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे ग्रहणशील मानवप्राणी में उतर 
आने की वात नहीं कह रहे हैं, बल्कि भगवान्‌ के ही बहुत से जन्म ग्रहण करने की 
बात कह्‌ रहे हुँ, क्योंकि यहाँ वे ठीक सृष्टिकर्ता की भाषा में बोल रहे हैं और इसी 
भाषा का प्रयोग वे वहाँ करेंगे जहाँ अपनी जगत्‌-सृष्टि की बात कहेंगे। “यद्यपि 
मँ प्राणियों का अज अविनाशी ईश्वर हूं तो भी मैं अपनी माया से अपने-आपको 
सृष्ट करता हँ”---अपनी प्रकृति के कार्यों का अधिष्ठाता होकर। यहाँ 
ईश्वर और मानव-जीव या पिता या पुत्र की, दिव्य मनुष्य की कोई बात नहीं है, 
चल्कि केवल भगवान्‌ और उनकी प्रकृति की बात है। भगवान्‌ अपनी ही प्रकृति 
के द्वारा मानव-आकार और प्रकार में उतरकर जन्म लेते और यद्यपि वे स्वेच्छा 
से मनुष्य के आकार, प्रकार और सांचे के अन्दर रहकर कर्म करना स्वीकार 
करते हूँ, तो भी उसके अन्दर भागवत चेतना और भागवत शक्ति को ले आते हैं 
और शरीर के अन्दर प्रकृति के कर्मों का नियमन वे उसकी अंतःस्थित और ऊध्वं- 
स्थित आत्मा-रूप से करते हैं, “प्रकृति स्वां अधिष्ठाय।” ऊपर से वे सदा ही 
शासन करते हुँ, क्योंकि इसी तरह वे समस्त प्रकृति का शासन चलाते हैं, और 
मनुष्य-प्रक्ृति भी इसके अंतर्गत है; अन्दर से भी वे स्वयं छिपे रहकर सारी प्रकृति का 
शासन करते हैं, अंतर यह है कि अवतार में वे अभिव्यवत रहते हैं, प्रकृति के ईश्वरः 
रूप में भगवान्‌ की सत्ता का; अंतर्यामी का सचेतन ज्ञान रहता है, यहाँ प्रकृति का 
संचालन ऊपर से उनकी गुप्त इच्छा के द्वारा “स्वस्थ पिता की प्रेरणा के द्वारा 
नहीं होता, वल्कि भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष प्रकट संकल्प से ही प्रकृति का संचालन 


करते हैं। यहाँ किसी मानव मध्यस्थ के लिये कोई स्थान नहीं हैं, क्योंकि यहाँ 


१. ४-६ 
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भूतानां ईश्वर अपनी प्रकृति (प्रकृतिं स्वां) का आश्रय लेकर, किसी जीवः की 
विशिष्ट प्रकृति का नहीं, मानव-जन्म के जामे को ओढ़ लेते हैं । 

बात बड़ी विलक्षण है, जल्दी समझ मे आनेवाली नहीं, मनुष्य की बुद्धि के 
लिए इसे ग्रहण कर लेना आसान नहीं ; इसका कारण भी स्पष्ट है-अवतार 
स्पष्ट रूप से मनुष्य जैसे ही होते हैं। अवतार के सदा दो रूप होते हैं--भागवत 
रूप और मानव-रूप ; भगवान्‌ मानव-प्रकृति को अपना लेते हुँ, उसे सारी बाह्य 
सीमाओं के साथ भागवत चैतन्य और भागवत शक्ति की परिस्थिति, साधन और _ 
करण तथा दिव्य जन्म और दिव्य कर्म का एक पात्र बना केते हैं और यही होना : 
चाहिए ; वरना अवतार के अवतरण का उद्देश्य ही पूणं नहीं हो सकता। 
अवतरण का उद्देश्य यही दिखलाना है कि मानव-जन्म मनुष्य की सब सीमाओं के 
रहते हुए भी दिव्य जन्म और दिव्य कमं का साधन और करण बनाया जा सकता 
है, अभिव्यक्त दिव्य चैतन्य के साथ मानव-चैतन्य का मेल वैठाया जा सकता है, | 
उसका घर्मान्तर करके उसे दिव्य चैतन्य का पात्र बनाया जा सकता है, और उसके [ 
सांचे को ख्पांतरित करके उसके प्रकाश, प्रेम, सामर्थ्यं और पवित्रता की शक्तियों 
को ऊपर उठाकर उसे दिव्य चैतन्य के अधिक समीप लाया जा सकता है। 
अवतार यह भी दिखाते हूँ कि यह कैसे किया जा सकता है। यदि अवतार | 
अद्भुत चमत्कारों के द्वारा ही काम करें, तो इससे अवतरण का उद्देश्य पूरा 
नहीं हो सकता । असाधारण अथवा अद्भुत चमत्काररूप अवतार के होने का 
कुछ मतलब ही नहीं रहता। यह भी जरूरी नहीं है कि अवतार असाधारण 
शक्तियों का प्रयोग--जैसे कि ईसा के रोगियों को आराम कर देनेवाले तथाकथित 
चमत्कार--करे ही नहीं, क्योंकि असाधारण शक्तियों का प्रयोग मानव-प्रकृति 
की संभावना के बाहर नहीं है । परन्तु इस प्रकार की कोई शक्ति न हो तो भी 
अवतार में कोई कमी नहीं आती, न यह कोई मौलिक बात है। यदि अवतार 
का जीवन असाधारण आतिशबाजी का खेल हो तो इससे भी काम न चलेग्रा। 
अवतार ऐंद्रजालिक जादूगर बनकर नहीं आते, प्रत्युत मनुष्य-जाति के भागवत 
नेता और भागवत मनुष्य के एक दृष्टांत बनकर आते हैं। मनष्योचित शोक 
और भौतिक दुःख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं और उनसे काम लेना पड़ता है, ताकि 
वे यह दिखला सकें कि किस प्रकार इस शोक और दुःख को आत्मोद्धार का साधन 
बनाया जा सकता है। ईसा ने दुःख उठाकर : यही दिखाया। दूसरी बात. 
उन्हें यह दिखलानी होती है कि मानव-प्रकृति में अवतरित भागवत आत्मा इस | 
शोक और दुःख को स्वीकार करके उसी प्रकृति में उसे किंस प्रकार जीत सकता | 
हैं। बुद्ध ने यही करके दिखाया था। यदि कोई बुद्धिवादी ईसा के आगे | 
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चिल्लाया होता “तुम यदि ईश्वर के बेटे हो तो उतर आओ इस सूली पर से ।” 
अथवा अपना पाण्डित्य दिखाकर कहता कि अवतार ईश्वर नहीं थे, क्योंकि वे 
मरे और वह भी बीमारी से-कृत्ते की मौत मरे--तो वह बेचारा जानता ही 
नहीं कि वह क्या वक रहा है, क्योंकि वह तो विषय की वास्तविकता से ही बंचित 
है । भागवत आनन्द के अवतार से पहले शोक और दुःख को झेंलनेवाले अवतार 
की भी आवश्यकता होती है; मनुष्य की सीमा को अपनाने की आवश्यकता 
होती है, ताकि यह दिखाया जा सके कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकता 
है। और, यह सीमा किस प्रकार या कितनी दूर तक पार की जायगी, केवल 
आंतरिक रूप से पार की जायगी या वाह्य रूप से भी, यह बात मानत्र-जाति के 
उत्कर्षं की अवस्था पर निर्भर है, यह सीमा किसी अमानव चमत्कार के द्वारा 
नहीं लांघी जायगी । 

अब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है और यही असल में मनुष्य की बुद्धिके लिये 
एकमात्र बड़ी समस्या है-क्योंकि यहाँ आकर मानव-बुद्धि अपनी ही सीमा 
के अन्दर लुढ़कने-पुढ़कने लगती है--कि अवतार मानव-मन-बुद्धि और 
शरीर का ग्रहण कैसे करता है? कारण इनकी सृष्टि अकस्मात्‌ एक साथ इसी 
रूप में नहीं हुई होगी, बल्कि भौतिक या आध्यात्मिक या दोनों ही प्रकार के किसी 
विकासक्रम से ही हुई होगी । इसमें संदेह नहीं कि अवतार का अवतरण; दिव्य 
जन्म की ओर मनुष्य के आरोहण के समान ही तत्वतः एक आध्यात्मिक व्यापार 
है ; जैसा कि गीता के “आत्मानं सुजामि” वाक्य से जान पड़ता है,--यह आत्मा 
का जन्म है। परन्तु फिर भी इसके साथ एक भौतिक जन्म तो लगा ही रहता 
है। तब यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि अवतार के मानव-मन और शरीर का 
कैसे निर्माण होता है। यदि हम यह मान ले कि शरीर सदा ही बंशानुक्रमिक 
विकास से निर्मित होता है, अचेतन प्रकृति और तदनुस्यूत प्राणशक्ति शरीर- 
निर्माण का यह कार्य किया करती है, इसमें व्यष्टिगत अंतरात्मा के करने की 
कोई बात नहीं, तो मामळा सीधा हो जाता है । तब यही मान लेना पड़ेगा कि 
किसी शुचि और महत्‌ वंश के विकास-क्रम से ही यह अन्नमय और मनोमय शरीर 
भगवतू्‌-अवतार- के उपयुक्त तैयार होता है और तब अवतरित होनेवाले भगवान्‌ 
उस शरीर को धारण कर लेते है। परन्तु गीता के इसी अवतारवाले श्लोक में 
पुनजेन्म का सिद्धांत स्वयं अवतार पर भी हिम्मत के साथ घठाया भया है, और 
पुनर्जेन्म के संबंध में सामान्य मान्यता यही है कि पुन्जेन्म ग्रहण करनेवाल्ा जीव 
अपने पिछले आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक विकास के अनुसार अपने मंतोमय 
और भौतिक शरीर को निर्द्धारित कस्ता या यों कहें कि तैयार करता है। जीव 
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स्वयं अपना शरीर निर्माण करता है, उसका शरीर उससे पूछे विना योंही तैयार 
नहीं कर दिया जाता। तो क्‍या इससे हम यह समझ ले कि सनातन या सतत 
अवतार अपने अनुकूल अपना मनोमय और अन्नमय शरीर मानव-विकास की 
आवश्यकता और गति के अनुसार आप ही निर्माण करते और इस तरह य्‌ग-यग 
में प्रकट हुआ करते हैँ? इसी तरह के किसी एक भाव से कुछ लोग विष्ण के 
दश अवतारों की व्याख्या करते हुँ। पहले कई पश्रूप, वाद में नरसिंह-मति 
तब वामन-मूति, उसके बाद प्रचण्ड आसुरिक परशुराम, फिर देव-प्रकृति-मानव 
महत्तर राम, इसके बाद सजग आध्यात्मिक बुद्ध, और काल के हिसाव से पहले 
पर स्थान के हिसाब से अंतिम, पूर्ण दिव्याभावापन्न मनुष्य श्रीकृष्ण--क्योंकि 
आखिरी अवतार कल्कि केवल श्रीकृष्ण के द्वारा आरंभ किये हुए कर्म को ही 
संपन्न करते है, पहले के अवतार समस्त संभावनाओं से युक्त जिस महत्‌ प्रयास 
को प्रस्तुत कर गये हैं, कल्कि उसीको शक्ति देकर सिद्ध करते हूँ । , हमारी 
आधुनिक मनोवृत्ति के लिए इसे स्वीकार करना कठिन है, किन्तु ऐसा मालम 
होता है कि गीता की भाषा का रुख इसी ओर है । अथवा जब गीता इस समस्या 
का साफ तौर पर हल नहीं करती तव हम अपने किसी दूसरे तरीके से इस प्रश्‍न को 
हल कर सकते हुँ और कह सकते है कि अवतार का शरीर तो जीव के द्वारा निमित 
होता है पर जन्म से ही भगवान्‌ उसे धारण करते हूँ, अथवा यह भी कह सकते 
हुँ कि इस शरीर को गीतोक्त 'चत्वारो मनवः' अर्थात्‌ प्रत्येक मानव मन और 
शरीर के आध्यात्मिक पितर प्रस्तुत करते है। इस तरह से कहना अवश्य ही 
गूढ़ रहस्यमय क्षेत्र की गहराई में प्रवेश करना है जिसकी बातें आधुनिक बुद्धिवादी 
लोग अभी तो सुनना ही नहीं चाहते ; परन्तु जब हमने अवतार का होना सान 
लिया तब रहस्यमय क्षेत्र में तो प्रविष्ट हो ही गये और जब प्रविष्ट हो गये तो 
एक-एक i त से रखते हुए बढ़े चलना ही उत्तम है। 
एसा ह गीता का अवतार-विषयक सिद्धांत । भगवान्‌ - 
प्रणाली का यहाँ जो विस्तार किया गया और इसी तरह पहले र ० 
आ की संभावना के विषय में जो आलोचना की गयी, इसका कारण यह है 
मे के व सभी पहलुओं से देखना और मनुष्य की तर्कबुद्धि में इस 
पा को खड़ी हो सकती है उनका सामना करना आवश्यक था। 
३. तिक रूप में ईश्वर के अवतार का गीता में विशेष विस्तार नहीं 
है, पर गीता की शिक्षा का जो क्रम है उसकी श्रृंखला में 
सथा है भो गीता की सर पोज म इसका अपना विशिष्ट 
ऽ सपण योजना में अनुस्यूत है। गीता का ढाँचा यही है 
अवतार एक विभूति को, उस मनुष्य को जो मानवता की ऊँची अवस्था में 
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भगवान्‌ को अवतरण-प्रणाली 8! 


पहुँच चुका है, दिव्य जन्म और दिव्य कर्म की ओर ले जा रहे हैं। इसमें कोई 
संदेह नहीं कि मानव जीव को अपनेतक उठाने के लिये भगवान्‌ का अवतार लेना 
ही मुख्य बात है--इन्हीं आन्तरिक कृष्ण, बुद्ध या ईसा से ही असली मतलब 
है । पर जिस प्रकार आन्तरिक विकास के लिए वाह्य जीवन भी अत्यंत महत्वपूर्ण 
साधन है, वैसे ही बाह्य अवतार भी इस महान्‌ आध्यात्मिक अभिव्यक्ति के लिए 
किसी प्रकार कम महत्व की वस्तु नहीं हैं। मानसिक और शारीरिक प्रतीक 
की परिपूर्णता आंतर सद्वस्तु के विकास में सहायक होती है ; फिर यही आंतरिक 
सद्वस्तु और भी अधिक शक्ति के साथ जीवन के द्वारा अधिक उत्कष्ट रूप में अपने- 
आपको प्रकट करती है। मानव-जाति में भागवत अभिव्यक्ति ने आध्यात्मिक 
सद्वस्तु और मानसिक तथा भौतिक अभिव्यक्ति के बीच, परस्पर सतत आदान- 
प्रदान के द्वारा संगोपन और भ्रकटन के चक्रों में गति करना स्वीकार किया है। 
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भगवान्‌ के जन्म की तरह उस कर्म का भी, जिसके लिये अवतार हुआ 
करता है, द्विविध भाव और द्विविध रूप होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया के 
जिस विधान के द्वारा, उत्थान और पतनरूपी जिस सहज व्यवस्था के द्वारा प्रकृति 
अग्रसर होती है, उस विधान और व्यवस्था के होते हुए भागवत धमं की रक्षा 
और पुनर्गठन के लिए इस वाह्य जगत्‌ पर भागवत शक्ति की जो क्रिया होती है, 
वही दिव्य कमं का बाह्य पहलू है, और यह भागवत धर्म ही मानव-जाति के 
भगवन्मुख प्रयास को समस्त विघ्न-वाधाओं से उवारकर निश्चित रूप से आगे 
बढ़ाता है। इसका आंतर पहलू यह है कि भगवन्मुख चैतन्य की दिव्य शक्ति 
व्यक्ति और जाति की आत्मा पर क्रिया करती है ताकि वह मानवरूप में अवतरित 
भगवान्‌ के नये-नये प्रकाश को ग्रहण कर सके और अपने ऊर्ध्वमुखी आत्म-विकास 


की शक्ति को बनाये रख सके, उसमें एक नवजीवन ला सके और उसे समद्ध कर 


सके। अवतार का अवतरण केवल किसी महान्‌ वाह्य कर्म के लिए नहीं होता 
जैसा कि मनुष्य की कर्म-प्रवण बुद्धि समझा करती है। कर्म और बाह्य घटना 
का अपने-आपमें कोई मूल्य नहीं होता, उनका मूल्य उस शक्ति पर आश्रित है 
जिसकी ओर से वे होते हैँ और उस भाव पर आश्रित है जिसके वे प्रतीक होते हैं 
और जिसे सिद्ध करना ही उस शक्ति का काम होता है। 

जिस संकट की अवस्था में अवतार का आविर्भाव होता है वह बाहरी नजर 
को महज घटनाओं और जड़ जगत्‌ के महत्‌ परिवतंनों का नाजुक काल प्रतीत 
होता है। परन्तु उसके स्रोत और वास्तविक अर्थ को देखें तो यह संकट मानवः 
चेतना में तब आता है जब उसका कोई महान्‌ परिवर्तन, कोई नवीन विकास 


होनेवाला हो। इस परिवर्तन के लिये किसी दिव्य शक्ति की आवश्यकता होती | 
है, किन्तु शक्ति जिस चेतना में काम करती है उसके बल के अनुसार बदलती है; 
इसलिए मानव-मन और अंतरात्मा में भागवत चैतन्य का आविर्भाव आवश्यक होता ' 


है। जहाँ मुख्यतः बौद्धिक और लौकिक परिवर्तेन करना हो वहाँ अवतार के हस्तः 


क्षेप की आवश्यकता नहीं होती; सानव-चेतना का उत्थान होता है, शक्ति की महात्‌ 
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अभिव्यक्ति होती है जिसके फलस्वरूप सामयिक तौर पर मनुष्य 
अवस्था से ऊपर उठ जाते हैं और चेतना और शक्ति की यह ना 
व्यक्तियों में तरंग-श्वृंग बन जाती है और इन्हीं असाधारण व्यक्तियों को विभूति 
कहते हैं ; इन विभूतियों का काम सर्वसाधारण मानव-जाति के करम का नेतृत्व 
करना हैं और यह उद्दिष्ट परिवतंन के लिये पर्याप्त होता है। य्रोपीय 
पुननिर्माण और फ्रांस की राज्य-क्रांति इसी प्रकार के संकट थे ; ये महान्‌ 
आध्यात्मिक घटनाएँ, बल्कि वौद्धिक और लौकिक परिवर्तन थे। एक में 
धार्मिक तथा दूसरे में सामाजिक और राजनीतिक भावनाओं, रूपों और प्रेरक- 
भावों का परिवर्तन हुआ और इसके फलस्वरूप जनसाधारण की चेतना: में जो 
फेरफार हुआ वह बौद्धिक और लौकिक था, आध्यात्मिक नहीं। पर जब किसी 
संकट के मूल में कोई आध्यात्मिक बीज या हेतु होता है तब मानव-मन और आत्मा 
में प्रवेक और नेता के रूप से भागवत चैतन्य का पूर्ण या आंशिक प्रादुर्भाव होता 
है। यही अवतार है। 

अवतार के वाह्य कमं का वर्णन गीता में “बमंसंस्थापनार्याय” कहकर 
किया गया है ; जव-जब धमं की रलानि या ह्वास होता है, उसका बळ क्षीण 
हो जाता है और अधमं सिर उठाता, प्रबल होता और अत्याचार करता है तब-तब 
अवतार आते और धर्म को फिर से शक्तिशाली बनाते हैं। जो बातें विचार 
के अंतर्गत होती हैं वे कमं के द्वारा तथा विचारों की प्रेरणा का अनुगमन करनेवाले 
सानव-प्राणी के द्वारा प्रकट होती हैं, इसलिए अत्यंत मानव और लौकिक भाषा 
में अवतार का काम है प्रतिगामी अंधकार के राज्य द्वारा सताये गये धर्मे के 
अन्वेषकों की रक्षा करना (परित्राणाय साधुनां) और अधमे को बनाये रखने की 
इच्छा करनेवाले दुष्टों का नाश करना । परन्तु इस बात को कहने में गीता ने जिन 
शब्दों का प्रयोग किया है उनकी ऐसी संकीणं और अधूरी व्याख्या भी की जा 
- सकती है जिससे अवतार का आध्यात्मिक गंभीर अर्थ जाता रहे। धरम एक 
ऐसा शब्द है जिसका नैतिक और व्यावहारिक, प्राकृतिक और दार्शनिक, घामिक 
और आध्यात्मिक, सभी प्रकार का अर्थ होता है और इनमें से किसी भी अर्थ में 
इस शब्द का इस तरह से प्रयोग किमा जा सकता है कि उसमें अन्य अर्थों की 
गुजायश न रहे, उदाहरणार्थं, इसका केवल नैतिक अथवा केवल दार्शतिक या 
केवळ धार्मिक अर्थ किया जा सकता है। नैतिक रूप से सदाचार के नियम को, 
जीवनचर्या-संबंधी नैतिक विधान को अथवा और भी बाह्य और व्यावहारिक 
अर्थे में सामाजिक और राजनीतिक न्याय को या केवल सामाजिक नियमों के 
भान को धम कहा जाता है। यदि हम इस शब्द को इसी अर्थ में ग्रहण करें, 
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तो इसका यही अभिप्राय हुआ कि जब अनाचार, अन्याय और दुराचार का प्राबल्य 
होता है तब भगवान्‌ अवतार लेकर सदाचारियों को वचाते और दुंराचारियों 
को नष्ट करते हैँ, अन्याय और अत्याचार को रौंद डालते और न्याय और सद्व्यवहार 
को स्थापित करते है । 

कृष्णावतार का प्रसिद्ध पौराणिक वर्णन इसी प्रकार का है--कौरवों का 
अत्याचार दुर्योधनादि जिसके मूतं रूप हुँ-इतना बढ़ा कि पृथिवी के लिए 
उसका भार असह्य हो उठा और पृथिवी को भगवान्‌ से अवतांर छेने और भार 
हल्का करने की प्रार्थना करनी पड़ी.; तदनुसार विष्णु कृष्णरूप में अवतीणे 
हुए, उन्होंने अंत्याचार-पीड़ित पांडवों का उद्धार और अन्यायी कौरवों का संहार 
किया। इसके पूवं अन्यायी-अत्याचारी रावण का वध करने के लिएं जो विष्णु का 
रामावतार अथवा क्षत्रियो की उद्दंडता को नष्ट करने के लिएं परशुरामावतार 
या दैत्यराज बलि के राज्य को मिटाने के लिए वामनावतार हुआ उसका 
भी ऐसा ही वर्णन है। परन्तु यह प्रत्यक्ष हैँ कि पुराणों के इस प्रसिद्ध वर्णन से 
कि अवतार इस प्रकार के किसी सर्वथा व्यावहारिक, नैतिक, सामाजिक और 
राजनीतिक कर्म को करने के लिए आते हैँ,,अवतार के कार्य का सच्चा विवरण 
नहीं मिंलता। इस वर्णन में अवतार के आने का आध्यात्मिक हेतु छूट जाता 
है; और यदि इस वाह्य प्रयोजन को ही हम सब कुछ मान लें तो बुद्ध और ईसा 
को हमे अवतारों की कक्षा से अलग कर देना होगा, क्योंकि इनका काम तो | 
दुष्टों को नष्ट करने और शिष्टों को बचाने का नहीं, बल्कि अखिल मांनव-समाज | 
को एक नंया आध्यात्मिक संदेश सुनाना तथा दिव्य विकास और आध्यात्मिक | 
सिद्धि का एक नया विधान देना था। धर्म शब्द को यदि हम केवल धामिक | 
र्थं में ही ग्रहण करें अर्थात्‌ इसे धामिक और आध्यात्मिक जीवन का एक विधान _ 
मानं तो हम इस विषय के मूळ में तो जरूर पहुंचेंगे, किन्तु इसमें भय है कि हम 
अवतार के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को कहीं दृष्टि की ओट न कर दें। | 
भगवदवतारों के इतिहास में संत्र ही यह दिखायी देता है कि उनका कायं द्विविध 
होता है और यह अपरिहायं है, द्विविध होने का कारण यह है कि अवतीणे भगवान्‌ _ 
मानव-जीवन में होनेवाळे भगवत्‌-कार्य को ही अपने हाथ में उठा लेते हैं, जगत्‌ मे 
जो भगवत्‌-इच्छा और भगवत्‌-ज्ञान काम कर रहे हैं, उन्हींका अनुसरण कर अपता 
कायं करते है और यह कार्यं सदा आंतर और बाह्य दो प्रकार से सिद्ध होता हैँ= 
आत्मा म आंतरिक उन्नति के द्वारा और जागतिक जीवन में बाह्य परिवर्तन द्वारा । _ 

हो सकता है कि भगवान्‌ का अवतार, किसी महान्‌ आध्यात्मिक गुर या | 
ताता के रूप में हो, जैसे वुद्ध और ईसा, किन्तु सदा ही उनकी पाथिव अभिव्यक्ति | 


a 
/ 
हु 
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की समाप्ति के बाद भी उनके कमें के फलस्वरूप जाति के केवल 

ही नहीं बल्कि उसके सामाजिक और वाह्य जीवन और आदर्शो त 
और शक्तिशाली परिवर्तन हो जाता है। दूसरी ओर, हो सकता है कि वे दिव्य 
जीवन, दिव्य व्यक्तित्व और दिव्य शक्ति के अवतार होकर आवें, अपने दिव्य 
कर्म को करने के लिए, जिसका उद्देश्य वाहर से सामाजिक, नैतिक और राज- 
नीतिक ही दिखायी देता हो ; जैसा कि राम और कृष्ण की कथाओं में बताया 
गया है, फिर भी सदा ही यह अवतरण जाति की आत्मा में उसके आंतरिक जीवन 
के लिए और उसके आध्यात्मिक नवजन्म के लिए एक स्थायी शक्ति का काम 
करता है। यह एक अनोखी बात है कि बौद्ध और ईसाई धर्मों का स्थायी, जीवंत 
तथा विश्वव्यापक फल यह हुआ कि जिन मनुष्यों तथा कालों ने इनके धार्मिक 
और आध्यात्मिक मतों, रूपों और साधनाओं का परित्याग कर दिया, 
उनपर भी इन धर्मो के नैतिक, सामाजिक और व्यावहारिक आदर्शों का शक्ति- 
शारी प्रभाव पड़ा। पीछे के हिन्दुओं ने बुद्ध, उनके संघ और धर्म को अमान्य 
कर दिया, पर बुद्धधर्म के सामाजिक और नैतिक प्रभाव की अमिट छाप उनपर 
पड़ी हुई है और हिन्दूजाति का जीवन और आचार-विचार उससे प्रभावित है । 
आधुनिक यूरोप नाममात्र को ईसाई है, पर इसमें जो मानवदया का भाव है वह 
ईसाई-धर्म के आध्यात्मिक सत्य का सामाजिक और राजनीतिक रूपान्तर है; 

और स्वाधीनता, समता और विश्‍वबंधुता की यह अभीप्सा मुख्यतः उन लोगों 
चे की है जिन्होंने ईसाई-धर्म और आध्यात्मिक साधना को व्यर्थं तथा हानिकर 
बतलाकर त्याग दिया था और यह काम उस युग में हुआ जिसने स्वतंत्रता के बौद्धिक 
प्रयास में ईसाई-धमं को धर्म मानना छोड़ देने की प्री कोशिश की। राम और 
कृष्ण की जीवनलीला ऐतिहासिक काळ के पूर्व की है, काव्य और आख्यायिका | 
के रूप में हमें प्राप्त हुई है और इसे हम चाहें तो केवल काल्पनिक कहानी भी कह 
सकते हैं; पर चाहे काल्पनिक कहानी कहिये या ऐतिहासिक तथ्य, इसका कुछ 
महत्व नहीं ; क्योंकि उनके चरित्रं का जो शाश्वत सत्य और महत्व है वह तो 
इस वात में है कि ये चरित्र जाति की आंतरिक चेतना और मानव-जीव के जीवन 
से सदा के लिए एक आध्यात्मिक रूप, सत्ता और प्रभाव के रूप में अमर हो गये 
हूँ। अवतार दिव्य जीवन और चैतन्य के तथ्य हैं; वे किसी वाह्य कम में भी 
उतर सकते है, पर उस कमं के हो चुकने और उनका कार्य पूर्ण होने के बाद भी 
उस कमं का आध्यात्मिक प्रभाव बना रहता है ; अथवा वे किसी आध्यात्मिक 
प्रभाव को प्रकटाने और किसी धार्मिक शिक्षा को देने के लिए भी प्रकट हो सकते. 
है, किन्तु उस हालत में भी, उस नये धमं या साधना के क्षीण हो चुकने पर भी, 
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मानवजाति के विचार, उसकी मनोवृत्ति और उसके बाह्य जीवन पर उनका 
[स्थायी प्रभाव बना रहता है। | 
इसलिए अवतार-कारयं के गीतोक्त वर्णन को ठीक तरह से समझने के लिए 
आवश्यक है कि हम धमं शब्द के अत्यंत पूर्ण, अत्यंत गंभीर और अत्यंत व्यापक 
अर्थं को ग्रहण करें, धमं को वह आंतर और बाह्य विधान समझें जिसके द्वारा 
भागवत संकल्प और भागवत ज्ञान मानवजाति का आध्यात्मिक विकास साधन 
करते और जाति के जीवन में उसकी विशिष्ट परिस्थितियां और उनके परिणाम 
निमित करते हुँ। भारतीय धारणा के हिसाब से धम केवरू शुभ, उचित, 
सदाचार, न्याय और आचारनीति ही नहीं है, बल्कि अन्य प्राणियों के साथ, 
अकृति और ईश्वर के साथ मनुष्यों के जितने भी सम्बन्ध हैं उन सबका सम्प 
नियमन है और यह नियामक तत्व ही वह दिव्य घमंतत्व है जो जगत्‌ के सब रूपों 
और कर्मों के द्वारा, आंतर और बाह्य जीवन के विविध आकारों के द्वारा तथा 
जगत्‌ में जितने प्रकार के परस्पर-सम्बन्ध हैं उनकी व्यवस्था के द्वारा अपने-आपको 
सिद्ध करता रहता है। धर्म' वह है जिसे हम धारण करते हुँ और वह भी जो 
हमारी सब आंतर और वाह्य क्रियाओं को एक साथ धारण किये रहता है। धर्म 
शब्द का प्राथमिक अर्थ हमारी प्रकृति का वह मूल विधान है जो गुप्त रूप से हमारे 
कर्मो को नियत करता है और इसलिए इस दृष्टि से प्रत्येक जीव, प्रत्येक वणे, 
प्रत्येक जाति, प्रत्येक व्यक्ति और समूह का अपना-अपना विशिष्ट धर्म होता है। 
दूसरी बात यह है कि हमारे अन्दर जो भागवत प्रकृति है उसे भी तो हमारे अन्दर 
विकसित और व्यक्त होना है, और इस दृष्टि से धर्मं अंतः-क्रियाओं का वह विधान _ 
है जिसके द्वारा भागवत प्रकृति हमारी सत्ता में विकसित होती है। फिर एक 
तीसरी दृष्टि से धम वह विधान है जिससे हम अपने बहिर्मखी विचार, कमं और | 
पारस्परिक सम्बन्धों का नियंत्रण करते हैँ ताकि भागवत आदर्शं की ओर उन्नत / 
होने में हमारी और मानवजाति की अधिक-से-अधिक सहायता हो । क्‍ 
धर्म को साधारणतया सनातन और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, और इसका | 
मूळ तत्व और आदशं है भी ऐसा ही ; पर इसके रूप निरंतर बदला करते है, . 
उनका विकास होता रहता है; कारण मनुष्य ने अभी उस आदश को प्राप्त नहीँ | 
किया है या यह कहिए कि उसमें अभी उसकी स्थिति नहीं है ; अभी तो इतना. 
ही है कि मनुष्य उसे प्राप्त करने की अधूरी या पुरी इच्छा कर रहा है,उसके ज्ञात 
और अभ्यास की ओर आगे बढ़ रहा है। और इस विकास में धर्म वही है जिससे | 
भागवत पवित्रता, विशालता, ज्योति, स्वतंत्रता, शक्ति, बल, आनन्द 
१- धर्न शब्द “वृ धातु से बनता है जिसका अर्थ है धारण करना | 
2 


म 
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प्रेम, शुभ, एकता, सौन्दर्य हमें अधिकाधिक प्राप्त हों। 
परछाई और इनकार खड़ा है, अर्थात्‌ वह सब जो इसकी हम कि बन 
है, जो इसके विधान के अनुगत नहीं है, वह्‌ जो भागवत संपदा के रहस्य को न॑ 
तो समर्पण करता है न समपंण करने की इच्छा रखता है, वल्कि जिन वातों को 
मनुष्य को अपनी प्रगति के मार्ग में पीछे छोड़ देना चाहिए, जैसे अशुचिता, संकी- 
णता, बंधन, अंधकार, दुर्बलता, नीचता, असामंजस्य, दुःख, प बीभ 
त्सता और असंस्कृति आदि, एक शब्द में, जो कुछ ध्म का विकार और प्रत्या- 
ख्यान है उस सबका मोरचा बनाकर सामने डट जाता है। यही अधमं है जो 
धमं से लड़ता और उसे जीतना चाहता है, जो उसे पीछे और नीचे की ओर खींचना 
चाहता है, यही वह प्रतिगामी शक्ति है जो अशुभ, अज्ञान और अंधकार का 
रास्ता साफ करती है। इन दोनों में सतत संग्राम और संघर्ष चळ रहा है; 
कभी इस पक्ष की विजय होती है ; कभी उस पक्ष की ; कभी ऊपर की ओर छे 
जानेवाली शक्तियों की जीत होती है तो कभी नीचे की ओर खींचनेवाली शक्तियों 
की । मानवजीवन और मानव-आत्मा पर अधिकार जमाने के लिए जो संग्राम 
होता है उसे वेदों ने देवासुर-संग्राम कहा है (देवता अर्थात्‌ प्रकाश और अविभाजित 
अनन्तता के पुत्र, असुर अर्थात्‌ अंधकार और भेद की संतान) ; जरथुस्त्र के 
मत म यही अहुमंज्द-अहिमंन-संग्राम है और पीछे के ध्मसंप्रदायों में इसी को मानव 
जीवन और आत्मा पर अधिकार करने के लिए ईश्वर और उनके फरिशतों के साथ 
शैतान या इबलीस और उनके दानवों का संग्राम कहा गया है । 
यही बात अवतार के कमे का स्वरूप निश्चित और निर्द्धारित करती है। 
बौद्धमतालंबी साधक अपनी मुक्ति के विरोधी तत्वों से बचने के लिए घमं, संघ 
और बुद्ध, इन तीन शक्तियों की शरण लेते हैं। ईसाई मत में भी ईसाई जीवतः 
चर्या, गिरिजाघर और स्वयं ईसा हैं। अवतार के कार्य में ये तीन बातें अवश्य 
होती है। अवतार एक धमं बतळाते हैं, आत्म-अनुशासन का एक विधान 
बतलाते हुँ, जिससे मनुष्य निम्ततर जीवन से निकलकर उच्चतर जीवन में संव- 
द्वित हों। धमं में, सदा ही, कमं के विषय में तथा दूसरे मनुष्यों और प्राणियों 
के साथ साधक का क्या सम्बन्ध होना चाहिए इस विषय में एक विधान भी रहता 
है, जैसे कि अष्टांग-मागे अथवा अद्धा, प्रेम और पवित्रता का धर्म अथवा इसी 
भ्रकार का और कोई धमं जो अवतार के भागवत स्वभाव में प्रकट हुआ हो । इसके 
बाद, चूँकि मनुष्य की प्रवृत्ति के सामूहिक और वैयक्तिक पहलू होते हैं, जो रोग 
एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं उनमें स्वभावतः एक आध्यात्मिक साहचर्य 
और एकता स्थापित हो जाती है, इसलिए अवतार एक संघकी स्थापना करते 
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हैँ, संघ अर्थात्‌ उन लोगों का सख्य और एकत्व जो अवतार के व्यक्तित्व और 
शिक्षा के कारण एक सूत्र में बंध जाते हैं। यही त्रिक भागवत, भक्त और 
भगवान्‌” के रूप से वैष्णव धर्म में भी है। वेष्णव-धर्मसम्मत उपासना और 
प्रेम का धर्म ही भागवत है, उस धमे का जिन लोगों में प्रादुर्भाव होता है उन्हीं 
का संघ-समुदाय भक्त कहाता है, और जिन प्रेमी और प्रेमास्पद की सत्ता और 
स्वभाव में यह प्रेममय भागवत धर्म प्रतिष्ठित है और जिनमें इसकी पूणता होती 
है वही भगवान्‌ हैं। अवतार त्रिक के इस तृतीय तत्व के प्रतीक हैँ, .वह भागवत 
व्यक्तित्व, स्वभाव और सत्ता हैं जो इस धमे और संघ की आत्मा हुँ, और बे 
इस धमं और संघ को अपने द्वारा अनुप्राणित करते हूँ, उसे सजीव बनाये रखते 
हैं तथा मनुष्यों को आनन्द और मुक्ति की ओर आकर्षित करते हैं । 

गीता की शिक्षा में, जो अन्य विशिष्ट शिक्षाओं और साधनाओं की अपेक्षा 
अधिक उदार और बहुमुखी है, ये तीन बातें भी बहुत व्यापक अर्थ में प्रयुक्त 
हुई है। यहाँ की एकता सबको अपने साथ मिला लेनेवाली वह वैदांतिक एकता 
है जिसके द्वारा जीव सवको अपने अन्दर और अपने-आपको सबके अन्दर देखता 
और सब प्राणियों के साथ अपने-आपको एक कर लेता है। इसलिए सब मानवः 
सम्वन्धों को उच्चतर दिव्य अभिप्राय में ऊपर उठाना ही धम है। यह धमं भगः 
चान्‌ की खोज करनेवाला साधक जिस समाज में रहता है, उस समग्र मानव- 
समाज को एक सूत्र में वांधनेवाले नेतिक, सामाजिक और धामिक विधान से 
आरम्भ होता है और उसे ब्राह्मी चेतनाद्वारा अनुप्राणित करके ऊपर उठा देता है; 
वह एकता, समता और मुकत निष्काम भगवत्परिचालित कर्म का विधान 
देता है, ईशवर-ज्ञान और आत्म-ज्ञान का वह विधान देता है जो समस्त प्रकृतिं | 
और समस्त कर्मं को अपनी ओर खींचता और आलोकित करता है, मानव-समाज 
को भागवत सत्ता और भागवत चेतना की ओर आकर्षित करता है, तथा भागवत | 
प्रेम का वह विधान देता है जो ज्ञान और कर्म की शक्ति है, चरम सिद्धि है। | 
गीता में जहाँ प्रेम और भक्ति के द्वारा भगवान्‌ को पाने की साधना बतलायी गयी | 
हैं वहीं संघ और भागवत भक्तों के भगवत्रेम और भगवदनुसंधान में सख्य और | 
परस्पर-साहाय्य का मौलिक भाव आ गया है, पर गीता की शिक्षा का असली _ 
संघ तो समग्र मानव-जाति है। सारा जगत्‌ और अपनी-अपनी योग्यता के अगु" 
सार प्रत्येक मनुष्य इसी धमं की ओर जा रहा है। “यह मेरा ही तो मागे है 
जिसपर सब मनुष्य चके आ रहे हैं (सम वर्त्मानुवत्तस्ते मनुष्याः पार्थ सर्वज्ञः) !' 
और वह भगवदन्देषक जो सवके साथ एक हो जाता, सबके सुख-दु:ख तथा समस्तं | 
जीवन को अपना सुख-दुःख और जीवन बना लेता है, वह मुक्त पुरुष जो सब _ 
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भूतों के साथ एकात्मभाव को प्राप्त हो चुका है, वह समग्र मानव-जाति के जीवच 
में ही वास करता है, मानव-जाति के अखिलांतरात्मा के लिए, सर्वेभूतांतरात्मा 
भगवान्‌ के लिए ही जीता है, वह लोकसंग्रह के लिए अर्थात्‌ सबको अपने-अपने 
` विशिष्ट धर्म में और सार्वभौम धमं में स्थित रखने के लिए, उन्हें सव अवस्थाओं 
और सव मार्गों से भगवान्‌ की ओर छे जाने के लिए कर्म करता है। क्योंकि 
यद्यपि इस स्थलपर अवतार श्रीकृष्ण के नाम और रूप में प्रकट हैं पर वे अपने 
मानव-जन्म के इस एक रूप पर ही जोर नहीं दे रहे ; बल्कि उन भगवान्‌ पुरू 
षोत्तम की बात कह रहे हैँ जिनका यह एक रूप है, समस्त अवतार जिनके मानव- 
जन्म हैं और मनुष्य जिन-जिन देवताओं के नाम और रूप की पूजा करते हुँ, वे सब 
भी उन्हीं के रूप हैं। श्रीकृष्ण ने जिस मागें का: वर्णन किया है उसके वारे में 
यद्यपि यह घोषित किया गया है कि यही वह मागे है जिसपर चलकर मनुष्य सच्चे 
ज्ञान और सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, किन्तु यह वह मागें है जिसमें 
अन्य सव मागे समाये हुए हूँ, उनका इसमें बहिष्कार नहीं है। भगवान्‌ अपनी 
विश्वव्यापकता में समस्त अवतारों, समस्त शिक्षाओं और समस्त धर्मों को लिए 
इए हैं। 

यह जगत्‌ जिस युद्ध की रंगभूमि है गीता उसके दो पहलुओं पर जोर देती 

है, एक आंतरिक संघर्ष, दूसरा वाह्य युद्ध। आंतरिक संघष में शत्रुओं का दरू 
अन्दर, व्यक्ति के अपने अन्दर है, और इसमें कामना, अज्ञान और अहंकार 
को मारना ही विजय है। पर मानव-समूह के अन्दर धमं और अधमे की शक्तियों 
के बीच एक वाह्य युद्ध भी चल रहा है। भगवान्‌, मनुष्य की देवोपम प्रक्कति 
और उसे मानवजीवन में सिद्ध करने का प्रयास करनेवाली शक्तियाँ धरम की 
सहायता करती हैं। उद्दण्ड अहंकार ही जिनका अग्रभाग है ऐसी आसुरी या 
राक्षसी प्रकृति, अहंकार के प्रतिनिधि और उसे सन्तुष्ट करने का प्रयास करने- 
वालों को साथ लेकर अधमं की सहायता करती है। यही देवासुरसंग्राम है जों 
प्रतीक-रूप से प्राचीन भारतीय साहित्य में भरा है। महाभारत के महायुद्ध 
को, जिसमें मुख्य सूत्रधार श्रीकृष्ण हूँ, प्रायः इसी देवासुरसंग्राम का एक रूपक 
कहा जाता है; पांडव, जो धर्मराज्य की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, देवपुज़ 
' है, मानवख्प में देवताओं की शक्तियाँ हैं और उनके शत्रु आसुरी शक्ति के अवतार 
है, असुर हैं, इस बाह्य संग्राम में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने, 
असुरों अर्थात्‌ दुष्टों का राज्य नष्ट करने, उन्हें चछानेवाली आसुरी शक्ति का 
दमन करने और धर्म के पीड़ित आदर्शों को पुनः स्थापित करने के लिए सगवान्‌ 
अवतार लिया करते हैं। व्यष्टिगत मानवःपुरुष में स्व्गराज्य का निमाण करना 
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जैसे भगवदवतार का उद्देश्य होता है वैसे ही मानव-समष्टि के लिए भी स्वर्ेराज्य 


को पृथ्वी के निकटतर ले आना उनका उद्देश्य होता है। 

भगवदवतार के आने का आंतरिक फल उन लोगों को प्राप्त होता है जो 
भगवान्‌ की इस क्रिया से दिव्य जन्म और दिव्य कर्म के वास्तविक मर्म को जान 
लेते और अपनी चेतना में भगवन्मय होकर, सर्वथा भगवदाश्रित होकर 
(सन्मया मामुपाश्रिताः) और अपने ज्ञान की तपःशक्ति से पूत होकर (ज्ञानः 
तपसा पुताः) अपरा भ्रकृति से मुक्त होकर भगवान्‌ के स्वरूप और स्वभाव को 
प्राप्त होते हैं (मद्भावमागताः) । मनुष्य के अन्दर इस अपरा प्रकृति के ऊपर: 
जो दिव्य प्रकृति है उसे प्रकटाने के लिए तथा बंधरहिति, निरहंकार, निष्काम 
नेव्यंक्तिक, विश्वव्यापक, भागवत ज्योति शक्ति और प्रेम से परिपूर्ण दिव्य 
कर्म दिखाने के लिए भगवान्‌ का अवतार हुआ करता है। भगवान्‌ आते हैँ 
दिव्य व्यक्तित्व के रूप में, वह व्यक्तित्व जो मनुष्य की चेतना में बस जायगा 
और उसके अहंभावापन्न परिसीमित व्यक्तित्व की जगह ले लेगा जिससे कि मनुष्य 
अहंकार से मुक्त होकर अनन्तता और विश्वव्यापकता में फैल जाय, जन्म के 
पचड़े से निकलकर अमर हो जाय। भगवान्‌ भागवत शक्ति और ठम के रूप 
में आते है, जो मनुष्यों को अपनी ओर बुलाते हैं ताकि मनुष्य उन्हीं का आश्रय 
छें और अपने मानवसंक्ल्पों को त्याग दे, अपने काम-क्रोध और भयजनित इन्द्रो 
से छूट जायं और इस महान्‌ दुःख और अशांति से मुक्त होकर भागवत शान्ति 
और आनन्द में निवास करें।' अवतार किस रूप में, किस नाम से आवेगे 
और भगवान्‌ के किस पहलू को सामने रखेंगे, इसका विशेष महत्व नहीं है ;. 


क्योंकि मनुष्यों की भिन्न-भिन्न प्रकृति के अनुसार जितने भी विभिन्न मागे हैं उन 


सभी में मनुष्य भागवान्‌ के द्वारा अपने लिए नियत मार्ग पर चल रहे हैँ, जो अन्त 


में उन्हें भगवान्‌ के समीप ळे जायगा | भगवान्‌ का वही पहल मनुष्यों क प्रकृति क्कै 
अनुकूछ होता है जिसका वे उस समय अच्छी तरह से अनुसरण करें जब भगवान्‌: 


सा हि चाहे जिस परह भगवान्‌ को अपनाते, उनसे प्रेम करते 
और आनन्दित हों भगवान्‌ उन्हें उसी तरह से अपनाते, उनसे प्रेम करते 
त होते है, “थे यथा मां परपद्यते तांस्तव भजाम्यहम्‌ ।”` 


१. चन्म कर्म च मे दिव्यं एवं यो वेत्ति तत्वतः 
सक्त्वा देइ पुनर्जन्म नैति मामेति र्न ४-६ 
बीतरागमयक्रोधा 


बहवो पू 
न आनतपसा पूता मनद्मावमागताः ॥ ४-१० 
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दिव्य कर्मी 


दिव्य जन्म को प्राप्त होना--अर्थात्‌ जीव का किसी उच्चतर चेतना में 
उठकर दिव्य अवस्था को प्राप्त करानेवाले नवजन्म को प्राप्त होना--और दिव्य 
कर्म करना, सिद्धि से पहले साधन के तौर पर और पीछे उस दिव्य जन्म की 
अभिव्यक्ति के तौर पर, यही गीता का संपूर्ण कर्मयोग है। गीता दिव्य कर्म के 
ऐसे बाह्य लक्षण नहीं वबतलाती जिनसे वाह्य दृष्टि से उसकी पहचान की जा सके 
या लौकिक आलोचना-दृष्टि से उसकी जाँच की जा सके; सामान्य नीतिः 
धमं के जो लक्षण हूँ जिनसे मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार कतंव्याकत॑व्य निश्चित 
करते हूँ उन लक्षणों को भी गीता ने जान-बूझकर त्याग दिया है। गीता जिन 
लक्षणों से दिव्य कमे की पहचान कराती है वे अत्यंत निगूढ़ और अंतःस्थ हैं; 
च से दिव्य कर्म पहचाने जाते हैं वह अलक्ष्य, आध्यात्मिक और नीतिधर्म॑ 

दिव्य कमं आत्मा से उद्भूत होते हैं और केवल आत्मा के प्रकाश से ही पहचाने 
जा सकते है। “बड़े-बड़े ज्ञानी मुनि भी, “कमं क्या है और अकमें क्या है', इसका 
निश्चय करने में मोहित हो जाते हैं”, क्योंकि व्यावहारिक, सामाजिक, नैतिक 
और वौद्धिक मानदण्ड से वे इनके बाह्य लक्षणों को ही पहचान पाते हैं, इनकी 
जड़ तक नहीं पहुँच पाते ; “मै तुझे वह कमं बतलाऊेगा जिसे जानकर तू अशुभ 
से मुक्त हो जायगा। कमे क्या है इसको जानना होगा, विकमे क्या है इसको 
भी जानना होगा और अकर्म क्या है यह भी जान लेना होगा ; कर्म की गति 
गहन है ।”' संसार में कमं जंगल-सा है, जिसमें मनुष्य अपने काल की विचार- 
धारा, अपने व्यक्तित्व के मानदण्ड और अपनी परिस्थिति के अनुसार छुढ़कता- 
पुढ़कता चलता है; और ये विचार और मान उसके एक ही काल या एक ही 
व्यक्तित्व को नहीं , बल्कि अनेक कालों और व्यक्तित्वों को लिये हुए होते हैं, अनेक 


सामाजिक अवस्थाओं के विचार और नीति-धमं तह-पर-तह जमकर आपस में 


१. ४-१६ 
२, ४-१६, १७ 
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विधे होते हैं और यद्यपि इनका दावा होता है कि ये निरपेक्ष और अविनाशी है 
फिर भी तात्कालिक और रूढ़िगत ही होते है, यद्यपि ये अपनेको सद्यक्ति की 
तरह दिखाने का ढोंग करते हैं पर होते हैँ अशास्त्रीय और अयौक्तिक ही। इ्स 
सबके बीच सुनिश्चित क्म-विधान के किसी महत्तम आधार और मूल सत्य को 
डूढ़ता हुआ ज्ञानी अंत में ऐसी जगह जा पहुंचता है जहाँ यही अंतिम प्रश्न उसके 
सामने आता है कि यह सारा कमं और जीवन केवल एक भ्रमजाल तो नहीं है और 
कर्म को सर्वथा परित्याग कर अकमं को प्राप्त होना ही क्या इस थके हुए, भ्रान्तिः 
युक्त मानव-जीव के लिये अंतिम आश्रय नहीं है। परन्तु श्रीकृष्ण कहते हैँ कि 
इस वारे में ज्ञानी भी भ्रम में पड़ते और मोहित हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान 
और मोक्ष कमं से मिलते है, अकम से नहीं । 
तब हल क्या है ? वह किस प्रकार का कमं है जिससे हम जीवन के अशु 
से छूट सके, इस संशय, प्रमाद और शोक से, अपने विशुद्ध सद्हेतुःभ्रेरित कर्मों के 
भी अच्छे-बुरे, अशुद्ध और भरमानेवाले परिणाम से, इन सहस्नों प्रकार की वराइयों 
और दुःखों से, मुकत हो सकें ? उत्तर मिळता है कि कोई वाह्य प्रभेद करने की 
आवश्यकता नहीं ; संसार में जो कमं आवश्यक हैं उनसे बचने की आवश्यकता 
नहीं ; हमारी मानव-क्मेण्यताओं की हदवन्दी की जरूरत नहीं, बल्कि सब 
कमं किये जायें अंतरात्मा को भगवान्‌ के साथ योग में स्थित करके, “युक्तः 
कृसस्नकमंकृत्‌'। अकमं मुक्ति का मागे नहीं है; जिसकी उच्चतम बुद्धि 
की अंतर्दृष्दि खुल गयी है वह देख सकता है कि इस प्रकार का अकर्म स्वयं ही 
सतत होनेवाला एक कमं है, एक ऐसी अवस्था है जो प्रकृति और उसके गुणों की 
| क्रियाओं के-अधीन है। शारीरिक अकर्मण्यता की शरण लेनेवाळा मन अभी 
इसी भ्रम में पड़ा है कि वह स्वयं कर्मों का कर्ता है, प्रकृति नहीं ; उसने जडता 
को मोक्ष समझ छिया होता है, वह यह नहीं देख पाता कि जो ईंट-पत्थर से भी _ 
अधिक जड़ दिखायी देता है उसमें भी प्रकृति की क्रिया हो रही होती है, उसपर 
भी प्रकृति अपना अधिकार अक्षुण्ण रखती है। इसके विपरीत, कर्म के पुण | 
“जावन में भी आत्मा अपने कर्मों से मुक्त है, वह कर्ता नहीं है, जो कुछ किया जा 
रहा है उससे क नहीं है। जो आत्मा की इस मुक्तावस्था में रहता है और | 
भ्रति के गुणों में बेधा नहीं है, वही कर्मों से मुक्त रहता है। गीता के इस वाक्य | 
का कि जो कमे में अकम को और अकमे में कर्म को देखता है वही मनुष्यों में विवेकी _ 
और बुद्धिमान हैं," स्पष्ट रूप से यही अभिप्राय है। गीता का यह . 
नाकय सांख्य ने पुरुष और प्रकृति के बीच जो भेद किया है उसपर प्रतिष्ठित है _ 
१, ८-१ = म 
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वह भेद यह है कि पुरुष नित्य मुक्त, अकर्ता, चिरशान्त, शुद्ध तथा कर्मों के अन्दर 
भी अविचल है और प्रकृति चिरक्रियाशीला है जो जड़ता और अकमं की अवस्था 
में भी उतनी ही कर्मरत है जितनी कि दृश्य कर्मत्रोत के कोलाहल में। यही वह 
उच्चतम ज्ञान है जो वुद्धि के उच्चतम प्रयास से प्राप्त होता है, इसलिए जिसने इस 
ज्ञान को प्राप्त कर लिया है वही यथां में बुद्धिमान्‌ है, 'स बुद्धिमान्‌ मनुष्येु', 
वह भ्रान्त मोहित बुद्धिवाळा मनुष्य नहीं जो जीवन और कर्म को निम्नतर बुद्धि 
के बाह्य, अनिश्चित और अस्थायी लक्षणों से समझना चाहता है। इसलिए 
मुक्त पुरुष कमं से भीत नहीं होता, वह संपूर्ण कर्मों का करनेवाला विशाल विराट्‌ 
कर्मी होता है (कृत्स्नकमंकृत्‌) । वह औरों की तरह प्रकृति के वश में रहकर ` 
कमं नहीं करता, वह आत्मा की नीरव स्थिरता में प्रतिष्ठित होकर, भगवान्‌ के 
साथ योगयुक्त होकर कमं करता है। उसके कर्मों के स्वामी भगवान्‌ होते हैं, 
वह उन कर्मो का निमित्तमात्र होता है जो उसकी प्रकृति अपने स्वामी को जानते 
हुए, उन्हींके वश में रहते हुए करती है। इस ज्ञान की घधकती हुई प्रबळता 
और पवित्रता में उसके कर्म अग्नि में ईधन की तरह जलकर भस्म हो जाते हें और 
इनका उसके मन पर कोई लेप या दाग नहीं लगता, वह स्थिर, शान्त, अचल, निर्मेल, 
शुभ और पवित्र वना रहता है। कतुंत्व-अभिमान से शून्य इस मोक्षदायक ज्ञान 
में स्थित होकर, समस्त कर्मों को करना ही दिव्य कर्मी का प्रथम लक्षण है। 
दूसरा लक्षण है कामना से मुक्ति ; क्योंकि जहाँ कर्ता का व्यक्तिगत अहंकार 
नहीं होता वहाँ कामना का रहना असंभव हो जाता है, वहाँ कामना निराहार हो 
जाती है, निराश्रय हो जाने के कारण अवसन्न होकर क्षीण और नष्ट हो 
जाती है। बाह्यतः, मुकत पुरुष भी दूसरे लोगों की तरह ही समस्त कमो को 
करता हुआ दिखायी देता है, शायद वह कर्मों को बड़े पैमाने पर और अधिक 
शक्तिशाली संकल्प और वेगवती शक्ति के साथ करता है, क्योंकि उसकी सक्रिय 
प्रकृति में भगवान्‌ के संकल्प का बल काम करता है ; परन्तु उसके समस्त उपक्रमों 
और उद्योगों में कामना के हीनतर भाव और निम्नतर इच्छा का अभाव होता 
है, 'सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिता” । उसको अपने कर्मों के फळ के लिए 
आसक्ति नहीं होती, और जहाँ फल के लिए कर्म नहीं किया जाता बल्कि सब 
कर्मों के स्वामी का नैव्यंक्तिक यंत्र बनकर ही सारा कमं किया जाता हैं वहाँ 
कामना-वासना के लिए कोई स्थान ही नहीं होता-वहाँ मालिक के काम को 
सफलतापूर्वक करने की कोई इच्छा भी नहीं होती, क्योंकि फल तो भगवान्‌ का 
है और उन्हीके द्वारा विहित है, किसी व्यक्तिगत इच्छा या प्रयल के द्वारा नही, 
वहाँ यह इच्छा भी नहीं होती कि मालिक के काम को गौरव के साथ करू या इस 
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प्रकार करू जिससे मालिक संतुष्ट हों, क्योंकि यथार्थ में कर्मी तो स्वयं भगवान्‌ 
हैं और सारी महिमा है उनकी शक्ति के उस रूप-विशेष की जिसके जिम्मे प्रकृति 
में उस कर्म का भार सौंपा गया है, न कि किसी परिच्छिन्न मानव-व्यक्तित्व की | 
मुक्त पुरुष का अंत:करण और अंतरात्मा कुछ भी नहीं करता, “नेव किंचित्‌ करोति 
सः ; यद्यपि वह अपनी प्रकृति के अन्दर से कर्म में नियुक्त तो होता है, पर कर्म 
करती है वह प्रकृति, वह कर्त्री शक्ति, वह चिन्मयी भगवती जो अंतर्यामी भगवान 
के द्वारा नियंत्रित होती है । 

इसका यह मतलब नहीं कि कमं पूर्ण कोशल के साथ, सफलता के साथ, उपयक्त 
साधनों का ठीक-ठीक उपयोग करके न किया जाय। बल्कि, योगस्थ होकर 
शान्ति के साथ कमे करने से कुशल कर्म करना जितना अधिक सुलभ होता है उतना 
आशा और भय से अंधे होकर या छुढ़कती-पुढ़कती बुद्धि के निर्णयों द्वारा लेगड़े 
बने हुए कर्मों को, या फिर अधीर मानव-इच्छा की उत्सुकतापूर्ण घबराहट के 
साथ दौड-धूप करके कर्म करने से नहीं होता। गीता ने अन्यत्त कहा है, 'योगः 
कर्मसु कोशलम्‌'। योग ही है कर्म का सच्चा कौशल। पर यह सब होता है 
नैव्यंक्तिक भाव से एक महती विश्व-ज्योति और शक्ति के द्वारा जो व्यष्टिः 
पुरुष की प्रकृति में से अपना कमं करती है। कर्मयोगी इस वात को जानता है 
कि उसे जो शक्ति दी गयी है वह भगवतू-निदिष्ट फल को प्राप्त करने के उपयक्त 
होगी, उसे जो कर्म करना है वह कर्म के पीछे जो भागवत चिंता है उसके अनुकूल 
होगा और उसका संकल्प, उसकी गतिशक्ति और दिशा गुप्त रूप से भागवत प्रज्ञा 
के द्वारा नियंत्रित होती रहेगी--अवश्य ही उसका संकल्प न तो इच्छा होगी न 
वासना, बल्कि वह सचेतन शक्ति का किसी ऐसे लक्ष्य की ओर नैव्य॑क्तिक प्रवाह 
होगा जो उसका अपना नहीं है। कर्म का फल वैसा भी हो सकता है जिसे 
धामान्य मनुष्य सफळता समझते हैं अथवा ऐसा भी हो सकता है जो उन्हें 
विफलता जान पड़े, पर कर्मयोगी इन दोनों में अभीष्ट की सिद्धि ही देखता है, 
और वह अभीष्ट उसका अपना नहीं, बल्कि उन संज्ञ का होता है जो कर्म और 
फळ, दोनों के संचालक हैँ। कर्मयोगी विजय की खोज नहीं करता, वह तो यही 
इच्छा करता है कि भगवत्संकल्प और भगवदभिप्राय पूर्ण हो और यह पूर्णता 
आापातदृश्य पराजय के द्वारा भी उतनी ही साधित होती है जितनी जय के द्वारा 
और प्रायः जय की अपेक्षा पराजय के द्वारा ही यह कार्य विशेष बल के साथ संपन्न 
होता है। अर्जुन को युद्ध के आदेश के साथ-साथ विजय का आश्वासन भी 
भाप्त हैं; पर यदि उसकी हार होनी होती तो भी उसका क्त्य युद्ध ही 


होता ; क्योंकि जिन कियाशक्तियों के समूह के द्वारा भगवान्‌ का संकल्पः 
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सफल होता है उसमें तात्कालिक भाग के तौर पर अर्जुन को उपस्थित काळ में 
यह युद्ध-कर्म ही सौंपा गया है। 

मुक्त पुरुष की व्यक्तिगत आशा-आकांक्षा नहीं होती ; वह चीजों को अपनी 
बैयक्तिक संपत्ति जानकर पकड़े नहीं रहता ; भगवत्संकल्प जो ला देता है वह्‌ 
उसे ग्रहण करता है, वह किसी वस्तु का लोभ नहीं करता, किसी से डाह नहीं 
करता ; जो कुछ प्राप्त होता है उसे वह राग-द्वेषरहित होकर ग्रहण करता है ; 
जो कुछ चला जाता है उसे संसार-चक्र में जाने देता है और उसके लिये दुःख या 
शोक नहीं करता, उसे हानि नहीं मानता । उसका हृदय और आत्मा पर्णतया 
उसके वश में होते हैं, वे समस्त प्रतिक्रिया या आवेश से मुक्त होते हैं, वे बाह्य 
विषयों के स्पर्श से विक्षुब्ध नहीं होते। उसका कम मात्र शारीरिक कर्म होता 
है (शारीरं केवलं कमें), क्योंकि वाकी सब कुछ तो ऊपर से आता है, मानव-स्तर 
पर पैदा नहीं होता, भगवान्‌ पुरुषोत्तम के संकल्प, ज्ञान और आनन्द का प्रतिबिब- 
मात्र होता है ; इसलिए वह कमें और उसके उद्देश्यों पर जोर देकर अपने मन 
ओर हूदयों में वे प्रतिक्रियाएँ नहीं होने देता जिन्हें हम षड्रिपु और पाप कहते 
हैं। क्योंकि बाह्य कर्म पाप नहीं है, बल्कि वैयक्तिक संकल्प, मन और हृदय की 
जो अशुद्ध प्रतिक्रिया कर्म के साथ लगी रहती और कर्म कराती है उसीका नाम 
पाप है ; नैव्यंक्तिक आध्यात्मिक मनुष्य तो सदा ही शुद्ध “अपापविद्ध” होता है 
और उसके द्वारा होनेवाले कार्य में उसकी सहज शुद्धता आ जाती है। यह 
आध्यात्मिक नेर्व्यक्तित्व दिव्य कर्मी का तीसरा लक्षण है। किसी प्रकार की 
महत्ता या विशालता को प्राप्त सभी मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि कोई नेव्यंक्तिक 
शक्ति या प्रेम या संकल्प और ज्ञान उनके अन्दर काम कर रहा है, पर वे अपने 
मानव-व्यक्तित्व की अहंभावापन्न प्रतिक्रियाओं से मुक्त नहीं हो पाते, और कभी- 
कभी तो ये प्रतिक्रियाएँ अत्यंत प्रचंड होती हैं। परन्तु मुक्त पुरुषं इन प्रति- 
क्रियाओं से सर्वथा मुक्त होता है ; क्‍योंकि वह अपने व्यक्तित्व को नेव्यंक्तिक 
पुरुष में निक्षेप कर देता है और अब उसका व्यक्तित्व उसका अपना नहीं रह जाता, 
उन भगवान्‌ पुरुषोत्तम के हाथों में चला जाता है जो सब सांत गुणों का अनन्त 
और मुक्त भाव से व्यवहार करते हैं पर किसी के द्वारा बद्ध नहीं होते। मुक्त 
पुरुष आत्मा हो जाता है और प्रकृति के गुणों का पृंज-सा नहीं बना रहता ; और 
प्रकृति के कमे के लिए उसके व्यक्तित्व का जो कुछ आभास बाकी रह जाता है 
वह एक ऐसी चीज होती है जो बंधमुक्त, उदार, नमनीय और विश्वव्यापक है ; 
वह भगवान्‌ की अनन्त सत्ता का एक विशुद्ध पात्र बन जाता है, पुरुषोत्तम का एक 
जीवंत छद्मरूप हो जाता है। 
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इस ज्ञान, निष्कामताः और नैव्येक्तिकता. का फल है पुरुष और प्रकृति में 
पूर्ण समत्व। समत्व दिव्य कर्मी का चौथा लक्षण है। गीता कहती है कि 
वह दन्द्रातीतः हो जाता है, वह सफलता और विफलता, जय और पराजय को 
अविचल भाव से और समदृष्टि से देखता है, इतना ही नहीं वह सभी न्दों के परे 
उस स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ हन्द्रो का सामंजस्य होता है। जिन वाह्य 
लक्षणों से मनुष्य जगत्‌ की घटनाओं के प्रति अपनी मनोवृत्ति का रुख निश्चित 
करते हैँ वे उसकी दृष्टि में गौण और यांत्रिक होते हैँ। वह उनकी उपेक्षा नहीं 
करता, पर उनसे परे रहता है। शुभ और अशुभ का भेद कामना के अधीन 
मनुष्य के लिए सबसे बड़ी चीज है, पर निष्काम आत्मवान्‌ पुरुष के लिए शुभ 
और अशुभ दोनों ही एक से ग्राह्य हैं, क्योंकि इन दोनों के संमिश्रण से ही शाश्वत 
श्रेय के विकासशील रूप निमित होते हुँ। उसकी हार तो हो ही नहीं सकती, 
क्योंकि उसकी दृष्टि के अनुसार प्रकृति के कुरुक्षेत्र अर्थात्‌ धर्मक्षेत्र में सव कुछ 
भगवान्‌ की विजय की ओर जा रहा है, इस कर्मक्षेत् में जो विकसनशील धर्म का 
क्षेत्र है (धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे), युद्ध के प्रत्येक मोड़ का नक्शा युद्ध के अधिनायक, 
कर्मों के स्वामी, ध्म के नेता की पूर्वेदुष्टि से पहले ही खींचकर तैयार किया 
जा चुका है। मनुष्यों से मिळनेवाळे मान-अपमान या निन्दा-स्तुति का उसपर 
कुछ भी असर नहीं पड़ सकता, क्योंकि उसके कार्यं का निर्णायक अधिक विमळ 
दुष्टिवाला कोई और ही है और उसके कार्ये का पैमाना भी अलग है और उसका 
प्रेरक-भाव सांसारिक पुरस्कार पर जरा भी निर्भर नहीं है। क्षत्रिय अर्जुन की 
दृष्टि भें मान और कीति का बहुत बड़ा मूल्य होना स्वाभाविक ही है, उसका 
अपयश तथा कापुरुषता के अपवाद से बचना, उन्हें मृत्यु से भी बुरा मानना ठीक 
ही है, क्योंकि संसारमें मानकी रक्षा करना और साहस की मर्यादा को बनाये 
रखना उसके धर्मे का अंग है, किन्तु मुक्त अर्जुन को इनमें से किसी बात की परवाह 
करने की आवश्यकता नहीं, उसे तो केवल अपना “कतंव्यं कर्म” जानना है, उस 
कर्म को जानना है जिसकी मांग उसकी परम आत्मा उससे कर रही है, उसे वही 
करना है और फर को अपने कर्मो के ईश्वर के हाथों में छोड़ देना है। पापपुण्य 
के भेद से भी वह उपर उठ चुका है। मानव-जीव जब अपने अहंकार की पकड़ 
को ढीला करने के लिए और अपने भ्राणावेगों के भारी और प्रचण्ड जूए के बोझ को 
हलका करने के लिए संघर्ष करता है तब पाप और पुण्य में विवेक का बहुत अधिक 
महत्व होता है, पर मुक्त पुरुष तो इसके भी परे चला जाता है, वह इन संघर्षों 
के ऊपर उठ जाता है तथा साक्षिस्वर्प ज्ञानमय आत्मा की पवित्रता में सुप्रतिष्ठित _ 
हो जाता है। अब पाप झड़कर गिर गया है और उसे अच्छे कर्मों से न पुण्य मिलता | 
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है न उसके पुण्य की वृद्धि होती है, और इसी तरह किसी बुरे कमे से पुण्य की हानि 
या नाश भी नहीं होता, वह दिव्य और निरहं प्रकृति की अविच्छेद्य और अपरि- 
वर्तनीय पवि्तता के शिखर पर चढ़ गया है और वहीं आसन जमाकर बैठा है। 
उसके कर्मों का आरम्भ पाप-पुण्य के बोध से नहीं होता, न ये उसपर लागू होते हैं 
अर्जुन अभी अज्ञान में है। वह अपने हृदय में सत्य और न्याय की कोई 
पुकार अनुभव कर सकता है और मन-ही-मन सोच सकता है कि युद्ध से हटना 
पाप होगा, क्योंकि अधर्मे की विजय होने से अन्याय, अत्याचार और अशुभ 
कर्म छा जाते हैं और इससे मनुष्य और राष्ट्र पीड़ित होते हैं और इस अवसर पर 
यह जिम्मेवारी उसी के सिर आ पड़ेगी। अथवा उसके हृदय में हिसा और 
मारकाट के प्रति घृणा पैदा हो सकती है और वह मन-ही-मन यह सोच सकता है कि 
खून बहाना तो हर हालत में पाप है और रक्तपात का समर्थन किसी अवस्थामें 
नहीं किया जा सकता । धर्म और युक्ति की दृष्टि से ये दोनों मनोभाव ही एक-से 
मालूम होंगे ; इनमें से कौन-सा मनोभाव किसके मन पर हावी होगा या दुनिया की 
दृष्टि में जंचेगा यह बात तो देश, काल, पात्र और परिस्थिति पर निर्भर है। 
अथवा यह भी हो सकता है कि अपने शतुओके मुकावळे अपने मित्रों की सहायता 
करने के लिए, अशुभ और अत्याचार के मुकाबले में धमं और न्याय का पक्ष समर्थन 
करने के लिए उसका हृदय और उसको कुलमर्यादा उसे विवश करें। परन्तु 
मुक्त पुरुष की दृष्टि इन परस्पर-विरोधी मानदण्डों के परे जाकर केवल यह देखती 
है कि विकासशील धमे की रक्षा या अभ्युदय के लिए आवश्यक वह कौन-सा कमें 
है जो परमात्मा मुझसे कराना चाहते हैं। उसका अपना निजी मतळब तो कुछ 
है ही नहीं, उसको किसी से कोई व्यक्तिगत रागद्वेष तो है ही नहीं, उसके पास कर्म- 
विषयक कसकर बंधा हुआ मानदण्ड तो है ही नहीं जो मनुष्यजाति की उन्नति की 
ओर बढ़ती हुई सुनम्य गति में रोड़ा अटका दे या अनन्त की पुकार के विरुद्ध खड़ा 
होजाय। उसके कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं जिन्हें वह जीतना या मारना चाहे, 
वह सिर्फ ऐसे लोगों को देखता है जिन्हें परिस्थिति ने और पदार्थमात्न में निहित 
संकल्प ने उसके विरुद्ध लाकर इसलिए खड़ा कर दिया है कि वे प्रतिरोध के द्वारा 
भवितव्यता की गति की सहायता करें। इन छोगों के प्रति उसके मन में क्रोध 
या घृणा नहीं हो सकती क्योंकि दिव्य प्रकृति कें लिये क्रोध और घृणा विजातीय 
चीजें हैं। असुर की अपने विरोधी को चूर-चूर करने और उसका सिर उतार 
छेने की इच्छा, राक्षस की संहार करने की निदंयतापूणे लिप्सा का मुक्त पुरुष की 
स्थिरता, शान्ति, विश्वव्यापी सहानुभूति और समझ में होना असम्भव हैं। उसमें 
किसी को चोट पहुँचाने की इच्छा नहीं होती अपितु सारे संसार के लिए मैती और 
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करुणा का भाव होता है (मंत्रः करुण एव च); पर यह करुणा उस दिव्य आत्मा की 
करुणा है जो मनुष्यों को अपने उच्च स्थान से करुणाभरी दृष्टि से देखता है, सब 
जीवों को अपने अन्दर प्रेम से ग्रहण करता है, यह सामान्य मनुष्य की वह दीनता 
भरी कृपा नहीं है जो हृदय, स्नायु और मांस का दुरबंछ कंपनमात्र होती है। वह 
शरीर से जीवित रहने को भी उतनी बड़ी चीज नहीं मानता, बल्कि शरीर के प्रे 
जो आत्म-जीवन है उसे जीवन मानता और शरीर को केवल एक उपकरण समझता 
है। वह सहसा संग्राम और संहार में प्रवृत्त न होगा, पर यदि धर्म के प्रवाह में 
युद्ध करना ही पड़े तो वह उसे स्वीकार करेगा और उसे जिनके बल और प्रभुत्व 
को चूर्ण करना है और जिनके विजयी जीवन के उल्लास को नष्ट करना है उनके 
साथ भी उसकी सहानुभूति होगी और वह उदार समबुद्धि और विशुद्ध बोध के 
साथ ही युद्ध में प्रवृत्त होगा । [ 
_ कारण मुक्त पुरुष सबमे दो वातों को देखता है, एक यह.कि भगवान्‌ घट-घट 
में समरूप में वास करते हैं और दूसरी यह कि यह जो नानाविध प्राकट्य है वह अपनी 
अणथायी परिस्थिति में ही विषम है। पशु में, मनुष्य में, अशुचि-अंत्यज में 
विद्वान्‌ और पुण्यात्मा ब्राह्मण में, महात्मा और पापात्मा में, मित्र, शत्रु और 
तटस्थ में, जो उसे प्यार करते और उसका उपकार करते हैं उनमें और जो उससे 
घृणा करते ओर उसे पीड़ा पहुँचाते हैं उनमें, वह अपने-आपको देखता है, ईश्वर 
को देखता है और उसके हृदय में सबके लिए एक-सी दिव्य करुणा और दिव्य प्रीति 
होती है। परिस्थिति के अनुसार बाह्यतः वह किसी को अपनी छाती से लगा 
सकता है अथवा किसी से युद्ध कर सकता है, पर किसी हालत में उसकी समदुष्टि 
सें कोई अन्तर नहीं पड़ता, उसका हृदय सबके लिए खुला रहता है, उसका अंतर 
सबको गछ लगाये रहता है। और उसके सब कर्मोमें एक ही अध्यात्मतत्व अर्थात्‌ 
क क 28 So एक ही कमंतत्व काम करता है अर्थात्‌ वह भगवत्‌- 
वा र क्रमशः अग्रसर मानव-जाति 
ह की सा हा प्रसर होती हुई मानव-जाति की सहायता के ु 
कु र का अ है जो स्वयं भागवत चेतना का कैन्द्रिक लक्षण 
र आनन्द ऑर शान्ति । ये निविषय 
या स्थिति जगतू के किसी पदार्थं पर निर्भर नहीं, ये सम देता हे जा 
के उपादान और दिव्य सत्ता के स्वरूप होते है। सामान्य ने सुख के लिए | 
बाह्य पदार्थों पर निर्भर है : वासनाकामना Re 
कक भर है ; इसीसे उसके वासनाकामना होती है, इसीसे उसमें 
-सोभ, सुख-दुःख, हष-शोक होते है इसीलिए वस्तुओं - 
शुभ के कांटे से तौळता म सम 
छता है। परन्तु दिव्य आत्मा पर इनमें से किसी का कोई 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





याकम ` I99 


असर नहीं पड़ सकता ; वह किसी प्रकार की निर्भरता के विना है, 
“नित्यतृप्तो निराश्रयः, क्योंकि उसका आनन्द, उसकी bn 
सुख, उसकी सुप्रसन्न ज्योति सदा उसके अन्दर वर्तमान हैं, उसके रोम-रोम में 
व्याप्त हैं, “आत्मरतिः, अन्तः सुखोऽन्तरारामस्त यान्तण्योतिरेव यः ।” वह 
बाह्य पदार्थों में जो सुख लेता है वह उनके कारण नहीं होता, उस रस के लिए 
नहीं जिसे वह उनमें ढूंढता और खो भी सकता है, बल्कि उनमें स्थित आत्मा के 
लिए, उनके द्वारा भगवान्‌ की अभिव्यक्ति के लिए, उनमें स्थित शाश्वत तत्व के 
लिए होता है, जिसे वह कभी नहीं खो सकता। इन पदायों के वाह्य स्पशो में 
उसकी आसक्ति नहीं होती, वल्कि अपने अन्दर मिलने वाला आनन्द ही उसे सवंत्न 
मिळता है ; क्योंकि उसकी आत्मा ही उनकी आत्मा है, वह चराचर प्राणियों 
की आत्मा के साथ एक हो गया है--उनके विभिन्न नामख्मों के होते हुए भी उनके 
अन्दर जो समन्रह्म है उसके साथ वह एक हो गया है “ब्रह्मयोगपुक्तात्मा, सर्वभूता- 
त्मभूतात्मा।' प्रिय पदार्थं के स्पशं से उसे हषं नहीं होता, अप्रिय से उसे शोक 
नहीं होता ; पदार्थों के, मित्रों के या शत्रुओं के घाव उसकी दृष्टि की स्थिरता 
भंग नहीं कर सकते न उसके हृदय को मोहित कर सकते हैं ; उपनिषद्‌ के शब्दों 
में यह आत्मा अपने स्वरूप से अन्नणम्‌' होता है, उसपर कोई घाव, कोई क्षत नहीं 

होता । वह सब पदार्थों में वही अक्षय आनन्द भोग करता है, “सुखमक्षयमइनुते” 
वह समत्व, नैव्यंक्तित्व, शांति, मुक्ति और आनन्द कर्म के करने न करने 
जैसी किसी बाहरी चीजपर अवलंबित नहीं है। गीता ने बार-बार त्याग और 
संन्यास अर्थात्‌ आंतर संन्यास और वाह्य संन्यास के भेद पर जोर दिया है। त्याग 
के विना संन्यास का कोई मूल्य नहीं है ; , त्याग के बिना संन्यास हो भी नहीं सकता 
ओर जहाँ आन्तरिक मुक्ति है वहाँ वाह्य संन्यास की कोई आवश्यकता भी नहीं 
होती । यथार्थं में त्याग ही सच्चा और पूर्ण संन्यास. है। “उसे नित्य संन्यासी 
जानना चाहिए जो न द्वेष करता है न आकांक्षा, इस प्रकार का दन्द्रमुक्त व्यक्ति 
अनायास ही समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है।”' बाह्य संन्यास का कष्टकर 
मागं (दुःखभप्तुं) अनावश्यक है। यह सवंथा सत्य है कि सब कर्मों और फलों 
को अर्पण करना होता है, उनका त्याग करना होता है, पर यह अर्पण, यह त्याग 
आंतरिक है, बाह्य नहीं ; यह प्रकृति की जड़ता में नहीं किया जाता, बल्कि यज्ञ 
के उन अधीश्वर को किया जाता है, उस नैव्यंब्तिक ब्रह्म की शान्ति और आनन्द में 
किया जाता है जिसमें से बिना उसकी शान्ति को भंग किये सारा कमें प्रवाहित 
होता है। कमं का सच्चा संन्यास ब्रह्म में कर्मों का आधान करना ही है। “जो 
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संग का त्याग करके, ब्रह्म में कर्मों का आधान करके (या ब्रह्म को कर्मों का आधार 
बनाके) कर्म करता है (ब्रह्मण्याधाय कर्माणि) उसे पापका लेप नहीं लगता जैसे 
कमल के पत्ते पर पानी नहीं ठहरता।”* इसलिए योगी पहले शरीर से, मन 
से, बुद्धि से अथवा केवल कमेंद्रियों से ही आसक्ति को छोड़कर आत्मशुद्धि के 
लिए कम करते हैं। कर्मेफलों की आसक्ति को छोड़ने से ब्रह्म के साथ युक्त 
होकर अंतरात्मा ब्राह्मी स्थिति की ऐकान्तिक शान्ति लाभ करता है; किन्तु जो 
ब्रह्म के साथ इस प्रकार युक्त नहीं है वह फल में आसक्त और काम-संभूत कर्म से 
बंधा रहता है। यह स्थिति, यह पवित्रता, यह शान्ति जहाँ एक वार प्राप्त 
हो जाती है वहाँ देही आत्मा अपनी प्रकृति को पुणं रूप से वश में किये हुए, सव 
कर्मों का 'मनसा' (मन से, बाहर से नहीं) संन्यास करके नवद्वारा पुरी में बैठा 
रहता है, वह न कुछ करता है न कुछ कराता है।' कारण यह आत्मा ही सवके 
अन्दर रहनेवाली नैव्य॑क्तिक आत्मा है, परब्रह्म है, प्रभु है, विभु है जो नेरव्येक्तिक 
होने के नाते न तौ जगत्‌ के किसी कमं की सृष्टि करता है न अपनेको कर्ता समझने- 
वाळे मानसिक विचार की (न कतुंत्वं न कर्माणि), और न ही कर्मफल-संयोगरूप 
कार्यकारणसम्बन्ध की । इस सबकी सृष्टि मनुष्य में प्रकृति के द्वारा या स्वभाव 
द्वारा होती है, स्वभाव का अर्थं है आत्म-संभूतिका मूल तत्व । सर्वव्यापी नैव्यं- 
क्तिक आत्मा न पाप ग्रहण करती है न पुण्य । पाप-पुण्य की सृष्टि जीव के अज्ञान 
से, उसके कतुंत्व के अहंकार से, श्रेष्ठ आत्मभाव की उसकी अनभिज्ञता से, प्रकृति 
के कर्मों के साथ अपना तादात्म्य कर लेने से होती है, और जव उसका अन्तःस्थित | 
आत्म-ज्ञान इस अंधकारमय आवरण से मुक्त हो जाता है तब उसका वह ज्ञान उसकी | 
अन्तःस्थ सदात्मा को सूर्यं के सदृश प्रकाशित कर देता है ; तब वह अपने-आपको 
प्रकृति के करण-समूह के ऊपर रहनेवाली आत्मा जानने लगता है। उस विशुद्ध, | 
अनन्त, अविकार्य अव्यय स्थिति में आकर वह फिर विचलित नहीं होता, क्योंकि | 
वह इस भ्रम में नहीं रहता'कि प्रकृति की क्रिया उसमें कुछ हेर-फेर कर सकती है, | 
व्यं क्तिक ब्रह्म के साथ पूर्ण तादात्म्य लाभ करके वह फिर से जन्म लेकर प्रकृति की 
क्रिया में वापस आने की आवश्यकता से अपने-आपको मुकत कर सकता है। 
फिर भी यह मुक्ति उसे कर्म करने से जरा भी नहीं रोकती। हाँ, अब कर्म 
करते हुए भी वह यह जानता है कि कमं में नहीं कर रहा, कर्म करनेवाले हैं प्रकृति 
के त्रिगु । “तत्ववित्‌ व्यक्ति (निष्क्रिय नैव्यंक्तिक ब्रह्म के साथ) युक्त होकर 
यही सोचता है कि कमं मैं नहीं करता ; देखते, सुनते, चखते, सूँघते, खाते, . 
चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, देते, लेते, आँख खोरूते-बंद करते वह यही धारणा | 
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करता है कि इन्द्रियाँ विषयों पर क्रिया कर रही हैं।” वह्‌ स्वयं अक्षर अविकार्य 
आत्मा में सुप्रतिष्ठित होने के कारण त्रिगुणातीत हो जाता है ; वह न सात्विक 
है न राजसिक न तामसी ; उसके कर्मों में प्राकृतिक गुणों और धर्मों के जो परि- 
वर्तन होते रहने हैं, प्रकाश और सुख, कर्मण्यता और शक्ति, विश्राम और जड़ता- 
रूपी इनका जो छन्दोवद्ध खेल होता रहता है उन्हें वह निर्मल और शान्त भाव से 
देखता है। अपने कमे को इस प्रकार शान्त आत्मा के उच्चासन से देखना और 
उसमें लिप्त न होना, यह त्रैगुणातीत्य भी दिव्य कर्मी का एक महान्‌ लक्षण है। 
यदि इसी विचार को सव कुछ मान लिया जाय तो इसका यह परिणाम निकलेगा 
कि सब कुछ प्रकृति की ही यांत्रिक नियति है और आत्मा इस सबसे संथा अलग है, 
उसपर कोई £म्मेदारी नहीं, पर गीता पुरुषोत्तम-तत्व की प्रकाशमान और 
परमेशवरवादी भावना के द्वारा इस अपूर्ण विचार की भू का निवारण करती है। 
गीता इस वात को स्पष्ट रूप से कहती है कि सब कुछ के मूल में प्रकृति ही नहीं है 
जो अपने कमों का यंत्रवत्‌ निर्णय करती हो, बल्कि प्रकृति को प्रेरित करता है उन 
पुरुषोत्तम का संकल्प, जिन्होंने धातंराष्ट्रों को पहलेसे ही मार रखा है, अर्जुन 
जिनका मानव-यंत्र मात्र है। वे विश्वात्मा परात्पर परमेश्वर ही प्रकृति के ममस्त 
कर्मो के स्वामी हूँ । नैव्यंक्तिक ब्रह्म में कर्मों का आधान करना तो कर्तृत्व-अभि- 
मान से छुटकारा पाने का एक साधन मात्र है, पर हमारा लक्ष्य तो है अपने समस्त 
कमो को सर्वभूतमहेश्वर के अर्पण करना । “आत्मा के साथ अपनी चेतना का 
तादात्म्य करके, मुझमें सब कर्मों का संन्यास करके (मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या- 
घ्या सचेतसा), अपनी वैयक्तिक आशाओं और कामनाओं से तथा 'मैँ' और 
मेरा से मुकत तथा विगतज्वर होकर युद्ध कर,”' कर्म कर, जगत्‌ में मेरे संकल्प 
को कार्यान्वित कर । भगवान्‌ ही अखिल कर्म का आरम्भण, प्रेरण और निर्डारण 
करते हूँ ; मानव-आत्मा ब्रह्म में नैव्यंक्तिक भाव को प्राप्त होकर उनकी शक्ति 
का विशुद्ध और नीरव स्रोतमागे बनती है ; यही शक्ति प्रकृति में आकर दिव्य 
कमं संपादन करती है । केवल ऐसे कमं ही मुक्त पुरुष के कमं हैं ; क्योंकि किसी 
कमं में मुक्त पुरुष की कोई अपनी प्रवृत्ति नहीं होती ; केवल ऐसे कमं ही सिद्ध 
कर्मयोगी के कमं हैं। इन कर्मों का उदय मुक्त आत्मा से होता और आत्मा में 
कोई विकार या संस्कार उत्पन्न किये बिना ही इनका लय हो जाता है, जैसे, अक्षर 
अगाध चित्‌-समुद्र में लहरें ऊपर-ही-ऊपर उठती हैं और फिर विलीन हो जाती हैं । 
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः। 
क यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते॥` 
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ज्ञान, निष्कामता, नेव्यक्तिकता, समता, स्वतःस्थित आंतर शान्ति और 
आनन्द, प्रकृति के त्रिगुण के मायाजाल से छुटकारा या कम-से-कम उससे ऊपर 
उठे रहने की स्थिति, ये सब मुक्‍त पुरुष के लक्षण हैँ और इसलिए इन सब लक्षणों 
को उसके समस्त कर्मों में वर्तमान रहना चाहिए। ये आत्मा की अविचल 
शान्ति के आधार हूँ, वह शान्ति जिसको आत्मा संसार की समस्त क्रियाओं, 
आघातों और शक्ति-संघर्षो से घिरा हुआ होने पर भी अपने अन्दर बनाये रहती 
है। यह शान्ति समस्त क्षरभावों में वर्तमान ब्रह्म के सम अक्षर भाव को प्रति- 
भासित करती है और यह उस अविभाज्य और सम एकता की शान्ति है, जो 
संसार के समस्त बहुत्वों में सदा ओत-प्रोत रहती है। कारण जगत्‌ के असंख्य 


'भेदों और वैषम्यों के बीच समस्वरूप और सबको समरूप करनेवाली आत्मा हीः | 


बह एकता है; और आत्मा का यह समत्व ही एकमात्र वास्तविक समत्व है। 
जगत्‌ के अन्य सब पदार्थो में केवल सादृश्य, समायोजन और संतुलन ही हो सकता 
है, किन्तु जगत्‌ के बड़े-से-बड़े सादृश्यों में भी वैषम्य और असदुशता के भेद नजर 
आते हैं और जगत्‌ में जो समायोजित संतुलन होता है वह विषम वजनों को मिलाकर 
तौल बराबर करने की प्रक्रिया से ही होता है। 
इसीलिए गीता में कमयोग के जो तत्व बतलाये गये हूँ उनमें समत्व को इतना 
अधिक महत्व दिया गया है ; वह जगत्‌ के साथ मुक्त आत्मा के मुक्त सम्बन्ध को 
जोइनेवाली गाँउ है। आत्मज्ञान, निष्कामता, नैव्येक्तिकता, आनन्द, निस्त्रै- 
गुण्य, ये सब जब अंतर्मुख, अपने-आपमें लवलीन और निष्क्रिय हों तो इन्हें समत्व 
की कोई आवश्यकता नहीं होती ; क्योंकि वहाँ उन पदार्थो का भान ही नहीं 
'जिनमें सम-विषम का इन्द्र उत्पन्न होता है । परन्तु ज्योंही आत्मा प्रकृतिकर्म के 


Bas le ir GS T_T i ll i i चकी 


'बहुत्वों, व्यक्तित्वों, विभेदों और विषमताओं का भान करके उनसे व्यवहार 


करने लगती है त्याही उसे अपने मुक्त स्वरूप के इन अन्य लक्षणों को व्यवहार में 


लाने के लिए अपने अद्वितीय प्रकट चिह्न समत्व का आश्रय लेना पड़ता है। ज्ञान 


| है एकमेवाद्वितीय के साथ एकता का बोध और इसे जगत्‌ की नानाविध सत्ताओं 
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कमान खू से एक है, दमट का होगा कि गहसे साय 
Ei हैं एक अक्षर आत्मा की संसार में अपने 
नानाविध व्यक्तित्वों की विभिन्नता से श्रेष्ठता और इसे जगत्‌ के व्यक्तित्वों के 
साथ अपने व्यवहार में यह प्रकट करना होगा कि इसकी क्रिया सवके साथ समान 
रूप से और निष्पक्ष भाव से होती है, फिर विविध सम्बन्धं और परिस्थितियों के 
अंतर्गत होने के कारण इस क्रिया के बाह्य रूप चाहे अनेक प्रकार के क्यों न हों। 
इसीलिए श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि मेरा न कोई प्रिय है न द्वेष्य, मैं सबके लिए 
आत्मभाव मे सम हूँ ; फिर भी ईश्वर-प्रेमी मेरी कृपा को विशेष रूप से पाता है ; 
क्योंकि उसने मेरे साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित कर लिया है, और यद्यपि मैं उः 
एक ही निष्पक्ष ईश्वर हूँ फिर भी मुझसे जो जैसे मिळता है उससे में वैसे ही मिळता 
ह। निष्कामता है जगत्‌ के पृथक्‌-पृथक्‌ काम्य विषयों के बंधनकारक आकर्षण 
से अनन्त आत्मा को श्रेष्ठता । और इसे जब उन विषयों के साथ सम्बन्ध स्थापित 
करना हो तो वह निष्कामता इन विषयों के पाने पर सम निष्पक्ष उदासीनता के 
रूप में अथवा सबके लिए वैसे ही सम निष्पक्ष अनासक्त आनन्द और प्रेम के रूप में 
प्रकट होगी, क्योंकि ये आनन्द और प्रेम स्वत:सिद्ध होने के कारण विषयों के होने 
न होने पर निर्भर नहीं हैँ बल्कि अपने स्वभाव में अविचल और अक्षर हैं। आत्मा- 
नन्द अपने अन्दर ही रहता है, और यदि इस आनन्द को जगत्‌ के पदार्थों और 
प्राणियों से नाता जोड़ना हो तो वह इसी प्रकार अपनी मुक्त आत्मस्थिति को प्रकट 
कर सकता है । तैगुणातीत्य है चिर चंचल विषमस्वरूप प्रकृति के ग॒णकर्मो के प्रवाह 
से अविचल आत्मा की श्रेष्ठता, और यदि इसे प्रकृति की परस्पर-विरोधिनी ओर 
विषम क्रियाओं के साथ सम्बन्ध जोड़ना हो, यदि मुक्त आत्मा को अपने स्वभाव _ 
को कुछ भी कमं करने देना हो तो उसे इस श्रेष्ठता को समस्त कर्मों, कर्-फलों या 
घटनाओं के प्रति अपने निष्पक्ष समत्व के भाव के द्वारा ही प्रकट करना होगा। 
समत्व ही मुमुक्षु का लक्षण और कसौटी है। जहाँ कहीं जीव में विषमता 
है वहाँ प्रकृति के गुणों की विषम कीड़ा प्रत्यक्ष है, वहाँ कामना का वेग है, व्यक्तिः 
गत इच्छा, भाव या कर्म का खेल है, सुख-दु:ख की इन्द्रात्मक गति है या वह उद्विग्न 
या उद्वेगजनक आनन्द है जो सच्चा आध्यात्मिक आनन्द नहीं, बल्कि एक प्रकार 
की मानसिक तृप्ति है जिसके साथ अनिवायें रूप से मानसिक अतृप्ति का प्रतिक्षेप 
या भ्रतिरूप भी लगा रहता है । जीव में जहाँ कहीं विषमता है वहाँ ज्ञान से स्खलन 
है, सरवंसमाहारक और सर्वेसमन्वयकारक ब्रह्मैक्य में और सचराचर जगत के 
एकत्व में सुप्रतिष्ठ रहने का अभाव है। इस समत्व के द्वारा ही कर्मयोगी को कमं 
करते समय भी यह ज्ञान रहता है कि वह मुक्त है। 
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गीता ने जिस समत्व का विधान किया है उसका स्वरूप है आध्यात्मिक, 
वह अपने स्त्रभःव और व्यापकता में उच्च और विश्वव्यापी है और यही 
इस विषय में गीता के उपदेश कीः विशेषता है। नहीं तो समत्व का उपदेश 
मात्र देकर यह कहना कि यह मन, अनुभव और स्वभाव की एक अत्यंत वांछनीय 
अवस्था है जिसमे पहुँचकर हम मानव-दुर्बलता के ऊपर उठ जाते हुँ, गीता की 
अनूठी विशेषता नहीं है । ऐसा समत्व तो दाशंनिक आदर्श और साधु-महात्माओं के 
स्वभाव के तौर पर सदा ही सराहा गया है। गीता इस दार्शनिक आदशं को स्वीकार 
अवश्य करती है पर उसे बहुत दूर ऐसे उच्च प्रदेशों में ले जाती है जहाँ हम अपने- 
आपको अधिक विशाळ और विशुद्ध वातावरण में सांस लेते हुए पाते हैं। आत्मा 
की सुख-दुख-उपेक्षी स्टोइक स्थिति और दाशेनिक का सन्तुलन गीतोक्त समत्व की 
पहली और दूसरी पैड़ियाँ हैँ जिनसे प्राणावेग के भंवरजाल और कामनाओं के 
मंथन से ऊपर उठकर देवताओं की नहीं प्रत्युत भगवान्‌ की परम आत्म-वशित्वपूर्ण 
शान्ति और आनन्द तक पहुँचा जा सकता है। स्टोइक संप्रदायवालों की समता 
की धुरी है सदाचार और यह तापस सहिष्णुता के द्वारा प्राप्त आत्म-प्रभुत्व पर 
प्रतिष्ठित है ; इससे अधिक सुख-साध्य और शान्त स्वरूप है दार्शनिकों की समता 
का, ये लोग ज्ञान के द्वारा, अनासक्ति के द्वारा और हमारे प्राकृत स्वभावसुलभ 
विक्षोभों से ऊपर उठी हुई उच्च बौद्धिक उदासीनता के द्वारा आत्म-वशित्व प्राप्त _ 
करना अधिक पसन्द करते हुँ, इसीको गीता ने कहा है “उदासीनवदासीनः ।' एक | 
धामिक या ईसाई ढंग की समता भी है जिसका स्वरूप है भगवदिच्छा के सामने 
सदा नत होकर, घुटने टेककर झुके रहना या साष्टांग प्रणिपात के द्वारा भगवान्‌ 
की इच्छा को सिर माथे चढ़ाना। दिव्य शान्ति के ये तीन साधन-सोपान हँ _ 
वीरोचित सहनशीलता, विवेकपूणं विरक्ति और धर्मेनिष्ठ समर्पण या तितिक्षा 
उदासीनता और नति। गीता अपने समन्वय के उदार ढंग में इन सभी का समावेश _ 
कर लेती है और अपनी आत्मा की ऊध्वं गति में उन्हें सन्निविष्ट कर लेती हैं। 
वह इन तीनों को जड़ को अधिक गहराई में जमाती, प्रत्येक का लक्ष्य अधिक 
व्यापक बनाती और प्रत्येक में सर्वव्यापक और सर्वातीत परम अर्थ भर देती हैं। | 
कारण गीता इनमें से प्रत्येक को इनका आध्यात्मिक मूल्य और इनकी आध्यात्मिक 
सत्ता की शक्ति देती है, जो चरिन्रबलसाधन के आयास, बुद्धि की कठिन समस्थिति 
ओर भावावेगों के झोंके से परे की चीज है। 

सामान्य मानव को प्राकृत जीवन के चिर-अभ्यस्त विक्षोभों से एक तरह का 
सुख मिलता है ; और चूँकि उसे उनमें सुख मिलता है और इस सुख से सुखी | 
होकर वह निम्न प्रकृति की अशांत क्रीड़ा को अपनी अनुमति देता है इसलिए त्रिगुणा 
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त्मिका प्रकृति की यह कीड़ा सदा चलती रहती है ; कारण प्रकृति जो कुछ करती 
है वह अपने प्रेमी और भोक्ता पुरुष के सुख के लिए और उसी की अनुमति से 
करती है । परन्तु इस सत्य को हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि जब प्रतिकूल विक्षोभ 
का प्रत्यक्ष आधात होता है, शोक, क्लेश, असुविधा, दुर्भाग्य, विफलता, पराजय, 
निन्दा, अपमान के आधात से मन पीछे की ओर हटता है, और इसके विपरीत 
जव अनुकूल और सुखद उत्तेजना होती है जैसे हषं, सुख, हर प्रकार की तुष्टि, 
समृद्धि, सफलता, जय, गौरव, प्रशंसा आदि, तो मन उन्हें गले लगाने के लिए 
उछल पड़ता है ; पर इससे इसभ्सत्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता कि जीव जीवन 
में सुख लेता है और यह सुख मन के इन्द्रो के पीछे सदा वर्तमान रहता है। योद्धा 
को अपने घावों से शारीरिक सुख नहीं मिलता न पराजित होने पर उसे मानसिक 
संतोष ही होता है ; फिर भी युद्ध के देवत्व में उसे पुरा आनन्द मिलता है, जो 
युद्ध उसके लिये जहाँ एक ओर पराजय और जखम छाता है वहाँ दूसरी ओर विजय 
भी दिलाता है। .वह पराजय और जखम की संभावना को और विजय की आशा 
को युद्ध के ताने-वाने के तौर पर स्वीकार करता है और उसमें रहने का आनन्द 
खोजता है। युद्ध के जखम की स्मृति भी उसे हषं और गौरव देती है, पूरा हषं 
और गौरव तो तब होता है जब जखम की पीड़ा का अन्त हो जाता है। परन्तु प्रायः 
यीड़ा के रहते हुए भी ये उपस्थित रहते हैं और पीड़ा वास्तव में इनका पोषण करती 
है। हार में भी अधिक बलवान्‌ शत्रु का अदम्य प्रतिकार करने के कारण उसे 
हषं और गवं होता है, अथवा यदि वह हीन कोटि का योद्धा हो तो उसे द्वेष और 
प्रतिशोध की भावनाओं से भी एक प्रकार का गह्म और क्रूर सुख मिळता है। 
इसी प्रकार आत्मा भी हमारे जीवन की प्राकृत क्रीड़ा का आनन्द लेती रहती है । 
मन जीवन के प्रतिकूल आघातों से कष्ट और अरुचि के द्वारा पीछे हटता 
है ; यह आत्म-रक्षा-साधन में प्रकृति की युक्ति है जिसे जुगुप्सा कहते हैं, इसीके 
कारण हमारे स्नायु और शरीर के अतिकोमल अंग सहसा अपने ध्वंस का आछिगन 
करने के लिए दौड़ नहीं पड़ते। जीवन के अनुकूल स्पशो से मन को हषं होता 
है, यह प्रकृति का राजस भोग देकर प्रलोभन देना है, जिससे जीव की शक्ति जड़ता 
और अकर्मण्यता की तामसी प्रवृत्तियों को जीत सके और वह कर्मे, कामना, संघर्ष 
और सफलता के लिए पूर्ण रूप से लग जाय और मन को इनके साथ आसक्त करके 
प्रकृति अपना प्रयोजन सिद्ध कर सके । हमारी गूढ़ आत्मा इस इन्द्र और संघर्ष 
में एक प्रकार का सुख अनुभव करती है, यह सुख उसे विषाद्‌ और दुःख में भी 
मिलता है। अतीत विपद्‌ को याद,करने और पीछे फिरकर देखने में तो उसे 
पुरा सुख मिलता ही है, पर जिस समय विपद्‌ सिर पर हो उस समय भी वह आत्मा 
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परदे के पीछे सुख लेती रहती है और प्रायः दुःखी मन के स्तर पर आकर भी उसके 
आवेश में सहारा देती है। परन्तु जो चीज आत्मा को सचमुच आकर्षित करती 
है वह इस संसार का नानाविध इन्द्रों से भरा हुआ वह पदार्थ है जिसे हम जीवन 
कहते हैं, जो संघर्ष और कामना के विक्षोभ से, आकर्षण और विकर्षण से, लाभ 
और हानि से, हर प्रकार के वैचित्र्य से भरा है। हमारे राजसिक कामनामय 
पुरुष को एकरस सुख, संघर्ष रहित सफलता और आवरणरहित हषे कुछ काल बाद 
अवसादकर, नीरस, और अतुप्तिकर-सा लगने लगता है; प्रकाश का पूरा 
सुख भोगने के लिए इसे अंधकार की पृष्ठभूमि*चाहिए ; क्योंकि वह जो सुख 
चाहता और भोगता है वह ठीक उसी स्वभाव का, तत्वतः सापेक्ष होता है जो 
अपने विपरीत तत्व की प्रतीति और अनुभूति पर निर्भर है। हमारे मन को 
जीवन से जो सुख मिलता है, उसका रहस्य यही है कि हमारी आत्मा जगत्‌ के 
इन्द्रों में रस लेती है। 

यदि इस मन से इन सब विक्षोभों से ऊपर उठने और उस विशुद्ध आनन्दमय 
पुरुष के अमिश्र सुख को प्राप्त करने के लिए कहा जाय जो सदा गुप्त रूप से इस 
इन्द्रमय जीवन में बल देता और स्थायित्व बनाये रखता है, तो वह तुरन्त इस 
आवाहन से घबराकर पीछे हट जायगा । -वह ऐसे अस्तित्व पर विशवास 
ही नहीं करता, वह मानता है कि यदि यह अस्तित्व है भी तो वह जीवन तो नहीं 
हो सकता, जगत्‌ में चारों ओर जो वैचित्र्यमय जीवन देख पड़ता है जिसमें रहकर 
आनन्द लेने का उसे अभ्यास है वेसा जीवन तो नहीं हो सकता, वह कोई बेस्वाद 
और नीरस चीज होगी । अथवा वह समझता है कि यह प्रयत्न उसके लिये अत्यंत 
कठिन होगा, वह ऊपर उठने के प्रयास से कतराता है, यद्यपि वास्तविकता यह 
है कि कामनामय पुरुष सुखस्वप्नों को चरितार्थं करने के लिए जितना प्रयत्न करता 
है उसकी अपेक्षा आध्यात्मिक परिवर्तन अधिक कठिन नहीं है और कामनामय 
पुरुष अपने अनित्य सुखों और कामनाओं के लिए जो महान्‌ संघर्ष और उत्कट 
प्रयास कंरता है उससे अधिक संघर्ष और प्रयास की इसमें आवश्यकता नहीं होती । 
मन की अनिच्छा का असली कारण यह है कि उससे अपने निजी वातावरण से 
ऊपर उठने और जीवन की एक अधिक असाधारण और अधिक विशुद्ध वायु का 
सेवन करने के लिए कहा जाता है, जहाँके आनन्द और शक्ति को वह अनुभव नहीँ | 
कर सकता, और उनकी वास्तविकता पर भी मुश्किल से विश्वास करता हैँ। | 
इस निम्नतर पंकिल प्रकृति के सुख ही उसके परिचित हैं और इन्हीं को वह आसानी | 
से भोग सकता है। निम्न प्रकृति के सुखें का भोग भी अपने-आपमें दोषपूर्ण | 
और निरर्थक नहीं है ; प्रत्युत अन्नमय पुरुष जिस तामस अज्ञान और जड़त्व॑ | 
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के अत्यंत अधीन होता है उससे ऊपर उठकर मानव-प्रकृति के ऊ्ध्व॑मखीन जा 
के साधन की यही शतं है ; परम आत्मज्ञान, शक्ति और आनन्द की ओर मनुष्य 
का जो क्रमवद्ध आरोहण है उसकी यह राजसिक अवस्था है! प्रन्तु यदि हम 
सदा इसी भूमिका पर बने रहे जिसे गीता ने मध्यमा गति कहा है तो हमारा 
आरोहण पूरा नहीं होता, आत्म-विकास अधूरा रह जाता है। जीव की सिद्धि 
का रास्ता सात्विक सत्ता और स्वभाव के भीतर से होकर वहाँ पहुँचता है जो 
त्रिगुणातीत है। 

जो क्रिया हमें निम्न प्रकृति के विक्षोभों से बाहर निकाल सकेगी वह अवश्य 
ही हमारे मन, चित्त और हमारी आत्मा में समत्व की ओर गति होगी। परन्तु 
यह बात ध्यान में रहे कि यद्यपि अंत में हमें निम्न प्रकृति के तीनों गुणों के परे 
पहुँचना है फिर भी हमें आरंभिक अवस्था में इन तीनों में से किसी एक गुण का 
आश्रय लेकर ही आगे बढ़ना होगा । समत्व का यह आरंभ सात्विक हो सकता 
है अथवा राजस या तामस, क्योंकि मानव-स्वभाव में तामसी समता भी सम्भव 
है। यह समता सर्वथा तामसी भी 'हो सकती है, अर्थात्‌ प्राणवृत्ति अहदी बन 
गयी हो, जीवन के आघातों का प्रत्युत्तर जड़ता के कारण बन्द हो गया हो तथा 
एक प्रकार की मन्द संज्ञाहीनता के कारण जीवन के सुखों के प्रति अनिच्छा हो 
गयी हो। अथवा सुखों का बहुत अधिक भोग करते-करते भावावेग और काम 
अघा गये हों, या फिर जीवन की यंत्रणा सहते-सहते जीवन से एक प्रकार की 
निराशा या घुणा या ग्लानि पैदा हो गयी हो, जगत्‌ से जी ऊब गया हो, वह भयावह 
त्ञास-रूप हो उठा हो, उससे अरुचि हो गयी हो और ये सब कारण मिलकर 
तामसिक समता को ले आये हों ; पर इस अवस्था में वहं मिश्चित राजसः 
तामस होती है, यद्यपि उसमें -तमोगुण की प्रधानता होती है। अथवा तामसी 
समता सत्वगुण की ओर झुकते हुए इस मानसिक बोध का सहारा ले सकती है 
कि जीवन की कामनाओं की कभी तृप्ति नहीं हो सकती, जीव में इतनी शक्ति 
नहीं कि जीवन को अपने वश में करे, यह सब केवल दुःखमय और अनित्य प्रयास 
है, इस जीवन में कोई वास्तविक सत्य नहीं, कोई स्वस्ति नहीं, कोई प्रकाश नही, 
` कोई सुख नहीं । यह समता का सात्विकतामस सिद्धांत है, इसमें इतनी समता 
नहीं है--यद्यपि यह सिद्धांत समता की ओर रे जानेवाला हो सकता है--जितनी 
कि उदासीनता या समान रूप से अस्वीकृति । वस्तुतः तामसी समता प्रकृति 
के जुगुप्सा-तत्व का फैलाव हैत किसी विशेष कष्ट या यंत्रणा से जी हटता है, 
वही फैलकर प्रकृति के समस्त जीवन को दुःखमय और यंत्रणामय मानने 
रूगता है और यह समझने छगता है कि यह सारा जीवन दुःख और आत्म-यत्नणा 
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की ओर प्रवाहित हो रहा है, जीव जिस आनन्द की इच्छा करता है उसकी 
ओर नहीं । 
केवल तामसिक समता में वास्तविक मुक्ति नहीं है ; किन्तु जैसा कि भारतीय 
यतियों ने किया, इसको यदि प्रकृति के परे अक्षर ब्रह्म की महत्तर स्थिति, सत्यतर 
शक्ति और उच्चतर आनन्द के अनुभव द्वारा सात्विक बनाया जा सके तो आरंभ 
करने के लिए तामसिक समता भी एक शक्तिशाली साधन हो सकती है। पर 
इस प्रकार की गति स्वभावतः संन्यास, अर्थात्‌ जीवन और कर्मों के त्याग की ओर 
छे जाती है न कि कामना के आन्तर त्याग के साथ प्रकृति के जगत्‌ की चिरकमंण्यता 
के एकत्व की ओर, जो गीता का प्रतिपाद्य विषय है। फिर भी, गीता इस प्रवृत्ति 
को स्वीकार करती है, वह जन्म, रोग, मृत्यु, बुढ़ापा, दुःख आदि जागतिक जीवन 
के दोषों पर आधारित पीछे हटने की वृत्ति को भी--जहाँसे बुद्ध का ऐतिहासिक 
त्याग आरंभ हुआ था--स्थान देती है । जो लोग जरा और मरण से छुटकारा 
पाने के लिए तामसिक वैराग्य से भी आत्मसंयम करते हैं (जरामरणमोक्षाय 
सामश्नि.य यतन्ति ये)' उनकी साधना को भी गीता स्वीकार करती है। किन्तु 
इस साधना से यदि कोई लाभ होना है तो इसके साथ एक उच्चतर अवस्था की 
सात्विक अनुभूति होनी चाहिये और भगवान्‌ में ही आनन्द और भगवान 
का ही आश्रय लेना चाहिये (मामाभित्य) । तब जीव अपनी इस जुगाप्सा के 
द्वारा एक उच्चतर स्थिति को प्राप्त होता है, त्रिगुण से ऊपर उठ जाता है और 
जन्म, मृत्यु, जरा और दुःख से मुक्त होकर आत्मसत्ता का अमृतत्व भोगता है 
' (जन्मम्‌ युजराइुःखैवि मुक्तोऽमुतमरनुते) ` । जीवन के दुःख और प्रयास को 
स्वीकार करने की तामसिक अनिच्छा अपने-आपमें एक प्रकार की दुर्बलता और 
अधोगति है और इसमें यह खतरा भी समाया हुआ है कि इसके द्वारा सबको 
समान भाव से वैराग्य और संसार से घृणा का उपदेश दिया जा सकता है, जिससे 
अनधिकारी जीवोंपर तामसिक दुर्बलता और संकुचन की मुहर लग जाती है, उनका 
बुद्धिभेद होता है (बुद्धिभेदम्‌ जनयेत्‌), उनकी सतत अभीप्सा, जीवन में विश्वास 
ओर पुरुषार्थं की शक्ति--जिसकी मानव-जीव को अपने उपयोगी और आवश्यक 
राजस प्रयास के लिए आवश्यकता है, ताकि वह अपनी परिस्थिति को वश में कर 
सके--किसी उच्चतर लक्ष्य, महत्तर प्रयास और बलवत्तर विजय की ओर खुले 
बिना (क्योंकि ऐसी क्षमता उसमें अभी नहीं आयी है) ही क्षीण हो जाती है। 
परन्तु अधिकारी जीवों में तामसी विरक्ति उनकी राजसिक आसक्ति तथा निम्नतर 
जीवन में तल्लीनता को नष्ट करके--जो उनके सत्वगुण के जागरण में बाधक 
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होकर उनकी उच्चतर सम्भावना को रोकती है--उपयोगी आध्यात्मिक हेतु 
सिद्ध कर सकती है। तब इस प्रकार अपनी बनायी हुई शून्यावस्था में आश्रय 


: ढूँढ़ते हुए वे भगवान्‌ की इस पुकार को सुन पाते हैँ कि “हें जीव! तू जो अपने- 


आपको इस अनित्य असुखी जगत्‌ में पाता है, मेरी ओर मुँह कर और मुझ में 
आनन्द ले (अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजम्च माम्‌) ।”' 

फिर भी इस क्रिया में समता केवल इतनी है कि यह, जगत्‌ जिन-जिन चीजों 
से बना है उन सभी से समान भाव से भागती है और जगत्‌ के प्रति उपेक्षा और 
अलगाव का भाव पैदा करती है, इससे वह शक्ति नहीं मिलती जिसके द्वारा हम 
जगत्‌ के सुखद या दुःखद सब स्पर्शो को समभाव से, विना किसी राग-द्रेष के ग्रहण 
कर सकें, जो गीता की साधना का एक आवश्यक तत्व है। इसलिए यदि हम 
तामसिक निवृत्ति से ही आरंभ करें--यद्यपि यह बिलकुल आवश्यक नहीं है-- 
तो भी इसका उपयोग किसी महान्‌ प्रयास में प्रवृत्त होने के लिए एक आरंभिक 
प्रेरणा के तौर पर ही किया जा सकता है, किसी स्थायी नैराश्य के तौर पर नहीं । 
साधना तो यथार्थ में तब आरंभ होती है जब हम पहले जिन चीजों से भागना 
चाहते थे उन्हें अपने काबू में करने का प्रयत्न करें। यहाँ एक प्रकार की राजसिक 
समता की संभावना होती है, जिसका निम्नतम रूप है आत्मवशित्व और 
आत्मसंयम प्राप्त करने में, प्राणावेग तथा दुर्वेकता से ऊपर उठने में बलवान्‌: 
स्वभाव का गर्वं। किन्तु स्टोइक आदर्श इसीको पकड़कर जीव को निम्न 
प्रकृति की समस्त दुर्वळताओं की अधीनता से सर्वथा मुक्त कर देने का प्रधान साधन 
बनाता है। जिस प्रकार तामसिक निवृत्ति प्रकृति के जुगुप्सा तत्व का, र्थात्‌ 
दुःख से आत्मसंरक्षण का फैलाव है उसी प्रकार उध्वंमुखी राजसिक प्रवृत्ति संघर्ष 
और प्रयास को स्वीकार करनेवाले तथा प्रभुत्व और विजय प्राप्त करने के लिए 
जीवन की अंतर्निहित प्रेरणा को स्वीकार करनेवाले प्रकृति के दूसरे तत्व का फडाव 
है; पर यह प्रवृत्ति युद्ध को उस क्षेत्र की ओर मोड़ देती है जो पूर्ण विजय लाभ 
का एकमात् क्षेत्र है। कुछ छितरे हुए बाह्य उद्देश्यों और क्षणिक सफलताओं के 
लिए लड़ने-झगड़ने के बजाय यह साधनाः साधक को आध्यात्मिक युद्ध के द्वारा 
और आंतरिक विजय के द्वारा प्रकृति और स्वयं जगत्‌ को ही विजित करने के 
रास्ते पर ले आती है। तामसिक निवृत्तिं जगतू के सुख और दुःख, दोनों से 
किनारा काटती तथा उनसे भागना चाहती है और राजसिक साधना उन्हें सहने, 
उन्हें काबू में करने और उनसे ऊपर उठने का रास्ता निकालती है। स्टोइक 


आत्मनियंत्रण कामना और प्राणावेग को अपने योद्धाभाव में समालिगित करता 
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है और उन्हें अपनी भुजाओं के बीच चूर-चूर कर देता है जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र 
ने भीम की लोह प्रतिमा को चूर-चूर कर डाला था। यह संयम का मागे सुखद 
और दुःखद सभी चीजों के धक्कों को सहता, प्रकृति के भौतिक और मानसिक 
असर के कारणों को वरदाश्‍त करता और उनके परिणामों को चकनाचूर कर 
डालता है। इसकी पूर्णता तब समझनी चाहिए जब जीव बिना दुःखी या आकर्षित 
हुए, बिना उत्तेजित या व्याकुल हुए सब स्पशो को सह सके । इस साधना का हेतु 
मनुष्य को अपनी प्रकृति का विजेता और राजा बनाना हे । 
गीता अर्जुन के क्षात्र स्वभाव का आवाहन करके इसी वीरोचित साधना से 
अपना उपदेश आरंभ करती है। गीता अर्जुन का आवाहन करती है कि तुम इस 
महाशु कामना पर टूट पड़ो और इसे मार डालो । गीता ने समत्व का जो पहला 
वर्णन किया है वह स्टोइक दार्शनिक के वर्णन के जैसा ही है। “दुःखों के बीच 
जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुखों के बीच जिसे उनकी इच्छा नहीं होती, राग, 
भय, क्रोध जिससे निकल गये वही स्थितधी मुनि है। जो, चाहे उसे शुभ प्राप्त 
हो या अशुभ, सभी विषयों में स्नेहशून्य रहता है, न उनका हर्षपू्णं स्वागत करता 
न उनसे द्वेष करता है उसीकी बुद्धि ज्ञान में स्थित है। ° गीताने एक स्थूल 
दृष्टांत देकर समझाया है कि यदि मनुष्य आहार न करे तो यह इन्द्रिय-विषय 
` उसपर असर न करेगा, पर इन्द्रिय में “रस' तो रहेगा ही ; आत्मा की परम 
स्थिति तो तब प्राप्त होती है जब इन्द्रिय से विषय ग्रहण करते हुए भी वह इन्द्रिय- 
भोग की लालसा से मुक्त रह सके, विषयों के मोह को छोड़ सके और आस्वादन 
के सुख का त्याग कर सके। रागऱ्वेषं से मुक्त, आत्मवशीकृत ज्ञानेंद्रियों के 
द्वारा विषयों के ऊपर विचरण करते हुए (विषयान्‌ इख्ियेश्वरन्‌) ही मनुष्य 
आत्मा और स्वभावकी उदार और मधुर पवित्रता को प्राप्त कर सकता है, जिसमें 
काम, क्रोध और शोक-मोह के लिए कोई स्थान नहीं है। सब कामनाएँ आत्मा 
में वेसे ही प्रवेश करेंगी जैसे नदी-नद समुद्र में, और तब भी आत्मा को अचळ और 
परिपुरित परन्तु अक्षुब्ध रहना होगा, इस प्रकार अंत में सव कामनाओं का त्याग 
किया जा सकता है । ` इस बात पर बार-बार जोर दिया गया है कि काम-क्रोधमय 
मोह से छुटकारा पाना मुक्त-पद लाभ करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और 
इसलिए हमें इनके धक्कों को सहना सीखना पड़ेगा और यह कार्य इन धक्कों के 
कारणों का सामना किये बिना नहीं हो सकता। “जो इस शरीर में काम-क्रो 
से उत्पन्न होनेवाळे वेग को सह्‌ सकता है वही योगी है, वही सुखी है ।”' तितिक्षा, 
१, २-१४, १५ 
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अर्थात्‌ सहने का संकल्प और शक्ति इसका साधन है। “शीत और उष्ण, सुख 
ओर दुःख देनेवाले मात्रास्पशे अनित्य हैं, और आते-जाते रहते हूँ, इन्हें सहना 
सीख । जिस पुरुष को ये व्यथित या दुःखी नहीं करते, सुख-दुःख में जो सम 
और धीर रहता है वही अपने-आपको अमृतत्व के लिए उपयुक्त बना लेता है।”' 
जिसकी आत्मा समत्व को प्राप्त हो गयी है उसे दुःख सहना होता है, पर वह दुःख 
से घृणा नहीं करता, उसे सुख ग्रहण करना होता है, पर वह सुख से हषित नहीं 
होता। शारीरिक यंत्रणाओं को भी सहिष्णुता के द्वारा जीतना होता है और 
यह भी स्टोइक साधना का एक अंग है। जरा, मृत्यु, दुःख, यंत्रणा से भागने 
की जरूरत नहीं है, प्रत्युत इन्हें स्वीकार करके उदासीनता से परास्त करना है । 
प्रकृति के निम्नस्तरीण छद्मरूपों से भीत होकर भागना नहीं, बल्कि ऐसी प्रकृति का 
सामना करके उसे जीतना ही पुरुषसिंह (पुरुषषंभ) की तेजस्विनी प्रकृति का 
सच्चा सहज भाव है। ऐसे पुरुष से विवश होकर प्रकृति अपना छद्मवेश उतार 
: फेंकती है और उसे असली आत्मस्वरूप दिखा देती है, जिस स्वरूप में वह्‌ प्रकृति 
का दास नहीं, बल्कि उसका स्वराट्‌, सम्राट है। 

परन्तु गीता इस स्टोइक साधना को, इस वीरधमं को उसी शर्ते पर स्वीकार 
करती है जिस शर्ते पर वह तामसिक निवृत्ति को स्वीकार करती है, अर्थात्‌ इसके 
ऊपर ज्ञान की सात्विक दृष्टि, इसके मूरू में आत्मसाक्षात्कार का लक्ष्य और इसकी 
चाल में दिव्य स्वभाव की ओर ऊर्ध्वगति होनी चाहिए। जिस स्टोइक साधना 
के द्वारा मानव-स्वभाव के सामान्य स्नेहभाव कुचल डाले जाते हैँ वह जीवन के प्रति 
तामसिक क्रांति, निष्फल नैराश्‍य और ऊसर जड़त्व की अपेक्षा तो कम खतरनाक 
है, क्योंकि यह जीव के पौरुष और आत्म-वशित्व को बढानेवाली है, फिर भी यह 
अमिश्र शुभ नहीं है, क्योंकि इससे सच्ची आध्यात्मिक मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि 
इससे हृदयहीनता और निष्ठुर ऐकांतिक़ता आ सकती है। गीता की साधना में 
स्टोइक समता का जो समर्थन मिलता है वह इसीलिए है कि यह साधना क्षर मानव- 
प्राणी को मुकत अक्षर पुरुष का साक्षात्कार करने में (परं बुष्ड्वा) और इस नवीन 
आत्मचेतना को प्राप्त करने में (एषा ब्राह्मी स्पितिः) साथ और सहायता दे सकती 
है। “बुद्धि के भी परे जो परमात्मा हैँ उनको बुद्धि के द्वारा जानकर आत्मा को 
आत्म-शक्ति से स्थिर और निश्चल करो और इस दुद्धंषे कामना को मार डालो ।”' 


१. गीता का कथन है, 'धीरस्तत्र न सुझति? अर्थात धीर बुद्धिमान्‌ पुरुष उनसे घबराता नहीं । 
परन्तु फिर मो इन्हें जो स्वोकार करता है वह इन्हे जीतने के लिये ही करता है--'जरा 
मरणभोक्षाय ।? 

२ ३-४३ 
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तामसिक विरक्ति और युद्ध करने और विजय लाभ करनेवाली राजसिक 
प्रवृत्ति दोनों ही अच्छी हो सकती हूँ यदि उनका लक्ष्य सत्वगुण के द्वारा आत्म- 
ज्ञान को प्राप्त करना हो, क्योंकि निवृत्ति और संघर्षात्मक प्रवृत्ति दोनों की सार्थकता 
उसी में है। 

विशुद्ध दार्शनिक, मनीषी, जन्म-ज्ञानी पुरुष अपने आचारविचार के लिए 
सत्वगुण को केवळ अपना परम औचित्य नहीं मानता वल्कि आत्म-वशित्व के 
साधन में आरम्भ से उसी से काम लेता है। वह आरम्भ ही सात्विक समता से 
करता है। वह भी जड़प्राकृतिक और बाह्य जगत्‌ की क्षणभंगुरता को देखता- 
समझता है और यह जानता है कि यह्‌ जगत्‌ हमारी कामनाओं को पूरा नहीं कर 
सकता न यह हमें सच्चा सुख ही दे सकता है; परन्तु इससे उसमें शोक, भय 
या नैराश्य नहीं उत्पन्न होता। वह स्थिर शान्त बुद्धि से सब कुछ देख लेता और 
विना किसी द्वेष या घबराहट के अपना मागे निश्चित कर लेता है। “विषयेंद्रिय- 
संयोग से उत्पन्न होनेवाले ये भोग ही दुःख के कारण हूँ, इनका आदि है, अंत है; 
इसलिए ज्ञानी, जाग्रत्‌ बुद्धिवाला पुरुष (बुध) इनमें रमण नहीं करता |” 
“उसकी आत्मा इन बाह्य स्पशों में आसक्त नहीं होती, वह अपना सुख अपने ही 
अन्दर पाता है । वह देख पाता है कि हम ही अपने शत्रु हैं और हम ही अपने 
मित्र, इसलिए वह सदा सावधान रहता है और अपने-आपको कामक्रोध के हवाले 
नहीं करता (नात्मानमवसादरेत्‌), बल्कि अपनी अंतःशक्ति का प्रयोग कर 
अपने-आपको इनके कैदखाने से एकदम छुड़ा लेता है (उद्धरेतदात्मवामानं) ; 
क्योंकि जिसने अपनी निम्न प्रकृति को जीत लिया है वह अपने उच्चतर स्वभाव 
को अपने सर्वोत्तम सत्ता और साथी के रूप में पाता है। वह ज्ञान से तृप्त हो जाता है, 
अपनी इन्द्रियों का स्वामी हो जाता है, सात्विक समत्व के द्वारा योगी हो जाता है— 
क्योंकि समत्व ही तो योग है (समत्वं योग उच्चते) ,--उसको दृष्टि में मिट्टी, 
पत्थर और सोना सब बराबर है ; सरदी-गरमी में, सुख-दुःख में, मान-अपमान 
में वह एक-सा शान्त और सम .रहता है। शत्रु, मित्र, तटस्थ और उदासीन 
सवके यि वह्‌ आत्मभाव में सम होता है, क्योंकि वह देखता है कि ये सब संबंध 
अनित्य हुँ और जीवन की सदा बदलनेवाली परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं । विद्या, 
शुचिता और सदाचार की बुनियाद पर किये जानेवाळे श्रेष्ठ-कनिष्ठ के भेद भी उसे 
नहीं भरमा सकते। .वह साधु-असाधु, सदाचारपूत, विद्वान्‌, सुसंस्कृत ब्राह्मण 
और पतित चांडाळ, अर्थात्‌, मनुष्यमात्र के किए, सम, आत्मभावयुत होता है । 
१. ९-२२ 
१, ५-२१ 
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गीता में सात्विक समता का जो वर्णन है वह यही है और ज्ञानी मुनि की जिस शांत 
बौद्धिक समता से यह जगत्‌ परिचित है, उसका सार इसमें अच्छी तरह आं गया है । 

तव इस समता में और गीता जिस उदारतर समता का उपदेश देती है उसमें 
कया भेद है ? वह भेद यह है कि दार्शनिकों की समता का आधार है वौद्धिक विवेक 
और गीता की समता का आधार है आध्यात्मिक वैदांतिक अद्वैत ज्ञान । दार्शनिक 
अपनी विवेकवती बुद्धि के बळ से अपने समत्व को बनाये रहते हैं परन्तु यह अपने- 
आप एक संदिग्ध नींव है। क्योंकि, यद्यपि सतत सावधान रहकर और मन को 
अभ्यस्त करके वे' अपने-आपपर एक तरह का काबू रखते है, पर वास्तव में वे 
अपनी निम्न प्रकृति से मुक्त नहीं होते, और यह प्रकृति कई तरह से अपनी सत्ता 
दिखाती रहती है और अपने त्यागे जाने और निगृहीत किये जाने का किसी भी समय 
भयानक प्रतिशोध रे सकती है । कारण निम्न प्रकृतिका खेल सदा ही त्रिगुणात्मक 
है और रजोगुण तथा तमोगुण सात्विक मनुष्य पर हमला करने के लिए सदा घात 
लगाये रहते हैं। “सिद्धि के साधन में यत्नशील बुद्धिमान्‌ पुरुष के मन को भी हठी 
इन्द्रियां जबरदस्ती खींच ले जाती है।”' निम्न प्रक्ृति से पुणं संरक्षण तो किसी 
सत्वगुण से भी बड़ी चीज का, विवेक-बुद्धि से भी बड़ी चीज का, अर्थात आत्मा 
का--दाशँनिकों के बुद्धि-पुरुष का नहीं बल्कि दिव्य ज्ञानी की त्रिगुणातीत आध्या- 
त्मिक आत्मा का--आश्रय लेने से ही प्राप्त होता है । इन सबकी परिपूर्ति उसी 
आध्यात्मिक परा प्रकृति में जन्म लेकर करनी होगी । 

दाशंनिकों की समता स्टोइक के जैसी, जगत्‌ से भागनेवाले यतीवैरागी- 
संन्यासियों की-सी होती है, जो मनुष्यों से अलग, उनसे बिलकुल दूर एक आंत- 
रिक, निजेन स्वातंल्य है ; पर जिस मनुष्य का दिव्य जन्म हुआ है उसने भगवान्‌ 
को केवल अपने ही अन्दर नहीं, बल्कि सभी जीवों में उपलब्ध किया है। उसने 
सवके साथ अपनी एकता का अनुभव किया है इसलिए उसकी समता सबके साथ 
सहानुभूति और एकता से परिपूर्णं होती है। वह सबको अपने जैसा देखता है 
और अपने अकेलेकी मुक्ति का इच्छुक नहीं होता। वह दूसरों के सुख-दुःखों का 
बोझ तक अपने ऊपर उठा लेता है और स्वयं न उससे प्रभावित होता है न उसके 
अधीन । गीता ने वार-बार इस वात को दुह्राया है कि सिद्ध ज्ञानी सदा अपने 
उदार समत्व में स्थिर रहता हुआ सब जीवों के कल्याण-साधन में लगा रहता है, 
“सर्व पूतहिते रताः”। सिद्ध योगी आध्यात्मिक एकांत के किसी भव्य अट्टा- 
रिका पर आत्मा के ध्यान में मग्न होकर नहीं बैठा रहता, बल्कि जगत्‌ के कल्याण 
के लिए, जगन्निवास भगवान्‌ के लिए बहुविध विश्वव्यापी कर्मों का कर्ता होता है । 


र्‌ ७ २०६ ° 
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क्योंकि वह प्रेमी और उपासक भक्त हैं, ज्ञानी है और योगी भी--ऐसा प्रेमी जो 
भगवान्‌ से वे जहाँ मिल जायें प्रेम करता है और भगवान्‌ उसे हर जगह मिळते हैं ; 

और जिससे वह प्यार करता है उसकी सेवा करने से विमुख नहीं होता । जो कम 
उसके द्वारा होता है वह उसे भगवान्‌ के साथ एकत्व के आनन्द से अलग नहीं करता, 
क्योंकि उसके सारे कर्म उसके अन्दर स्थित उन्हीं एकसे निकलते और सबके अन्दर 
रहनेवाले उन्हीं एककी ओर प्रवाहित होते हैं। गीता का समत्व उदार समन्वया- 
त्मक समत्व है, जो सबको भागवत सत्ता और भागवत प्रकृृति की पूणता में ऊच 
उठा देता है। [ 
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समत्व और ज्ञान 


गीता की शिक्षा के इस पहले भाग में योग और ज्ञान, जीव के वे दो पंख हुँ 
जिनके सहारे वह ऊपर उठता है। योग से अभिप्रेत है निष्काम होकर, समस्त 
पदार्थो और मनुष्यों के प्रति आत्म-समत्व रखकर, पुरुषोत्तम के लिए यज्ञरूप से किये 
गये दिव्य कर्मों के द्वारा भगवान्‌ से एकता, और ज्ञान से अभिप्रेत है वह ज्ञान 
जिसपर यह निष्कामता, यह समता, यह यज्ञ-शक्ति प्रतिष्ठित है। दोनों पंख 
निश्चय ही उड़ान में एक-दुसरेकी सहायता करते हैँ; दोनों एक साथ क्रिया 
करते रहते है, फिर भी इस क्रिया में वारी-वारी से एक-दूसरेकी सहायता करने 
का सुक्म क्रम रहता है, जैसे मनुष्य की दोनों आँखे वारी-वारी से देखती है इसीलिए 
एक साथ देख पाती हूँ, इसी प्रकार योग और ज्ञान अपने सारतत्व के परस्पर 
आदान-भ्रदान के द्वारा एक-दूसरेकों संवद्धित करते रहते हूँ। ज्यों-ज्यों कमं 
अधिकाधिक निष्काम, समबुद्धियुक्त और यज्ञभावापन्न होता जाता है, त्यों-त्यों 
जीव अपने कमे की निष्काम और यज्ञात्मक समता में अधिकाधिक दृढ़ होता जाता 
है। इसलिए गीता ने कहा कि किसी द्रव्ययज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है। 
“चाहे तू पाप-कमियों में सबसे बड़ा पाप-कर्मी भी क्यों न हो, ज्ञान की नौका में 
बैठकर पाप के कुटिरू समुद्र को पार कर जायगा । . . , इस जगत्‌ में ज्ञान के संमान 
पवित्न और कुछ भी नहीं है।”' ज्ञान से कामना और उसकी सबसे पहली संतान 
पाप का ध्वंस होता है। मुक्त पुरुष कमो को यज्ञरूप से कर सकता है, क्योंकि मन, 
हृदय और आत्मा के आत्मज्ञान में दृढप्रतिष्ठ होने के कारण वह आसक्ति से मुक्त 
होता है (गतशंगस्य. . . ज्ञानवस्थितचेतसः) । उसके सारे कमं होने के 
साथ ही सवंथा लय को प्राप्त हो जाते हैँ, कहा जा सकता है कि वे ब्रह्म की सत्ता में 
विलीन हो जाते है (प्रविलीयते) । बाह्यतः जो कर्ता देख पड़ता है उसकी अंतः 
रातमा पर उन कर्मों का कोई प्रतिगामी परिणाम नही होता । स्वयं भगवान्‌ ही 
उस कमें को अपनी प्रकृति के द्वारा करते हैँ, वे मानव-उपकरण के अपने नहीं रह 
जाते। स्वयं कमं ब्रह्म सत्ता के स्वभाव और स्वरूप की एक शक्ति बन जाता है। 
२. ४-३६ 
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9I6 गीता-प्रबन्ध 


“सबं कर्माखिलं पार्यं ज्ञाने परिससाप्यते” गीता के इस वचन का यही 
अभिप्राय है--सारा कमं ज्ञान में अपनी पूर्णता, परिणति और परिसमाप्ति को 
प्राप्त होता है । “प्रज्वरित अग्नि जिस तरह ईधन को जलाकर राख कर देती है, 
उसी तरह ज्ञान की अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है ।” इसका यह अभिः 
प्राय हगिज नहीं कि जब पूर्ण ज्ञान होता है तब कमं वन्द हो जाते है। इसका 
वास्तविक अभिप्राय गीता के इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि 

“योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिच्तसंशयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निबघ्तन्ति धनंजय ॥।”? 

अर्थात्‌ जिसने ज्ञान के द्वारा अपने सव संशय को काट डाला और योग के 
द्वारा कमो का संन्यास किया वह आत्मवान्‌ पुरुष अपने कमो से नहीं बंधता, फिर 
गीता का यह वचन कि, “सर्वेभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते” इसी अभि- 
प्राय को व्यक्त करता है--जिसकी आत्मा सब भूतों की आत्मा हो गयी है वह क्म 
करता है पर अपने कमों में लिप्त नहीं होता, उनमें फंसता नहीं, वह उनसे आत्मा | 
को बंधन में डालनेवाली कोई प्रतिक्रिया ग्रहण नहीं करता । इसीलिए तो गीताने | 
: कहा है कि कर्मों के भौतिक संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है, कारण जहाँ 
संन्यास देहधारियों के लिए कठिन है--क्योंकि जबतक देह है तबतक उन्हें कम॑ 
करना ही पड़ेगा--वहाँ कर्मयोग अभीष्टसिद्धि के लिए सर्वथा पर्याप्त है और यह 
जीव को ब्रह्म के पास शीघ्रता और सरलता से ले जाता है। पहले कहा जा चुका 
है कि कर्मयोग, संपूर्ण कम का भगवान्‌ को अर्पण करना है, जिसकी परिसमाप्ति क्‍ 
ब्रह्म के प्रति कर्मो के ऐसे अपंण में होती है जो आंतरिक होता है, बाह्य नहीं, जो 
आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं (ब्रह्मण्याघाय . . . . . मयि संन्यस्य) । कमों 
का जब इस प्रकार ब्रह्म में आधान हो जाता है तब उपकरण में से कर्ता का भाव _ 
जाता रहता है ; वह कमं करता हुआ भी कुछ नहीं करता ; क्योंकि उसने केवल 
कर्मफछों का ही अर्पण नहीं किया है, बल्कि स्वयं कमं और उसकी प्रक्रिया भी | 
भगवान्‌ को दे दी है। तब, भगवान्‌ उसके कर्मों के भार को अपने ऊपर छे लेते 
हैँ; भगवान्‌ स्वयं कर्ता, कमं और फल बन जाते हैँ । | 

गीता जिस ज्ञान की वात कहती है वह मन की बौद्धिक क्रिया नहीं है, गीता का | 
ज्ञान है सत्यस्वरूप दिव्य सूरं के प्रकाश के उद्भासन के द्वारा सत्ता की उच्चतम 
१. ४-३३ ह 
२० ४-३७ 
३. ४-४१ 
¥. ५-७ 
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/ अवस्था में संवद्धन । यह सत्य, यह सूयं वही है जो हमारे अज्ञान-अंधकार के 


भीतर छिपा हुआ है और जिसके वारे में ऋग्वेद कहता है, 'तत्सत्यं सूयं तमसि 
क्षियन्तम्‌ । अक्षर ब्रह्म इस इन्द्रमय विक्षुब्ध निम्न प्रकृति के ऊपर आत्मा के 
व्योम में विराजमान है, निम्न प्रकृति के पाप-पुण्य उसे स्पर्श नहीं करते, वह 
हमारे ध्म-अधर्म की भावना को स्वीकार नहीं करता, इनके सुख और दुःख उसे 
स्पशं नहीं करते, वह हमारी सफलता की खुशी और विफलता के शोक के प्रति 
उदासीन रहता है, वह सवका स्वामी है, प्रभु है, विभू है, स्थिर, समर्थ और: 
शुद्ध है, सबके प्रति सम है। वह प्रकृति का मूल है, हमारे कर्मों का प्रत्यक्ष कर्ता 
नहीं बल्कि प्रकृति और उसके कर्मों का साक्षी है, वह हमपर कर्ता होने का भ्रम 
आरोपित नहीं करता, क्योंकि यह भ्रम तो निम्न प्रकृति के अज्ञान का परिणाम 
है। परन्तु हम इस मुक्ति, प्रभुता और विशुद्धता को नहीं देख पाते ; क्योंकि 
हम प्राकृतिक अज्ञान के कारण विमूढ़ हुए रहते हूँ और यह अज्ञान हमारे अन्दर 
कूटस्थ ब्रह्म के सनातन आत्मज्ञान को हमसे छिपाये रहता है। पर जो इस ज्ञान 
का लगातार अनुसंधान करते है उन्हें इसकी प्राप्ति होती है और यह ज्ञान उनके 
प्राकृतिक अज्ञान को दूर कर देता है ; यह बहुत काल से छिपे हुए सूर्य की तरह 
उद्भासित होता है और हमारी दृष्टि के सामने उस परम आत्मसत्ता को 
प्रकाशित कर देता है जो इस निम्न जीवन के रन्द्र के परे है (आदित्यवत्‌ प्रकाशयति 
तत्परम्‌) । दीं एकनिष्ठ साधना से, अपनी समग्र सचेतन सत्ता को उसी 
आत्मतत्व की ओर लगाने से, उसी को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाने से, उसी को 
अपनी विवेक-बुद्धि का विषय बनाने से और इस प्रकार उसको न केवल अपने अन्दर 
बल्कि अखिल जगत्‌ में देखने से, हम उसके साथ एक-बुद्धि और एक-आत्मा हो 
जाते हैं (तद्बुद्धयः तदात्मानः), हमारी अधःसत्ता के कल्मष ज्ञान के जल से' घुरू 


` जाते हुँ, “ज्ञाननिर्वृतकल्मषाः ।” 


गीता कहती है कि इसका फल सब पदार्थों और सब प्राणियों के प्रति पूर्ण" 
समत्व की सिद्धि है ; और ऐसा समत्व सिद्ध होने पर ही हम अपने कर्मों का ब्रह्म 
में पूर्ण रूप से 'आधान' कर सकते है। कारण ब्रह्म सम है (समे ब्रह्म) और 
जब यह्‌ पूर्ण समता हममें आ जाती है (साम्ये स्थितं मनः) तभी हम “विद्याविनय-: 
संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, शवान और चाण्डाल को समदृष्टि से देखते हुए” 


१. ऋग्वेद में सत्यस्रोत की इन धाराओं का वर्णन है। ये सिद्ध शान की धाराए हैं, दिव्य 
सूर्यालोक से परिपूर्ण हैं, -“ऋतस्य धाराः आपो विचेतसः, स्ववंत्तीरापः ।' यहां इनका 
प्रयोग आलडू।रिक अर्थ में हुआ है, वहां ( वेदों में ) प्रक्ष प्रतोक के रूप में। 

२. १-१८ 
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सबको एक ब्रह्म ही जानते हुए और उस एकत्व में स्थित रहते हुए ब्रह्म के समान 
ही अपने कर्मो के प्रवाह को, आसक्ति, पाप या बंधन के भय से सर्वथा मुक्त 
होकर, प्रकृति से निकलता हुआ देख सकते हैँ। तब पाप और कलंक नहीं छग 
सकते ; क्योंकि हमने उस सूष्टि को जीत छिया है (तेजितः सर्गः) जो कामना 
और उसके कर्मो और उनकी प्रतिक्रियाओं से भरी हुई है और जो अज्ञान की है और 
चूँकि अब हम दिव्य परा प्रकृति में रहने ळगते हैँ, इसलिए हमारे कमं 
'दोषऽरहित होते है, क्योंकि प्रमाद और दोष तो अज्ञानजनित विषमताओं की उपज 
हैं। सम ब्रह्म में कोई दोष नहीं (निर्दोष हि समं ब्रह्म) ; वह शुभ-अशुभ को 
इन्द्रमय भ्रान्ति के परे है, और ब्रह्म में निवास करते हुए हम भी शुभ-अशुभ से क्‍ 
ऊपर उठ जाते हैं; और हम उस विशुद्ध स्थिति में रहते हुए निर्दोष रूप से 
आणिमात्न का समान रूप से हित साधने के एकंमात्न हेतु से कमं करते हैँ, “क्षोणः 
कल्मषाः सर्वभूतहिते रता:।” हमारी अज्ञानावस्था में भी हमारे कर्मों के मूह 
हमारे हृद्देशस्थित ईश्वर ही हैं, पर उनकी यह क्रिया उनकी माया के द्वारा, हमारी 
निम्न प्रकृति के अहंकार के द्वारा होती है, और यह निम्न प्रकृति ही हमारे कमो 
के जटिल जाल को बुनकर तैयार करती है और बाद में इस जाल के फैलाव की. 
जो प्रतिक्रियाएं होती है उनको हमारे अहंकार पर छा पटकती है, जिसका आंतरिक | 
असर पाप-पुण्य के रूप में और बाह्य असर सुख-दुःख और सौभाग्य-दुर्भाग्य के खूप 
में होता है, और यही है कमं की जबरदस्त सांकल। जब ज्ञान के द्वारा हम इससे / 
मुक्त होते हुँ तब भगवान्‌, जो अब हृदय में छिपे हुए नहीं बल्कि हमारे परम आत्मा | 
के रूप में प्रकट हो गये हूँ, हमारे कर्मों को अपने हाथों में ले लेते और जगत्‌ के / 
'उद्धार-कार्य में हमारा निर्दोष यंत्रवत्‌ (निमित्तमात्रम्‌) उपयोग करते हैं। ज्ञान 
और समत्व में ऐसी ही घनिष्ठ एकता है, यहाँ बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान स्वभाव के | 
-समत्व के रूप में प्रतिविम्बित होता है और ऊपर, चेतना के उच्चतर क्षेत्र में. | 
“ञान सत्ता का प्रकाश हो जाता है और समत्व प्रकृति का उपादान | 
ज्ञान शब्द भारतीय दर्शनशास्त्रों और योगशास्त्तों में सर्वत्न इसी परम आत्म- | 
ज्ञान के अथ में प्रयुक्त होता है। ज्ञान वह ज्योति है जिसके द्वारा हम अपनी सत्य 
सत्ता में संवद्धित होते है, वह चीज नहीं जिससे हमारी जानकारी बढ़ती और 
हमारी बौद्धिक संपत्ति संचित होती है ; यह भौतिक विज्ञान या मनोवैज्ञानिक 
अथवा दार्शनिक या नैतिक या रससम्बन्धी अथवा जागतिक और व्यावहारिक 
"शान नहीं है। ये सब भी निस्संदेह हमारी उन्नति में मदद करते है, पर यें हमारी 
'संभूति के विकास में सहायक होते है, हमारी आंतरिक सत्ता के विकास में नहीं। | 
यौगिक ज्ञान में इनका समावेश तब किया जा सकता है जब हम इनसे परमात्मा, | 
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| | आत्मा, भगवान्‌ को जानने में मदद लें। भौतिक विज्ञान को हुम यौगिक ज्ञान 
तब बना सकते हुँ जब हम उसकी प्रक्रियाओं और घटनाओं के पर्दे को भेद कर उस 
एकमात्र सद्वस्तु को देख ळें जिससे सब वाते स्पष्ट हो जाती हैं, मनोवैज्ञानिक 
| विद्या को यौगिक ज्ञान तव बनाया जा सकता है जब हम उससे अपने-आपको जानने 
अ और निम्न-उच्च का विवेक करने का काम छे सकें जिससे कि निम्न अवस्था को छोड़ 
हम उच्च अवस्था में संवद्धित हो सके ; दार्शनिक विद्या को हम यौगिक ज्ञान तब 
बना सकते हुँ जब हम इससे पाप और पुण्य के भेद को जान जाये, पाप को दूर कर 
और पुण्य से ऊपर उठकर दिव्य प्रकृति की निर्मळता में पहुँच जायें ; रसविद्या को 
हम यौगिक ज्ञान तव बना सकते है जब हम इसके द्वारा भगवान्‌ के सौंदर्य को पा 
लें; जागतिक और व्यावहारिक विद्या को हम यौगिक तव बना सकते हैं जब हम 
उसके भीतर से यह देख पावें कि ईश्वर अपनी सृष्टि के साथ कैसा व्यवहार करते 
हैं और फिर उस ज्ञान का उपयोग मनुष्य में रहनेवाळे भागवान्‌ की सेवा के लिए 
करें। परन्तु तब भी ये विद्याएँ सच्चे ज्ञान की सहायक भर होती हैं ; वास्तविक 
ज्ञान तो वही है जो मन के लिए अगोचर है, मन जिसका आभासमात्र पाता है | 
सच्चा ज्ञान तो आत्मा में ही होता है। 
यह ज्ञान कैसे प्राप्त होता है इसका वर्णन करते हुए गीता कहती है कि पहले 
इस ज्ञान की तत्वदर्शी ज्ञानियों से दीक्षा छेनी होती है, उनसे नहीं जो तत्वज्ञान को 
केवल बुद्धि से जानते हुँ बल्कि उन ज्ञानियों से जिन्होंने इसके मूळ सत्य को प्रत्यक्ष 
देखा है (ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः) ; परन्तु वास्तविक ज्ञान तो हमें अपने अन्दर से 
मिलता है, “योग के द्वारा संसिद्ध को प्राप्त मनुष्य उसको अपने-आप ही यथासमय 
अपनी आत्मा में पाता है,” अर्थात्‌ यह ज्ञान उस मनुष्य में संवद्धित होता रहता 
है और ज्यों-ज्यों वह मनुष्य निष्कामता, समता और भगवद्भक्ति में बढ़ता जाता 
है त्यों-त्यों ज्ञान में भी बढ़ता जाता है। परन्तु यह बात केवल परम ज्ञान के 
सम्वन्ध में ही पूर्ण रूप से कही जा सकती है, नहीं तो जो ज्ञान मनुष्य अपनी बुद्धि 
से बटोरता है उसे तो वह इन्द्रियों और तकंशक्ति के द्वारा परिश्रम करके बाहर से 
ही इकट्ठा करता है। स्वतःस्थित, सहजस्फुरित, स्वानुभूत, स्वप्रकाश परम 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें संयतेंद्रिय होना होता है, जिससे हम उनके मोहपाश 
में न बंध सकें, बल्कि हमारा मन और इन्द्रिया उस परम ज्ञान के निर्म दर्पेण 
बन जायें ; हमें उस परम सद्वस्तु के सत्य मे, जिसमे सब कुछ स्थित है, अपनी 
समग्र सचेतन सत्ता को प्रतिष्ठित केरना होगा (तत्परः), ताकि वह अपनी 
ज्योतिमंय आत्म-सत्ता को हममें प्रकट कर सके । 
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अन्त में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे अन्दर ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए | 
जिसे कोई भी वौद्धिक संदेह विचलित न कर सके (अद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌), | 
“जिस अज्ञानी में श्रद्धा नहीं है, जो संशयात्मा है वह नाश को प्राप्त होता है ; 
संशयात्मा के लिए न तो यह छोक है न परलोक, और न सुख | ' वास्तव में 
यह बिलकुल सच है कि श्रद्धा-विशवास के बिना इस जगत्‌ में या परलोक की प्राप्ति | 
में कोई भी निश्चित स्थिति नहीं प्राप्त की जा सकती ; और जव कोई मनुष्य 
किसी सुनिश्चित आधार और वास्तविक सहारे को पकड़ पाता है तभी किसी 
यरिमाण में लौकिक या पारलौकिक सफलता, संतोष और सुख को प्राप्त कर सकता 
है ; जो मन केवल संशयग्रस्त है वह अपने-आपको शून्य में खो देता है। परतु 
फिर भी निम्नतर ज्ञान में संदेह और अविश्वास होने का एक तात्कारिक उपयोग | 
है ; किन्तु उच्चतर ज्ञान में ये रास्ते के रोड़े है, क्योंकि वहाँका सारा रहस्र | 
बौद्धिक भूमिका की तरह सत्य और भ्रान्ति का सन्तुलन करना नहीं है, वहाँ तो 
स्वतःप्रकाशमान सत्य की सतत-प्रगतिशील अनुभूति होती रहती है और इसलिए 
संदेह और अविश्वास का कोई स्थान नहीं है। वौद्धिक ज्ञान में सदा ही असत्य 
अथवा अपूणंत्व का मिश्रण रहता है जिसे हटाने के लिये स्वयं सत्य की संशयात्मक | | 
छानबीन करनी पड़ती है; परन्तु उच्चतर ज्ञान में असत्य नहीं घुस सकता और इप | 
या उस मत पर आग्रह करके बुद्धि जो भ्रम ले आती है वह केवल तक के द्वारा दूर || 
नहीं होता, पर वहाँकी अनुभूति में लगे रहने से वह अपने-आप दूर हो जाता है। जो | ।क्‍ 
ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसमें जो कुछ अपूर्णता रह गयी हो उसे अवश्य दूर करना | 
होगा, किन्तु यह काम जो कुछ अनुभूति हो चुकी है उसके मूलपर संदेह करने से | 
नहीं बल्कि अपने जीवन को आत्मा की अधिक गहराई, ऊँचाई और विशाछता । 
सें ले जाकर अबतककी प्राप्त अनुभूति से आगे की और भी पूर्णंतर अनुभूति की | 
ओर बढ़ने के द्वारा होगा । और जो कुछ अभी अनुभूत नहीं हैं उसके लिये श्रद्धा | 
के हथियार से भूमि तैयार करनी होगी, यहाँ तकं और शंका का काम नहीं; | 
क्योंकि यह वह सत्य है जिसे बुद्धि नहीं दे सकती, ताकिक और यौक्तिक मत जि 
विचारों में उलझा रहता है यह बहुधा उनसे विपरीत होता है। इस सत्य को 
प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं. होती, इसको अपने आन्तरिक | 
जीवन में उतारना होता है, यह वह महत्तर सद्वस्तु है जिसमें हमें संवद्धित होगा | 
है। फिर भी यह सत्य अपने-आपमे स्थित है और यदि हम अपने अज्ञान ब | 
इन्द्रजाल में न फंसे होते तो यह स्वयंसिद्ध होता। जो संशय और मोह हमें ई! | 
सत्य को स्वीकार करने और इसका अनुसरण करने से रोकते हूँ, बे अज्ञात से | 
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इन्द्रियविमोहित और भतवादविमूढ़ मन और हृदय से उत्पन्न होते हूँ, क्योंकि 
इनकी स्थिति निम्न और वाह्य सत्य में है और इसलिए उच्चतर सद्वस्तु के विषय 
म इन्हें संशय होता है (अज्ञानसंभूतं हृत्स्थं संशयं) । गीता कहती है कि जिनके 
सत्य को जानने से सव कुछ जाना जाता है (यस्मिन्‌ विज्ञाते सवं विज्ञातम्‌) उन 
परमात्मा के साथ एकत्व में निवास कर, सतत योगस्थ होकर, अनुभवगम्य ज्ञान 
के द्वारा, इस संशय को ज्ञान की तलवार से काट डालना होगा । 

हमे वहाँ जो उच्चतर ज्ञान प्राप्त होता है वह ब्रह्मवित्‌ पुरुष के लिए पदार्थः ` 
मात्र को देखने की वह स्थायी दृष्टि है जो उसे ब्रह्म में निर्वाध रूप से स्थित होने पर 
प्राप्त होती है (ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः) । यह सबका बहिष्कार कर केवल 
ब्रह्म का दर्शन, या चेतना या ज्ञान नहीं है, वल्कि सब कुछ को ब्रह्म में और 
आत्मवत्‌ देखना है। यहाँ कहा गया है कि जिस ज्ञान के द्वारा हम लोग उस 
स्थिति में पहुँचते हुँ जहाँसे फिर इस मानसिक प्रकृति के मोहजाळ में लौटना नहीं 
होता, वही वह ज्ञान है “जिससे तू सर्वभूतों को अशेष रूप से आत्मा के अन्दर और 
फिर मेरे अन्दर देखेगा ।/! इसी बात को गीता नेः अन्यत्र और भी अधिक विस्तृत . 
रूप से इस प्रकार कहा है कि, “सर्वत्र समदर्शी पुरुष सब भूतों में अपनी आत्मा को 
और अपनी आत्मा में सब भूतों को देखता है। जो कोई मुझे सर्वत्र देखता है 
और सब कुछ मेरे अन्दर देखता है वह कभी मुझे नहीं खोता न मँ ही उसे खोता हूँ । 
जो एकत्व को प्राप्त योगी सब भूतों में स्थित मुझको भजता है वह चाहे जैसे रहे 
या करे पर मेरे ही अन्दर रहता और कम करता है। हें अर्जुन! जो कोई 
सुख में, दुःख में, स्त्र, सबको अपनी ही तरह समान रूप से देखता है उसी को में 
परम्‌ योगी मानता हूं।' यही उपनिषद का पुरातन वैदांतिक ज्ञान है जिसे 
गीता सतत हम लोगों के सामने रखती है ; परन्तु वेदान्त-ज्ञान के जो निरूपण 
पीछे हुए उनकी अपेक्षा गीता की श्रेष्ठता इस विषय में यही है कि गीता ने इस 
ज्ञान को दिव्य जीवन का एक महान्‌ व्यवहार-शास्त्र बना दिया है। इस एकत्व- 
ज्ञान और कमयोग के परस्परःसम्बन्ध के विषय में गीता का विशेष आग्रह है और 
इसीलिए जगत्‌ में मुक्त कमं के आधार के रूप में एकत्व के ज्ञान पर जोर दिया गया 
है। जहाँ-जहाँ गीता ज्ञान की बात कहती है वहीं-वहीं तुरत समता की बात भी 
कहती है, जो ज्ञानका फल है ; जहाँ-जहाँ वह समता की वात कहती है वहीं-वहीं 
ज्ञान की बात भी कहती है जो समता का आधार है। गीता जिस समता का 
उपदेश देती है उसका आरम्भ और अन्त जीव की स्थितिशील अवस्था में ही नहीं 
होता,--यह अवस्था तो केवल आत्म-मुक्ति के लिये ही उपयोगी है--गीता की 
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समता सदा कर्मो की आधारभूमि है। मुकत पुरुष में ब्रह्म की शान्ति नींव है और 
मुक्त प्रकृति में ईश्वर का विशाल, स्वतंत्र, सम और जगदूंव्यापी कमं उस शक्ति 
को संचारित करता है जो इस शान्ति से निःसृत होती है, और इन दोनों का 
एकीकरण दिव्य कमं और दिव्य ज्ञान का समन्वय है। 

गीता की ये बाते अन्य दार्शनिक, नैतिक या धामिक जीवन-सम्बन्धी शास्त्रों 
में भी हैं, किन्तु हम तुरत देख सकते हुँ कि गीता में इनका अर्थं कितना गभीर 
और व्यापक है। हम कह चुके हैं कि तितिक्षा, दार्शनिक उदासीनता और 
नति तीन प्रकार की समता की नींव हैं ; परन्तु गीता में जो ज्ञान का सत्य है वह 
इन तीनों को केवल एक साथ इकट्ठा ही नहीं करता, बल्कि इन्हें अत्यंत गभीर, 
अपूवं एवं उदार सार्थक्य प्रदान करता है। स्टोइक ज्ञान जीव में धैये के द्वारा 
आत्मसंयम से आता है ; वह अपनी प्रकृति से युद्ध करके समता लाभ करता है, 
जिसको वह प्राकृत विद्रोहों के सम्बन्ध में सतत सावधान रहकर और उन विद्रोहों 
को दबाकर बनाये रखता है। इससे एक महान्‌ शान्ति मिलती है, एक तापस 
सुख मिलता है ; परन्तु यह वह परम आनन्द नहीं है जो मुक्त पुरुष को, 
करिसी नियम के अधीन रहने से नहीं, बल्कि अपनी दिव्य सत्ता की विशुद्ध, सहज- 
स्वाभाविक सिद्धस्थिति में रहने से प्राप्त होता है, यहाँ वह “चाहे जिस तरह रहे, 
चाहे जो करे भगवान्‌ में ही रहता और कम करता है ।”' कारण यहाँ जो सिद्ध- 
स्थिति प्राप्त होती है वह केवल प्राप्त ही नहीं होती, स्वाधिकार से सदा अधिकृत 
भी रहती है, इसकी रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वह जीव 
का स्वभाव बन जाती है। गीता निम्न प्रकृति के साथ हमारे युद्ध में सहनशक्ति 
सर धैयं को प्राथमिक साधन के तौर पर स्वीकार करती है; परन्तु जहाँ अपने 
पुरुषार्थं से एक प्रकार वशित्व प्राप्त होता है वहाँ इस वशित्व की मुक्तावस्था भगव- 
त्सायुज्य से ही अर्थात्‌ व्यष्टिपुरुष के उन 'एक' अद्वितीय भगवान्‌ में निमज्जित या 
स्थित होने से और अपनी इच्छा को भगवान्‌ की इच्छा में खो देने से ही प्राप्त होती 
है। प्रकृति और उसके कर्मों के एक अधीश्वर है जो प्रकृति में रहते हुए भी उसके 
ऊपर हैं, वे ही हमारी सर्वोत्तम सत्ता और हमारी विश्वव्यापी आत्मा हैं; उनके 
साथ एक हो जाना अपने-आपको दिव्य बनाना है । भगवान्‌ के साथ एकत्व लाभ 
करके हम परम स्वातंत्र्य और परम प्रभुत्व में प्रवेश पाते हैँ। स्टोइक तितिक्षा- 
धर्म का आदर्श वह मुनि है जो आत्मवशी है, अपना राजा अपने-आप है, क्योंकि 
चह आत्म-अनुशासन के द्वारा बाह्य परिस्थितियों को अपने वश में कर लेता है। 
मह आदर्श बाह्यतः वेदान्त के 'सवराट्‌' और 'सञ्जाट्‌' से मिलता-जुलता है, पर 
२' ६-३१ 
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हैं उससे निम्नतर स्तर का। स्टोइक साम्राज्य की रक्षा अपने-आपपर और 
अपनी परिस्थिति पर एक प्रकार का बळ प्रयोग करके ही की जाती है; परन्तु. 
योगी का पूणं मुकत साम्राज्य दिव्य प्रकृति की सनातन स्वराट्‌-सत्ता से स्वभावतः 
सिद्ध है, यह जीव का ईश्वर की अवाध विशव-सत्ता के साथ योग है। योगी जिस 
यंत्रात्मक प्रकृति के द्वारा कमं करता है उससे ऊपर उठकर अंत में विना किसी | 
बलात्कार के सहज ही अपनी उस ऊध्वे-सत्ता और श्रेष्ठता में ही निवास करता है। 
जगत्‌ के सब पदार्थे उसके वश में होते है क्योंकि वह सब पदार्थों के साथ एकात्म 
हो जाता है। रोमन प्रथा का' उदाहरण हे तो स्टोइक स्वाधीनता लिबटंसः 
की स्वाधीनता है जो मुक्‍त किये जाने के वाद भी उस शक्ति के अधीन रहता है 


जिसका वह गुलाम था। ससे प्रकृति से पुरस्कारस्वरूप मुक्ति मिली है। गीता 


की मुक्ति मुकत पुरुष की सच्ची मुक्ति है, वह निम्न प्रकृति से निकलकर पराः 
प्रकृति मे जन्म लेने से प्राप्त मुक्ति है और वह अपनी दिव्यता में स्वतःस्थित रहती 
है। ऐसा मुक्त पुरुष जो कुछ करता है, चाहे जिस तरह से रहता है, रहता है 
भगवान्‌ में ही ; वह घर का छाडला लाल है, 'बालवत्‌' है जिससे कोई भूल नहीं 
होती, जिसका कभी पतन नहीं होता, क्योंकि वह उन परम सिद्ध से, उन सर्वानन्द 
मय सवंप्रेममय सर्वसौंदर्यमय से भरा रहता है, वह जो कुछ करता है वह भी उन्हीं 
से परिपूर्ण होता है। जिस 'राज्यं समुद्ध' का वह उपभोग करता है वह वही 
मधुर सुखमय राज्य है जिसके विषय में यूनानी तत्ववेत्ता ने सारगभित शब्दों में 
कहा है “वह शिशु-राज्य है।” 

दार्शनिकों का ज्ञान ऐहिक जीवन के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है यानी जगत्‌ 
के सब वाह्य पदार्थों की क्षणभंगुरता, जगत्‌ के सारे भेद-प्रभेदों की निरर्थकता 
और आन्तरिक स्थिरता, शान्ति, ज्योति और आत्म-निर्भरता की श्रेष्ठता का 
ज्ञान है। यह दाशेनिक उदासीनता से प्राप्त एक प्रकार की समता है, जिससे 
एक बड़ी स्थिरता तो प्राप्त होती है, पर वह महान्‌ आत्मानन्द नहीं मिलता ; 
यह संसार से अलग रहकर मिलनेवाली मुक्तावस्था है। यह ज्ञान किसी पहाड़ 
की चोटी पर बैठे हुए अपनी महिमा में स्थित ल्यूक्रेशियच पुरुष का, नीचे उस संसार 
समुद्र की--जिसमें से वह स्वयं निकल आया है--उद्दाम तरंगों से इधर-उधर झोका 
खानेवाळे दुखी प्राणियों को दूर से देखना है, है यह भी संसार से अलग रहना और 
अन्त में संसार के लिए व्यर्थं ही । उदासीनतारूपी दार्शनिक प्रेरक-भाव को गीता 


१. रोमन समाज में जो क्रीतदास होते थे उनमें से किसी-किसीको उत्तम सेवा कार्य के पुरस्क्ार- 
स्वरूप मुक्त कर दिया जाता था, पर इस मुक्ति के वाद भी वह उस सत्ता के अधीन हो 
होता था जिसने उसको एक दिन गुलाम बना रखा था ; इसे लिबईस कहते ये | 
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एक प्रारम्भिक साधन के तौर पर स्वीकार करती है ; परन्तु उदासीनता का 
गीता में जो अंतिम रूप है--उसके लिए यदि इस अपर्याप्त शब्द का किसी तरह 
से व्यवहार किया भी जाय तो--उसमे दार्शनिक अलगावका भाव नहीं है। वह्‌ 
“उदासीनवत्‌' आसीन होना है सही, - पर वैसे ही जैसे भगवान्‌ ऊर्ध्वं में आसीन है, 
जिन्हें इस जगत्‌ में किसी चीज की जरूरत नहीं, फिर भी जो सतत कम करते 
और सर्वेत्र वर्तमान रहकर प्राणियों के प्रयत्न के आश्रय, सहायक और परिचालूक 
होते हैं। यह समता सब प्राणियों के साथ एकत्व पर प्रतिष्ठित है। दाशंनिक 
समता में जो कमी है वह इससे पूरी होती है ; क्योंकि इसकी आत्मा शान्ति की 
आत्मा है और प्रेम की आत्मा भी । इस समता में भगवान्‌ के अन्दर बिना अपवाद 
सबके दर्शन होते हैं। यह सब प्राणियों के साथ एकात्मभूत हो जाना है और 
इसलिए इसमें सबके साथ परम सहानुभूति रहती है। इस सर्वव्यापक, संपूर्ण 
आत्मगत सहानुभूति और आध्यात्मिक एकता में सवका अशेषेण' (बिना अपवाद) 
समावेश होता है, जो कुछ अच्छा है, सुन्दर है केवळ उसी के साथ नहीं बल्कि 
इसके अन्दर सव कुछ आ जाता है, फिर चाहे वह कितना ही नीच, पतित, पापी 
या घुणित प्रतीत होता हो। केवल द्वेष, क्रोध या अनुदारता के लिए ही नहीं, 
बल्कि अळगाव, घृणा या अपनी श्रेष्ठतारूपी किसी प्रकार के क्षुद्र गवं के लिए भी 
इसमें कोई स्थान नहीं है। इस समता में भासमान, बाह्य मनुष्य के संघर्षरत 
सन की अज्ञानता के प्रति एक दिव्य करुणा होगी, उसपर समस्त प्रकाश और शक्ति 
और सुख की वर्षा करने के लिए एक दिव्य संकल्प होगा सही, पर उसके अन्दर 
की आत्मा के भ्रति इनसे भी कोई बड़ी चीज होगी, उसके प्रति होंगे श्रद्धा और प्रेम । 
क्योंकि सवके भीतर से, जैसे साधुमहात्माओं के अन्दर से वैसे ही चोर, वेश्या 
और चाण्डाळ के अन्दर से भी वे ही प्रितम ताका करते और पुकार कर कहते है 
“यह्‌ में हूँं।' “सब भूतों में जो मुझको प्यार करता है”--दिव्य सार्वेत्तिक 
प्रेम की परम प्रगाढ़ता और गाम्भीय को देनेवाली इससे अधिक शक्तिशाली वाणी 
का प्रयोग संसार के और किस दर्शनशास्त्र या धमं में हुआ है? 

नति एक प्रकार की धार्मिक समता का आधार है, यह भगवान्‌ की इच्छा के 
अधीन होना है, विपरीत अवस्थाओं को धैर्य के साथ सहन करना है, सब कुछ 
चुपचाप वरदाशत करना है। गीता में यह नति तत्व एक अधिक विशाल रूप 
धारण करता है और वहाँ इसका स्वरूप है समग्र सत्ता का भगवान्‌ के प्रति पूणं | 
समर्पण ।- यह्‌ केवळ निष्क्रिय अधीनता नहीं है, बल्कि सक्रिय आत्म-दान है, | 
यह समस्त वस्तुओं में विद्यमान भगवान्‌ की इच्छा को देखना और स्वीकार करना | 
भर नहीं है, बल्कि अपनी निजी इच्छा को कर्मों के प्रभु, भगवान्‌ को दे देना है, ताकि _ 
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साधक उनका उपकरण बन सके और वह भी भगवान्‌ का एक सेवक बनने की 
भावना से नहीं, वल्कि अंत में कम-से-कम इस भावना से कि वह अपनी चेतना 
और अपने कर्म, दोनों का ही उनमें संपूर्ण संन्यास कर दे, ताकि उसकी सत्ता . 
भगवान्‌ की सत्ता के साथ एक हो जाय और उसकी नैव्य॑क्तिक प्रकृति यंत्रमात् 
रह जाय, और कुछ नहीं। वह हर फल को चाहे अच्छा हो या बुरा, प्रिय हो 
या अप्रिय, शुभ हो या अशुभ, यह जानकर स्वीकार करता है कि वह कर्मों के 
प्रभु भगवान्‌ का है और अंत में यह अवस्था हो जाती है कि शोक और दु:ख केवल 
सहन ही नहीं किये जाते, वल्कि उन्हें निर्वासित कर दिया जाता है और चित्त के 
अन्दर पूणं समता प्रतिष्ठित हो जाती है। उपकरण में तब वैयक्तिक इच्छा 
या संकल्प का आरोप नहीं होता ; यह देख पड़ता है कि जो कुछ हो रहा है वह 
सव विराट्‌ पुरुष की सवंज्ञ पूर्वदृष्टि और उनकी सर्वसमर्थ अमोघ शक्ति में पहले 
ही क्रियान्वित हो चुका है और मनुष्यों का अहंकार भगवान्‌ के संकल्प के कार्यों 
को बदल नहीं सकता । इसलिए अंतिम रुख वही होगा जो अर्जुन को आगे चल- 
कर बताया गया है, “सब कुछ मेरे द्वारा मेरी दिव्य इच्छा और पूर्वज्ञान में पहले . 
ही किया जा चुका है, तू, हे अर्जुन, केवल निमित्त बन जा (निमित्तमात्रं भव 
सख्यसाचिन्‌)।”? इस रुख का अंतिम परिणाम यह होगा कि वैयक्तिक संकल्प भगवान्‌ 
के संकल्प के साथ पूर्ण रूप से एक हो जायगा, जीव के अन्दर ज्ञान की वृद्धि होने 
रगेगी और उसकी प्रकृति, जो उपकरणमात्र है, सर्वथा निर्दोष होकर भागवत 
शक्ति और ज्ञान के अनुकूल वन जायगी। परात्पर पुरुष, विराट्‌ पुरुष और 
व्यष्टि पुरुष की इस परम एकता की संतुरित अवस्था में अंतःकरण के अन्दर आत्म- 
समपंण से प्राप्त पूर्ण और निरपेक्ष समता रहेंगी, मन भागवत भ्रकाश और शक्ति 
का निष्क्रिय स्रोतमारगे हो जायगा और हमारी सक्रिय सत्ता जगतू में दिव्य ज्योति 
और शक्ति के कार्य के लिए एक बलशाली अमोघ यंत्र हो जायगी । 

इस अवस्था में हमारे अन्दर दूसरों के व्यवहार के प्रति भी समता रहेगी । 
उनके किसी व्यवहार से इस आंतरिक एकत्व, प्रेम और सहानुभूति म कोई अन्तर 
न पड़ेगा, क्योंकि सबमें जो एक आत्मा है, समस्त प्राणियों में जो भगवान्‌ ह उका 
प्रत्यक्ष अनुभव होने से ही ये भाव उदित हुए हैं। परन्तु इसका यह तरु 


_ नहीं कि दूसरे लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, उन्हें और उनके व्यवहारो को 


नत होकर सह या मान लिया जायगा, स्वयं निष्क्रिय रहा जायगा र 5 
कोई प्रतिरोध न होगा ; यह नहीं हो सकता; क्योंकि जगदीश्वर जाग हे 
संकल्प का उपकरण होकर सतत उनकी आज्ञा का पालन करन का यही 


२. ११०२२ 
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अभिप्राय है कि जगत्‌ में विरोधी शक्तियों का जो संघर्ष चल रहा है उसमें उन 
वैयक्तिक कामनाओं से युद्ध करना होगा जो अहंकार की तुष्ट में प्रवृत्त हँ। इसी 
लिए अर्जुन को प्रतिरोध करने, लड़ने और जीतने का आदेश दिया गया है; 
पर साथ-साथ यह भी आदेश है कि लड़ना होगा द्वेष-रहित होकर, व्यक्तिगत 
काम-क्रोध को छोड़कर, शत्रुता का परित्याग करके, क्योंकि मुक्त पुरुष में ये 
मनोविकार नहीं होते । निरहंकार होकर लोक-ंग्रह के लिए कर्म करना, लोगों को 
भगवन्माग पर कायम रखने और चलाने के लिए कमं करना वह धमं है जो भगवान्‌ 
के साथ, विश्व-पुरुष के साथ अपनी अंतरात्मा की एकता से स्वभावतः उत्पन्न 
होता है, क्योंकि विश्व के अखिल कमं का संपूर्ण अभिप्राय और लक्ष्य यही है। 
इस कमं का सब जीवों के साथ, यहाँतक कि हमारे विरोधी और शत्रु बनकर 
आनेवालों के साथ भी हमारी एकतां का इससे कोई विरोध नहीं है। कारण 
भगवान्‌ का जो लक्ष्य है वही उनका भी लक्ष्य है, क्योंकि वही सबका छिपा हुआ 
लक्ष्य है, उन जीवों का भी जिनके बहिमुंख मन अज्ञान और अहंकार के मारे 
इस पथ से च्युत होकर भटका करते हैं और अपनी अंतःप्रेरणा का प्रतिरोध किया 
करते हैँ। उनका विरोध करना और उन्हें हराना ही उनकी सबसे बड़ी वाहरी 
सेवा है। इस दृष्टि के द्वारा गीता उस अपुण सिद्धांत का निराकरण कर देती 
है जो समता की एक ऐसी शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था जिसमें अव्यावहारिक 
रूप से समस्त संबंधों की अवहेलना की जाती है और जो उस दुर्बलकारी प्रेम की 
शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था जिसके मूळ में ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है। 
परन्तु, वह असली तत्व को अक्षुण्ण रखती है। वह अंतरात्मा के लिए सबके 
साथ एकत्व है, हृदय के लिए अचल विश्व-प्रेम, सहानुभूति और करुणा ; परन्तु 
हाथों के लिए नैव्यंक्तिक रूप से हित-साधन करने का स्वातंत्य---ऐसा हित-साधन 
नहीं जो भगवान्‌ की योजना का कोई विचार न करे या उसके विरुद्ध जाकर इस 
या उस व्यक्ति के सुख-साधन में लग जाय, बल्कि ऐसा हित-साधन जो सृष्टि के 
हेतु का सहायक हो, जिससे मनुष्यों को अधिकाधिक सुख और श्रेय प्राप्त हो, सब 
भूतों का संपूर्ण कल्याण हो। 

भगवान्‌ के साथ एकत्व, सब प्राणियों के साथ एकत्व, सर्वत्र सनातन भाग- 
चत एकता का अनुभव और इसी एकता की ओर मनुष्यों को आगे बढ़ा ले जाना, 
यही वह जीवन-विषयक म है जो गीता की शिक्षा से उद्भूत होता है। इससे 
अधिक महान्‌, अधिक व्यापक, अधिक गभीर और कोई धर्म नहीं हो सकता। _ 
स्वय मुंक्त होकर इस एकत्व में रहता और भानव-जाति को इसी रास्ते पर आगे 
बढ़ने में मदद देना तथा अपने सब कर्मो को भगवानुके लिए करते हुए (कृस्स्नकर्मकृत) 
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और मनुष्यों को जिसका जो कतव्य कर्म है उसे हषं और उत्साह के साथ करने में 
बढ़ावा देना (जोषयेत्‌ सर्वकर्माणि), इससे अधिक महान्‌ और उदार दिव्यकर्मविधान 
नहीं हो सकता । यह मुक्‍त स्थिति और यह एकत्व हमारी मानव-प्रकृृति का ग॒प्त 
लक्ष्य है और यही मानव-जाति के जीवन में अंतनिहित चरम इच्छा है। इसी 
की ओर सनुष्यजातिको उस सुख की प्राप्ति के लिए मुड़ना होगा जिसे वह अभीतक 
नहीं खोज पायी । पर यह तब होगा जव मनुष्यों को आँखें खुळेंगी और वे अपनी 
इन आँखों और अपने इन हृदयों को ऊपर उठाकर अपनेमें, अपने चारों ओर, सब 
भूतों में (सेषु भूतेषु) और 'र्वेत्र' भगवान्‌ को देखने लगेंगे और यह जान छेगे कि 
हम सव भगवान्‌ में ही रहते हैं और हमारी यह भेदजनक निम्न प्रकृति केवल एक 
कैदखाने की दीवार है जिसे तोड़ डालना होगा, या फिर यह बच्चों के पढ़ने की एक 
पाठशाला है जिसकी पढ़ाई खतम करके आगे बढ़ना होगा जिससे हम प्रकृति में 
प्रोढ़ और आत्मा में मुक्त हो जायें। ऊध्वेस्थित भगवान्‌ के साथ, मनुष्य में 
और जगत्‌ में स्थित भगवान्‌ के साथ एकात्मभाव को प्राप्त होना ही मुक्ति का 
अभिप्राय और संसिद्धि का रहस्य है। 
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कमं और आत्मज्ञान की एकता सिद्ध होने पर हमारा निवास जब उच्चतर 
आत्मा में हो जाता है तो हम प्रकृति की निम्नस्तरीण कर्मपद्धति से ऊपर उठ जाते हैं। 
तब हम प्रकृति और उसके गुणों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन ईश्वर के साथ 
एक हो जाते हैं जो हमारी प्रकृति के स्वामी हैं, तब हम प्रकृति का उपयोग अपने 
अन्दर की भगवदिच्छा को सिद्ध करने के लिए कर्मबंधन की अधीनता में पड़े बिना 
ही कर सकते हूँ; क्योंकि हमारे अन्दर जो महत्तर आत्मा है वह यही है, वह 
प्रकृति के कमाँ का अधीश्वर है और प्रकृति की विश्ुव्ध प्रतिक्रियाओं का उसपर 
कोई असर नहीं होता। इसके विपरीत, प्रकृति में बद्ध अज्ञानी जीव अपने 
उसी अज्ञान के कारण उसके गुणों में बंधता है, क्योंकि वहाँ वह सानन्द अपने सत्य 
स्वरूप के साथ नहीं, प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित जो भगवान्‌ हैं उनके साथ नहीं, 
बल्कि मूर्खतावश और दुर्भाग्यवश अपनी अहंघुद्धि के साथ तदाकार हो जाता है। 
उसकी यह अहुबुद्धि कितना ही बड़ा स्वांग क्यों न रचे पर है प्रकृति के कार्य करने 
का एक छोटा सा अंग ही, एक मानसिक ग्रंथि मात्र, एक केन्द्र, जिसे पकड़कर 
प्रकृति की कर्मधाराओं का खेल चलता रहता है। इस ग्रंथि को तोड़ना, अपने 
कर्मों का केन्द्र और भोक्ता इस अहं को न बने रहने देना, बल्कि परम दिव्य महान्‌ 
आत्मा से सब कुछ प्राप्त करना और सब कुछ उसी को निवेदन करना-यही 
प्रकृति के गुणों के चंचल विक्षोभ से ऊपर उठने का रास्ता है। कारण इस अवस्था 
का अर्थ है परम चेतना में-अहंबुद्धि जिसका अपकर्ष है--निवास करना, सम 
और एकीकृत दिव्य संकल्प एवं शक्ति के अन्दर रहकर कमं करना, त्रिगण के 
, क में नहीं, जो ऐक्यहीन खोज और प्रयास है, एक विक्षोभ है, निम्नतर 
माया है । 

कुछ लोगों ने उन श्लोकों का, जिनमें गीता ने अहमात्मक जीव के प्रक्कतिवश 
होने पर जोर दिया है, ऐसा अर्थ लगाया है मानो वहाँ ऐसे निरंकुश यांत्रिक नियति- 
वाद का निरूपण है जो इस जगत्‌ में रहते किसी स्वाधीनता के लिए कोई गुंजाइश 
नहीं छोइ़ता । निश्चय ही उन श्लोकों की भाषा बहुत जोरदार है, और सुनिश्चित 
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मालूम होती है। परन्तु अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी, गीता के विचार को 
उसके समग्र रूप में ग्रहण करना चाहिए और किसी एक वाक्य को, अन्य वाक्यों के 
साथ के संबंध से सर्वथा अलग करके, सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए । क्योंकि 
वास्तव में प्रत्येक सत्य, वह अपने-आपमें कितना ही दुरुस्त क्यों न हो, अन्य 
सत्यों से, जो उसे मर्यादित करते हुए भी परिपूर्ण करते हैं, अलग कर दिया जाय 
तो बुद्धि को फंसानेवाळा जाल और भन को भरमानेवाला मत बन जाता है, 
क्योंकि यथार्थं में प्रत्येक सत्य संमिश्चित पट का एक तंतु है और कोई भी तंतु उस 
समग्र पट से अलग नहीं किया जा सकता | इसी तरह गीता में सब बातें एक- 
दूसर से बुनी हुई हैं अतः उसकी हर वात को संपूर्ण कलेवर के साथ मिलाकर ही 
समझना चाहिए । स्वयं गीता ने 'अङृत्स्नवित्‌' अर्थात्‌ सम्पूर्ण सत्य को न जाननेवाले 
और खण्ड सत्यों को माननेवारे तथा 'कृत्स्नवित्‌' अर्थात्‌ समग्र सत्य का समन्वयात्मक 
ज्ञान रखनेवाले योगी में भेद किया है। योगी से जिस शान्त और पूर्ण ज्ञान की 
स्थिति में आरोहण करने के लिए कहा जाता है उसके लिए पहली आवश्यकता यह 
है कि समस्त जीवन को धीरता से उसके समग्र रूप में देखा जाय तथा इसके परस्परः £ 
विरोधी दीखनेवाळे सत्यों के कारण चित्त में कोई भ्रान्ति न आने दी जाय। हमारी 
संमिश्र सत्ता के एक छोर पर प्रकृति के साथ जीव के सम्बन्ध का एक ऐसा पहलू 


` है जिसमें जीव एक प्रकार से पूर्ण स्वतंत्र है ; दूसरे छोर पर दूसरा पहल है जिसमें 


एक प्रकार से प्रकृति का कठोर नियम है; इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता का एक 
आंशिक और दिखावटी, फलतः एक अवास्तविक आभास भी होता है जिसे जीव 
अपने विकसनशील मन के अन्दर इन दो विरोधी छोरों के विकृत प्रतिबिंब को ग्रहण 
करता है। हम स्वतंत्रता के इस आभास को ही न्यूनाधिक भूल के साथ, स्वाधीन 
इच्छा कहा करते हैं ; परन्तु गीता पूर्ण मुक्ति और प्रभुत्व को छोड़कर और किसी 
चीज को स्वाधीनता या स्वतंत्रता नहीं मानती । . 

गीता की शिक्षा के पीछे जीव और प्रकृति के विषय में जो दो महान्‌ सिद्धान्त 
हैं उन्हें सदा ध्यान में रखना चाहिए--एक है पुरुष-प्रक्ृतिविषयक सांख्य का 
सत्य जिसको गीता ने त्रिविध पुरुषरूपी वेदान्त-सत्य के द्वारा संशोधित और परिपूर्णं _ 
कर दिया है, दूसरा है द्विविध प्रकृति का, जिसका निम्ततर रूप है लिगुणात्मिका 
माया और उच्चतर रूप है दिव्य प्रकृति, सच्ची अध्यात्म-प्रकृति। यही बह्‌ 
कुंजी है जो उन बातों का समन्वय और स्पष्टीकरण करती है, जिन्हें हम परस्पर 
विरुद्ध और विसंगत जानकर छोड़ देते। वास्तव में हमारे सचेतन जीवन के 
कई स्तर हैं, और एक स्तर पर जो बात व्यवहारतः सत्य मानी जाती है वह उससे 
ऊपर के स्तरपर जाते ही सत्प नहीं रह जाती, क्योंकि वहाँ उसका कुछ और ही 
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रूप हो जाता है, क्योंकि वहाँ हम वस्तुओं को अलग-अलग नहीं बल्कि अधिकतर 
उनकी समग्रता में देखने लगते हैं। हाळ के वैज्ञानिक आविष्कार ने दिखाया है 
"कि मनुष्य, पशु, वृक्ष और खनिज धातुओं तक में प्राणमय प्रतिक्रियाएँ सार रूप 
से एक-सी होती हैं, इसलिए यदि इनमें से प्रत्येक में एक ही प्रकार की 'स्नायवीय 
'चेतना' है (अधिक उपयुक्त शब्द के अभाव में यही कहना होगा) तो, इनके यांत्रिक 
'मनस्तत्व की आधारभूमि भी एक-सी होनी चाहिए। फिर भी इनमें से प्रत्येक 
यदि अपने-अपने अनुभवों का मनोमय विवरण दे सके तो एक ही प्रकार की प्रति- 
क्रियाओं और एक से प्रक्ृति-तत्वों के चार ऐसे विवरण प्राप्त होंगे जो एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न और बहुत हृद तक एक-हूसरेसे उलटे होंगे, इसका कारण यह है कि . 
'जेसे-जैसे हम सचेतन सत्ता के ऊपर के स्तरों में उठते हैं वैसे-वैसे इनका अर्थ और 
मूल्य बदलता जाता है और वहाँ इन सबका विचार दूसरी ही दृष्टि से करना होता 
'है। मानव-जीव के स्तरों की भी यही वात है । जिसे हम अपनी साधारण 
'मनोवृत्ति के अनुसार स्वाधीन इच्छा कहते हैं, और एक हृदतक यह कहना ठीक 
` भी हो सकता है, वह उस योगी की दृष्टि में, जो ऊपर उठ चुका है और जिसके 
'लिए हमारी रात'तो दिन है और हमारा दिन रात, यह स्वाधीन इच्छा नहीं है 
बल्कि प्रकृति के गुणों की अधीनता है। वह भी उन्हीं तथ्यों को देखता है जिन्हें 
हम देखते हैँ, किन्तु वह 'कृत्स्नवित्‌' (समग्र सत्य को जाननेवाले) की उच्चतर 
दृष्टि से देखता है और हम देखते हैं अक्वत्स्नवित्‌' की दृष्टि से, जो बहुत ही मर्यादित 
होती : जो अज्ञान ही है। हम जिस स्वाधीनता पर गर्व करते हैँ वह उसके लिए 
बंधन है। 
निम्न प्रकृति के जाल में पड़े हुए हम अज्ञानवश मान बैठते हैं कि हम स्वाधीन 
“है, इस अज्ञान का खण्डन करने के लिए गीता ने बतलाया है कि अहमात्मक जीव 
इस स्तर पर पूरी तरह त्रिगुण के वश में होता है। “जब कि सब काम सब प्रकार से 
प्रकृति के गुणों द्वारा कराये जा रहे हैं, अहकार-विमूढ़ आत्मा समझता है कि इन्हें 
करनेवाला तो मैं हूँ। परन्तु जो गुणों और कर्मों के भेदों के सच्चे नियमों को 
जानता है वह देखता है कि प्रकृति के गुण परस्पर क्रिया-प्रतिक्रिया कर रहे हैं और 
इसलिए वह आसक्त होकर इनमें नहीं फॅसता। जो इन गुणों के द्वारा विमूढ़ 
'हों जाता है, जो अङृत्स्नवित्‌ है उसकी मनोभावना को कृत्स्तवित्‌ विचलित न 
करे। तू अपने सब कमे मुझे समर्पित कर, निरीह, निर्मम और विगतज्वर 
होकर, 3 कर। ' यहाँ चेतना के दो भिन्न स्तरों और कर्म के दो विभिन्न 
: में स्पष्ट भेद किया गया है। एक स्तर वह है जहाँ जीव अपनी 
४. ३-३० p 
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अहमात्मक प्रकृति के जाल में जकड़ा है और प्रकृति से प्रेरित होकर 
कर्म करता है पर समझता है कि मैं अपनी स्वाधीन इच्छा से कर रहा 
हुं। दूसरा स्तर वह है जिसमें जीव अहंकार के साथ तादात्म्य से मुक्त, 
प्रकृति से ऊपर उठा हुआ और उसके कर्मों का द्रष्टा, अनुमन्ता और 
नियंता है। 

हम जीव को प्रकृति के अधीन कहते है, पर गीता, इसके विपरीत, पुरुष 
और प्रकृति के लक्षणों का विश्लेषण करते हुए बतलाती है कि प्रकृति कार्यकरी 
शक्ति है और पुरुष सदा ही ईश्वर है। यहाँ गीता ने बतलाया है कि यह पुरुष 
अहंकार से विमूढ़ हो जाता है, परन्तु वेदान्तियों का सदात्मा ब्रह्म, नित्यमुक्त, 
शुद्ध, बुद्ध है। तव यह जीव क्या है जो प्रकृति से विमूढ़ होता है, उसके अधीन 
रहता है ? इसका उत्तर यह है कि यहाँ हम वस्तुओं के सम्बन्ध में अपनी निम्नतर 
या मानसिक दृष्टि की व्यावहारिक भाषा में वात कर रहे हैं, प्रतीयमान आत्मा या 
पुरुष की वात कर रहे हैं, सदात्मा या वास्तविक पुरुष की नहीं। अहंकार ही 
वस्तुतः प्रकृति के अधीन होता है, और यह अपरिहायं है, क्योंकि वह प्रकृति का 
ही अंग है, उसके कलपुर्जों की एक क्रिया है ; परन्तु जब मनश्चेतना का आत्म- 
बोध अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेता है तो वह निम्नतर आत्मा के, एक अहमा- 
त्मक स्वके आभास की सूष्टि करता है। और इसी प्रकार जिसे हम सामान्यतः 
जीव या आत्मा कहते हैँ वह हमारे अन्दर रहनेवाला कामनामय पुरुष है जो प्रकृति 
के कार्यों पर पुरुषचेतन्य का प्रतिविम्ब है। यथार्थे में यह स्वयं त्रिगुण का एक 
कमं है और इसलिए प्रकृति का ही अंग है। इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि हमारे 
दो पुरुष हैं, एक प्रतीयमान पुरुष या कामनामय पुरुष जो गुणों के परिवर्तेन के साथ 
बदलता है और सर्वथा उन गुणों से ही वना हुआ और उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है, 
और दूसरा नित्यमुक्त सनातन पुरुष जो प्रकृति और उसके गुणों से कभी बद्ध नहीं 
होता । हमारी दो आत्माएं हैं, एक प्रातिभासिक आत्मा है जो केवळ अहंकार 
है अर्थात्‌ हमारे अन्दर वह मनोगत केन्द्र जो प्रकृति की इस परिवर्तनशील क्रिया 
को, इस परिवतंनशील व्यक्तित्व को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और कहता है 
कि, “मैं यह व्यक्ति हूँ, मैं इन सब कर्मों का कर्ता प्राकृत पुरुष हूँ = 
` भरन्तु प्राकृत पुरुष जो कुछ है वह केवल प्रकृति है, त्रिगुण का एक समुच्चय 
मात्र--और दूसरा सदात्मा है जो वास्तव में प्रकृति का भर्ता, भोक्ता, ईश्वर 
है ; वह प्रकृति में रूपान्वित है पर स्वयं परिवरतेनशील प्राकृत व्यक्ति 
नहीं हैं। अतः मुक्त होने का मागे इस कामनामय पुरुष की कामनाओं तथा 
अहंकार के मिथ्या-आत्मबोध से मुक्त होना ही है, इसलिए भगवान्‌ गुरु पुकारकर 
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कहते हैं कि, “कामना और अहंता से मुकत होकर विगतज्वर होकर युद्ध कर- 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा । ` 

हमारी सत्ता के विषय में यह मत सांख्य के उस विश्लेषण से शुरू होता है, 
जिसमें हमारे स्वभाव के द्विविध तत्व पुरुष और प्रकृति बताये गये हैं। पुरुष 
अकर्ता है, प्रकृति कत्री है। पुरुष वह सत्ता है जो चैतन्य के प्रकाश से भरपूर है, 
प्रकृति जड़ है और अपने सव कमं चिन्मय साक्षी पुरुष में प्रतिभासित करती है। 
प्रकृति के ये कमे उसके गुणों की विषमता के द्वारा होते हैं और सदा एक-दूसरेसे 
टकराते, एक-दूसरेमें मिलते और एक-दूसरेमें परिवर्तित होते रहते हैं। और 
प्रकृति को अहं-बुद्धि का कर्म पुरुष को इन कर्मों के साथ एकात्म करके आत्मा की 
प्रशान्त सनातन सत्ता में कर्ता, विकारी, क्षणस्थायी व्यष्टि-पुरुष के होने की 
प्रतीति उत्पन्न करता है । अशुद्ध प्राकृत चेतना विशुद्ध आत्मचैतन्य को मेघाच्छादित 
कर देती है, मन अहंकार और व्यक्तित्व में 'पुरुष' को भूल जाता है। हम 
अपनी विवेक-बुद्धि को इन्द्रियाश्रित मन और उसकी बहिर्मुख क्रियाओं तथा प्राण 
और शरीर की कामनाओं के साथ बह जाने देते हैं। जबतक पुरुष इस प्रकार की 
क्रिया को अनुमति देता है तबतक अहंकार और कामना तथा अज्ञान ही हमारी 
प्राकृत सत्ता का नियंत्रण करते रहते हैं । 

परन्तु यदि इतनी ही बात होती तो इसकी यही दवा है कि हम अनुमति देना 
बन्द कर दें और इस तरह अपनी सारी प्रकृति को त्रिगुण की निश्चल साम्यावस्था 
में जा गिरने दें या गिरने के लिये बाधित करें और इस प्रकार सब कर्म समाप्त 
हो जायं। परन्तु ठीक यही वह,दवा है जिसका प्रयोग करने के लिए गीता हमें 
निरुत्साहित करती है, क्योंकि यद्यपि यह दवा तो है, पर है ऐसी जो रोग के साथ 
रोगी का भी खातमा कर देती है। विशेषकर यदि यह सत्य अज्ञातियों पर लाद 
दिया जाय तो वे तामसिक अकर्मण्यता की ही शरण लेंगे, उनका “बुद्धिभेद? होगा-- 
उनको बुद्धि में एक मिथ्या भेद, एक झूठा विरोध उत्पन्न होगा ; उनके सक्रिय 
स्वभाव और बुद्धि एक-दूसरेके विरोधी हो जायेंगे और फलस्वरूप व्यर्थ का विक्षोभ 
और संकर पैदा हो जायगा, मिथ्या और आत्म-प्रतारक कर्म होने लगेंगे (मिथ्या- 
चारः), या फिर तामसिक जड़ता छा जायगी, कर्मों का अंत हो जायगा, जीवन और 
कर्म के पीछे जो संकल्प है वह क्षीण हो जायगा और इसलिए इस सत्य के द्वारा उन्हें 
मुक्ति तो नहीं मिलेगी, मिलेगी केवळ गुणों में सबसे निङ्कष्ट तमोगुण की अधीनता । 
अथवा ये छोग कुछ न समझेंगे और इस उच्च शिक्षा में ही दोष निकाळेंगे, इसके [ 
विरुद्ध अपने वर्तमान मानसिक अनुभव के पक्ष को तथा स्वतंत्र इच्छासम्बन्धी | 
१० ३-३० 
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अपने अज्ञानमय विचार को झा खड़ा करेंगे। फलतः अहंकार और काम के मोह 
तथा कष्टजाल में पड़े हुए ये लोग अपने पक्ष की यौक्तिकता के सत्याभास में इतने 
अधिक फंस जायेंगे कि ये अज्ञान का और भी जोरदार और हठी समर्थन करने लगेंगे 
और अपनी मुक्ति का अवसर खो देंगे । 

वास्तव में यें उच्चतर सत्य चेतना और सत्ता के उच्चतर और विशालतर 
स्तर पर ही सहायक हो सकते हैं, कयोंक्रि ये वहीं अनुभवगम्य और जीवनसाध्य हों 
सकते हैं। ऊपर के इन सत्यों को नीचे से देखना, इन्हें गलत देखना, गलत समझना 
और शायद इनका दुरुपयोग करना है। यह एक उच्चतर सत्य है कि शुभ और 
अशुभ का भेद अहंभावापन्न मानव-जीवन के लिए--और यह मानवजीवन, 
पशुभाव और दिव्य भाव के बीच की संक्रमण अवस्था है--एक व्यावहारिक तथ्य 
और प्रामाणिक धर्म है, पर इससे ऊपर की भूमिका में हम शुभ-अशुभ के ऊपर 
उठ जाते हूँ और इन इनद्रों की पहुँच के परे हो जाते हैं जैसे ईश्वर सदा इसके ऊपर 
रहता है। परन्तु यह सत्य निम्न चेतना में व्यावहारिक रूप से मान्य नहीं है, 
उस भूमिका से ऊपर उठे बिना ही जो अपरिपक्व भन इस सत्य को पकड़ने जायगाः 
वह्‌ इस सत्य को अपनी आसुरी भ्रवृत्तियों को प्रश्रय देने के लिए, शुभ और अशुभ 
के भेद को सवथा अस्वीकार करने के लिए और भोगविलास के द्वारा विनाश के 
गहरे दलदल में जा गिरने के लिए सुविधाजनक एक बहाना बना लेगा-_“सर्वज्ञान> 
बिमूढांस्तान्विद्धि नष्टानचेतसः।'` यह्‌ बात प्रकृति के नियतिवाद के सत्य 
पर लागू होती है। लोग इसे भी गळत देखेंगे और इसका दुरुपयोग करेंगे जैसे 
वे लोग करते हूँ जो कहते हैं कि मनुष्य वैसा ही है जैसा उसकी प्रकृति ने उसे बना 
रखा है, प्रकृति उसे जो कुछ करने के लिए विवश करती है उसके सिवाय वह और 
कुछ कर ही नहीं सकता । एक अर्थ में यह बात सही है, पर उस अर्थ में नहीं जिसमें 
कही जाती है ; इस अर्थ में नहीं कि अहमात्मक जीव जो कुछ करता है उसकी 
जिम्मेदारी उसपर न हो और वह उसके फल से बच जाय ; क्योंकि अहमात्मक 
जीव का अपना संकल्प है, उसकी अपनी कामना है, और जबतक वह अपने संकल्प 
और कामना के अनुसार कमं करता है, चाहें उसकी प्रकृति वैसी ही क्यों न हो, 
उसे अपने कर्म की प्रतिक्रियाओं को भोगना ही पड़ेगा। वह उस जाल में, 
यों कहिये उस फंदे में जा फंसा है जो भले ही उसकी वतंमान अनुभूति 
को, उसके मर्यादित आत्मज्ञान को दुर्बोध, युक्तिविरुद्ध, अनुचित और भयंकर 
मालूम हो, पर है यह फंदा उसकी अपनी ही पसन्द का, यह जाल उसका अपना: 
ही बुना हुआ है। 
२, ३, ३२ 
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गीता यह कहती अवश्य है कि सब भूतप्राणी अपनी प्रकृति का अनुसरण करते 
हैं, निग्रह करने से क्या होगा” और यदि हम अकेले इसी वचन को ले लें तो ऐसा 

दिखायी देगा मानों प्रकृति की सर्वेशक्तिमत्ता का पुरुष पर असम्भव रूप से 
आधिपत्य है। 'ज्ञानवान्‌ पुरुष भी अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है।”र 
“और इसी की बुनियाद पर गीता का यह आदेश है कि सचाईके साथ अपने कर्मों के 
अन्दर अपने स्वधम का पालन करो, “अपना धर्म चाहे दोषयुक्त हो पर वह दूसरे 
के सुसंपादित धर्म से अच्छा है ; स्वधमं में मर जाना भला है, दूसरे के धर्म का 
'पालन भयावह है । इस स्वधर्मे का वास्तविक अर्थ जानने के लिए हमें तवतक 
'ठह्रना होगा जवतक गीता के पिछले अध्यायों में किए गए पुरुष, प्रकृति और 
गुणों के विस्तृत विवेचन तक न पहुँच जायें, किन्तु निश्चय ही इसका यह अर्थ 
'तो नहीं है कि जिसे हम श्रकृति कहते है उसकी जो कोई भी प्रेरणा हो, चाहे वह 
अशुभ ही क्यों न हो, उसका पालन करना होगा। कारण इन दो श्लोकों के बीच 
में गीता ने यह आदेश भी तो दिया है कि, “प्रत्येक इन्द्रिय के विषय के अंदर रागद्वेष 
छिपे हुए हैं; उनके वश में न आना, क्योंकि ये आत्मा के रास्ते में लुटेरे हैं।'* 
और इसके बाद ही जब अर्जुन यह प्रश्न करता है कि प्रकृति का अनुसरण करने में 
जव कोई दोष नहीं है तो अपने अन्दर की उस चीज को क्या कहें जो मनुष्य से, 
उसकी इच्छा और प्रयत्न के विरुद्ध, मानो बरबस पाप कराती है, तब भगवान्‌ 
गुरु उत्तर देते हैं कि कामना और उसका साथी क्रोध--द्वितीय गुण, रजोगुण की 
सन्तान--ऐसा कराते हैँ; और यह कामना आत्मा का सबसे बड़ा शतु है, इसे 
मार ही डालना होगा । गीता कहती है, पापकम का त्याग मुक्ति की पहली शतं है 
और सर्वेत्न गीता का यह आदेश है कि आत्मवशी और आत्मसंयमी बनो तथा मन, 
इन्द्रिय और सम्पूर्ण निम्न सत्ता को अपने वश में रखो ।_ 

इसलिए अब हमें यह भेद जान लेना होगा कि प्रकृति में वह कौन सी चीज है 
'जो उसका असली स्वरूप, उसका अपना और अनिवार्य कार्य है जिसका दमन या 
"निग्रह करना बिलकुल हितकारी नहीं और फिर वह कौन सी चीज है जो असली नहीं 
'गौण है, जो प्रकृति का विक्षेप, विश्रम और विकार है जिसे हमें अपने वश में करना 
होगा। निग्रह और संयम में भी भेद है। निग्नह प्रकृति पर अपनी इच्छा का 
'तीक्ष्ण बल-अ्रयोग है जिससे आगे चलकर जीव की स्वाभाविक शक्तियाँ अवसाद 
को भ्राप्त होती हैँ (आत्मानमवसादयेत्‌) ; और संयम उच्चतर आत्मा का निम्न- 
तर आत्मा को संयमित करना है जिससे जीव की स्वाभाविक शक्तियों को अपना 
२. ३. ३३ २. ३.३३ 
नै ३.३५ ४. ३. ३४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri _ 














प्रकृति का नियतिवाद 935, 


स्वभावनियत कमं और उसे करने का परम कौशल प्राप्त होता है (योगः कमंसुः 
कौशलम्‌) । छठे अध्याय के उपोद्घात में संयम का यह स्वरूप बहुत ही स्पष्ट रूप 
में बताया गया है। “आत्मा से आत्मा का उद्धार करे, आत्मा को (भोगविलासः 
या निग्रह के द्वारा) अवसन्न होकर नीचे न गिरने दे ; क्योंकि आत्मा ही आत्मा 
का मित्र है और आत्मा ही आत्मा का शत्रु। उस मनुष्य की आत्मा उसका मित्र 
है जिसकी (उच्चतर) आत्मा के द्वारा (निम्नतर) आत्मा को जीत लिया गया है ; 
परन्तु जिस मनुष्य ने अपनी (उच्चतर) आत्मा पर अधिकार नहीं किया है उसकी 
(निम्ततर) आत्मा उसके लिये शल्नु जैसी है और वह शत्रुवत्‌ आचरण करती है ।” 
जब कोई अपनी आत्मा को जीत लेता है और पूर्ण आत्मजय और आत्मवत्ता की 
अविचल स्थिति को प्राप्त होता है तब उसकी परम आत्मा उसकी बाह्य 
सचेतन मानव-सत्ता में भी स्थिरःप्रतिष्ठित अर्थात्‌ 'समाहित' हो जाती 
है। दूसरे शब्दों में निम्नतर आत्मा को उच्चतर आत्मा से, प्राकृत आत्मा 
को आध्यात्मिक आत्मा से वश में करना ही मनुष्य की सिद्धि और मुक्तिः 
का मार्ग है। 

यहाँ प्रकृति के नियतिवाद की मर्यादा बाँध दी गयी है, उसके क्षेत्र और 
अर्थ का सीमांकन किया गया है। यदि हम प्रकृति के सोपान में नीचे से ऊपर 
तक गुणों की क्रिया का निरीक्षण करें तो अधीनता से प्रभुत्व तक के संक्रमण को 
अच्छी तरह समझ सकंगे। सबसे नीचे वे जीव हैं जिनमें तमोगुण का तत्व मुख्य 
है, ये वे प्राणी हैं जो अभी आत्मचंतन्य के प्रकाश तक नहीं पहुँचे और जो पूरी 
तरह प्रकृति के प्रवाह के द्वारा ही चालित होते हैँ। परमाण के अन्दर भी एक 
इच्छाशक्ति है, पर यह स्पष्ट ही देख पड़ता है कि यह स्वाधीन इच्छाशक्ति नहीं 
है, क्योंकि यह इच्छाशक्ति यंत्रवत्‌ है और परमाणु इसपर स्वत्व नहीं रखता, 
बल्कि खुद ही उसके अधिकार में होता है। बुद्धि, जो प्रकृति के अन्दर बोध 
और संकल्प का तत्व है वह यहाँ वास्तव में स्पष्ट रूप से, जैसा कि सांख्य ने बताया 
है, जड़ है, यह अभी यांत्रिक, बल्कि अचेतन तत्व है, और इसमें सचेतन आत्मा 
के प्रकाश ने अभी तक ऊपरितल पर आने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है ॥ 
परमाणु अपने बुद्धित्व से सचेतन नहीं है, वह उस तमोगुण के कब्जे में है जिसने 
रजोगुण को पकड़ रखा है, सत्वगुण को अपने अन्दर छिपा रखा है और स्वयं अपने 
प्रभुत्व का महान्‌ उत्सव मनाता है । जीव के इस खूप को प्रकृति अद्भुत शक्तिके साथ 
कार्य करने के लिए विवश तो करती है, पर स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं करने देती, 
उसे जड़ यंत्रवत्‌ चलाती रहती है (यंत्राल्ढानि सायया) । इससे ऊपर के स्तरः 
२. ६,५ | 
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में उद्भिद्‌ कोटि है, उसमें रजोगुण बाहर निकल पड़ा है, उसके साथ उसकी... 
जीवन-शक्ति है, उसकी स्नायवीय प्रतिक्रियाओं की क्षमता है और ये 
वे ही हैं जो हमारे अन्दर सुख-दुःख के रूप में प्रकट होती हैं; पर अभी तक 
सत्वगुण बिलकुल दबा हुआ है, उसने अभी बाहर निकलकर सचेतन बुद्धि के 
अकाश को नहीं जगाया है, अब भी यह सव जड़, अवचेतन या अद्धंचेतन ही है 
जिसमें रज की अपेक्षा तमकी प्रबलता है और रज, तम दोनों मिलकर सत्व को 
केद किए हुए हूँ। 

इससे ऊपर के स्तर में, अर्थात्‌ पशुकोटि में, है तो तमकी ही प्रवलता और 
इसे भी हम “तामस सगे” के अंतर्गत रख सकते हूँ, फिर भी यहाँ तमोगुण के विरुद्ध 
रजोगुण का पहले की अपेक्षा अधिक जोर है और इसलिए यहाँ कुछ उन्नत प्रकार 
की जीवन-शक्ति, इच्छा, उमंग, प्राणावेग और सुख-दु:ख भी होते हैं; सत्वः 
गुण यहाँ प्रकट तो हो रहा है पर अभी तक निम्न क्रिया के अधीन है, फिर भी 
उसने पशु-योनि में सचेतन मन के प्रथम प्रकाश, यांत्रिक अहंबोध, सचेतन स्मृति, 
एक प्रकार की चिन्तनशक्ति, विशेषतः पशुसुलभ सहजप्रेरणा और सहजस्फुरणा | 
के चमत्कार का योगदान दिया है । परन्तु यहाँतक भी बुद्धि ने चेतना का पूर्ण विकास | 
नहीं किया है ; अतएव पशुओं को उनके कर्मों का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा 
सकता । परमाणु को उसकी अंध गति के लिए, आग को जलाने और खाक 
कर देने के लिए या आंधी-तूफान को बरबादी के लिए जितना दोष दिया जा सकता 
है शेर को उससे अधिक दोष प्राणियों को मारने और खाने के लिए नहीं दिया जा 
सकता । यदि शर प्रश्‍न का जवाब दे सकता तो मनुष्य की तरह यही कहता कि 
में जो कुछ करता हूँ अपनी स्वाधीन इच्छा से करता हूँ ; बह कर्तापन का भाव 
रखना चाहता और कहता, “मैं मारता हूं, मैं खाता हूँ ।” पर हम स्पष्ट देख सकते 
हैं कि मारने-खाने की क्रिया करनेवाला शेर नहीं बल्कि उसके अन्दर की प्रकृति 
है, जो मारती और खाती है ; और यदि कभी शेर मारने और खाने से चुकता है 
तो इसका कारण परितृप्ति, डर या आलस्य होता है जो प्रकृति के ही एक और 
गुण का कमं है जिसे तमोगुण कहते हैं। जैसे पश्‌ के अन्दर की प्रकृति ने ही मारने 
की क्रिया की, वैसे ही स्वय प्रकृति ने मारने से रुकने की क्रिया भी की । उसके 
अन्दर आत्मा किसी भी रूप में हो पर है स्वयं प्रकृति के कर्म का केवल निष्क्रिय 
अनुमंता ही, वह प्रकृति के कामक्रोध के वेग और कमं में उतना ही निष्क्रिय है 
जितना उसके आलस्य या अकमं में । परमाणु के समान ही पशु भी अपनी प्रकृति ._ 
की यांलिकता के अनुसार चरता है, और किसी तरह नहीं, “सदृशं चेष्ट ते स्वस्याः 
अङतेः , जसे कोई “माया के द्वारा यंत्र पर चढ़ाया हुआ हो (यंत्रारूढ्रो मायया) | 
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खैर, कम-से-कम मनुष्य में तो अन्य प्रकार की क्रिया है, उसमें स्वतंत्र आत्मा, 
स्वाधीन इच्छा, दायित्ववोध है, वह वास्तविक कर्ता है जो प्रकृति से भिन्न और 
माया की यांत्रिकता से भिन्न है ऐसा माङूम तो होता है, क्योंकि मनुष्य में सचेतन 
बुद्धि है और इस बुद्धि में साक्षी पुरुष का प्रकाश भरपूर है और ऐसा प्रतीत होता है 
कि यह पुरुष उस बुद्धि के द्वारा देखता, समझता, स्वीकार या अस्वीकार करता, 
अनुमति देता या निषेध करता है ; और ऐसा लगता है कि आखिर मनुष्य-कोटि 
में आकर पुरुष अपनी प्रकृति का प्रभु बनना आरम्भ कर देता है। मनुष्य शेर, 
आग या आंधी-तूफान के जैसा नहीं है। वह खून करके यह सफाई नहीं दे सकता 
कि, “मँ अपनी प्रकृति के अनुसार कमं कर रहा हूँ”, और वह ऐसा कर भी नहीं 
सकता, क्योंकि उसका स्वभाव और स्वधमं वह नहीं है जो शेर, आग या आंधी- 
तूफान का है। उसमें सचेतन बुद्धि है और उसे सब कामों के लिए सचेतन बुद्धि 
की सलाह लेनी होगी। यदि वह ऐसा नहीं करता और अपने आवेशों और 
प्राणावेगों के अनुसार अंधा होकर कमं करता है तो उसका धर्म 'सु-अनुष्ठित' नहीं 
है, उसका आचरण उसके मनुष्यत्व के अनुकूल नहीं, बल्कि पशु जैसा है। यह 
सही है कि रजोगुण अथवा तमोगुण उसकी बुद्धि को अपने कब्जे में कर लेता है 
और उससे, उसके द्वारा होनेवाले प्रत्येक कमं के करने या किसी भी कमं के न 
करने का समर्थन करा लेता है ; परन्तु यहाँ भी, कमं करने के पहले या पीछे, 
बुद्धि से समर्थन कराना या कम-से-कम उससे पूछ लेना पड़ता है। इसके अतिरिक्त 
मनुष्य के अन्दर सत्वगुण जागृत है और यह केवल बुद्धि और बुद्धिमत्तापूर्ण संकल्प 
के रूप में ही काम नहीं करता, बल्कि प्रकाश, सत्यज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार 
सत्य-कमं के अन्वेषण के रूप में, तथा दूसरों के जीवन और दावों को सहानुभूति- 
पूर्ण रीति से अनुभव करने और, अपने निजी स्वभाव के उच्चतर धम को (जिसकी 
सृष्टि यह सत्वगुण ही करता है) जानने व मानकर चलने के प्रयास के रूप में तथा 
पुण्य, ज्ञान और सहानुभूति जिस महत्तर शान्ति और सुख को छाते हैँ उसके बोघ के 
रूप में भी, काम करता है। मनुष्य थोड़ा-वहुत यह जानता ही है कि उसे अपनी 
राजसिक और तामसिक प्रकृति पर अपनी सात्विक प्रकृति के द्वारा शासन करना 
है, और यही उसकी सामान्य मनुष्यता की सिद्धि का मागे है। 

परन्तु क्या प्रधानतः सात्विक स्वभाव की अवस्था स्वाधीनता है और क्या 
मनुष्य की ऐसी इच्छा स्वाधीन इच्छा है? गीता इस बात को उस चैतन्य की 
दुष्टि से अस्वीकार करती है, क्योंकि सच्ची स्वाधीनता तो उच्चतर चैतन्य में 
ही है। बुद्धि, अब भी, प्रकृति का ही उपकरण है और इसका जो कर्म होता है, 
चह चाहे अत्यंत सात्विक हो, पर होता है प्रकृति के द्वारा ही और पुरुष भी भाया 
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के द्वारा ही यंत्रारूढूवत्‌ चालित होता है। वहरहाल, हमारी इस तथाकथित 
स्वाधीन इच्छा का नव-दशमांश स्पष्ट ही मिथ्या कल्पना है ; यह इच्छा किसी 
नियत काल में अपनी निजी स्वत:सिद्ध क्रिया के द्वारा उत्पन्न और निर्धारित नहीं 
होती, बल्कि इसकी उत्पत्ति और इसका निर्धारण हमारे भूतकार के द्वारा, वंशान्‌- 
क्रम, शिक्षा-दीक्षा और परिस्थिति के द्वारा तथा हमारे पीछे जो दारुण जटिल 
चीज लगी है, जिसे हम कमं कहते हैँ, उसके द्वारा होता है। यह कमं कया है? 
यह हमपर और जगत्‌ पर अतीत काळ में प्रकृति की जो क्रिया हो चुकी है उसका 
समूह. है जो हर व्यक्ति के अन्दर केन्द्रीभूत होता रहता है, और वह व्यक्ति जो 
कुछ है तथा किसी विशिष्ट काल में उस व्यक्ति की जो इच्छा होगी और, जहाँतक 
विश्लेषण द्वारा देखा जा सकता है वहाँतक, उस विशिष्ट काल में उसकी क्रिया तक 
जो होगी, इसका निर्द्धारण भी यही कमं करता है। प्रकृति की इस क्रिया के 
` साथ अहंकार शामिल हो जाता और कहता है कि मेने किया', “मै इच्छा कर रहा 
हूँ, में दुःख भोग रहा हूँ', किन्तु यदि वह अपने-आपको देखे और यह जाने कि 
वह कैसे बना है तो उसे, मनुष्य-शरीर में भी पशु-शरीर की तरह, यही कहना 
पड़ेगा कि प्रकृति ने मेरे अन्दर यह काम किया, प्रकृति मेरे अन्दर यह इच्छा कर 
रही है और यदि इस प्रकृति को वह अपनी प्रकृति' कहे तो इसका अर्थ है वह प्रकृति 
जो उस व्यष्टिप्राणी में यह रूप धारण किये हुए है। जीवन के इस पहलू का बड़ा 
तीव्र अनुभव होने से ही बौद्धों को यह कहना पड़ा कि सव कुछ कमं ही है और जीवन 
में कोई आत्मसत्ता नहीं है, आत्मा की भावना तो अहंबुद्धि का केवल एक भ्रम है। 
अहंकार जव यह सोचता है कि “मैं इस पुण्य कर्म को चुनता और इसका संकल्प 
करता हूँ, उस पाप कर्म का नहीं”, तव वह इसके सिवाय और कुछ नहीं करता 
कि सत्वगुण की किसी प्रधान लहर या सुसंगठित धारा के साथ, जिसके द्वारा 
प्रकृति बुद्धि को अपना उपकरण बनाकर किसी एक प्रकार के कर्म से किसी दूसरे 
प्रकार के कमे को चुनना अधिक पसन्द करती है, अपने-आपको शामिल कर लेता 
है, जैसे कि किसी घूमते हुए पहिये पर बैठी हुई वह मक्खी जो यह समझती है कि 
में ही घूम रही हूँ या किसी कल-पुरजे का एक दाँत या एक हिस्सा जो यदि उसे होश 
होता तो यही समझता कि मै ही तो घूम रहा हैं। सांख्य सिद्धांत के अनुसारं 
भ्रकृति हमारे अन्दर अकर्ता साक्षी पुरुष की प्रसन्नता के लिए स्वयं गठित होती 
और इच्छा करती है। 

परन्तु इस आत्यंतिक वर्णन में यदि कोई हेरफेर करना आवश्यक हो, और हम 
आगे चलकर देखेंगे कि इसका किस अर्थ में हेरफेर करना है, तो भी हमारी इच्छा 


की स्वाधीनता (यदि हम उसे स्वाधीनता कहना ही पसन्द करें) बहुत सापेक्ष _ | 
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और अल्प है, क्योंकि इसके साथ बहुत से नियामक तत्व मिले हुए हैँ। इसकी 
प्रबलतम शक्ति को भी प्रभृता नहीं कह सकते । इसपर यह भरोसा नहीं किया" 
जा सकता कि यह प्रत्येक घटना के तीव्र वेग को या किसी दूसरे स्वभाव को--जो 
उसे दबा देता या किसी प्रकार वदल देता अथवा उसमें मिल जाता है, और कुछ: 
नहीं तो कम-से-कम छिपे-छिपे ही उसे धोखा देता या ठग लेता है---रोक सकेगी । 
अत्यंत सात्विक बुद्धि भी राजस या तामस गुणों से इतनी दब जाती या उनमें 
मिल जाती या उनके द्वारा ठगी जाती है कि उसमें सत्व का अंश थोड़ा-सा ही रह 
जाता है और इसीसे एक ऐसी अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें मनुष्य अपने-आपको 
जबरदस्त धोखा दे बैठता है, इच्छा न होते हुए भी और सवंथा निर्दोष रहते हुए. 
भी कुछ-का-कुछ मान बैठता है और अपने-आपसे चीजों को छिपाने लगता है, जिस 
बात को मनोविज्ञानवेत्ता की निर्मम दृष्टि मनुष्य के अच्छे-से-अच्छे काम में भीः 
ढूंढ निकालती है। जब हम सोचते हैं कि हम सर्वथा स्वच्छन्दतापूर्वेक काम 
कर रहे हैं तब यथार्थ में हमारे काम के पीछे ऐसी शक्तियाँ छिपी होती हैं, जिन्हें 
हम अत्यंत सावधानी से आत्म-निरीक्षण करते हुए भी नहीं देख पाते; जब 
हम सोचते हैं कि हम अहंकार से मुक्त हैं, उस समय भी वहाँ-जेसे असाधु के 
मन में, वैसे ही साधु के मन में,--अहंकार छिपा रहता है। जब हमारी आँखें 
अपने कर्मों और उनके मूल स्रोतों को देखने के लिए वास्तविक रूप से खुलती हैं, 
तब हमें गीता के इन शब्दों को दुह्राना पड़ता है कि, “गुणा गुणेषु चतन्ते', प्रकृति 
के गुण ही गुणों में वरत रहे हैं । 

इसलिए सत्वगुण का बहुत अधिक प्राधान्य भी स्वतंत्रता नहीं है। सत्व 
भी, जैसा कि गीता ने कहा है, अन्य गुणों के समान ही बंधनकारक है और यह भी 
अन्य गुणों की तरह कामना और अहंकार द्वारा ही बाँधा करता है; अवश्य 
ही यह कामना महत्तर और यह अहंकार विशुद्धतर होता है, परन्तु जबतक ये 
दोनों किसी भी खूप में जीव को बाँधे हुए रहते हैं, तबतक स्वतंत्रता नहीं हैं। 
पुण्यात्मा और ज्ञानी पुरुष का अहंकार पुण्य और ज्ञान का अहंकार होता है और 
वह इसी सात्विक अहंकार की तृप्ति चाहता है, वह अपने लिए ही पुण्य और ज्ञान 
की इच्छा करता है। सच्ची स्वाधीनता तो तभी होती है जब हम अहंकार की 
तृप्ति करना बन्द कर दें, जब हम अहंकार के आसन से, हममें जो परिच्छिन्न में” 
है उसके आसन से चितन और संकल्प करना बन्द कर दें। दूसरे शब्दों में, 
स्वतंत्रता का, उच्चतम आत्मवशित्व का आरंभ तब होता है जब हम अपने इस 
प्राक्त जीवभाव के ऊपर उस परम आत्मा को देखें और पकड़े रहें जिसके और 
हमारे बीच में यह अहंकार एक बाधक आवरण और आँखों के आगे अंधेरा करने- 
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वाली छाया है। और, यह तभी हो सकता है जब हम उस एक आत्मा को ®, | | 


अन्दर देखे जो प्रकृति के ऊपर अधिष्ठित है और अपने व्यष्टिभूत जीव की पत्ता 
और चेतना को उस परम आत्मा की सत्ता और चेतना के साथ एक कर लें तथा 
अपनी व्यक्तिगत कार्यकरी प्रकृति को उस अद्वितीय परम संकल्प-शवित का 
एक यंत्र बना छे जिसकी इच्छा ही एकमात्र स्वाधीन इच्छा है। इसके र्ये 
हमें त्रिगुण से ऊपर उठना होगा, त्रिगुणातीत होना होगा ; क्योंकि यह आत्मा 
सत्वगुण के भी परे है। वहाँतक की चढ़ाई सत्वगुण से होकर ही पूरी करनी 
होगी, पर हम उसके निकट तभी पहुँचेंगे जब सत्वगुण को पार कर जायेंगे ; हेम 
अहंकार में से ही उसकी ओर जायेंगे, पर उसके पास पहुंचेंगे तभी जब अहंकार 
को छोड़ देंगे। इच्छाओं में सबसे ऊंची, सबसे वेगवती, सबसे प्रबल और 
सबसे अधिक उल्लासमय इच्छा ही हमें उसकी ओर ले जायगी, पर उसमें हमारा 


स्थिर निश्चित वास तभी होगा जब सारी इच्छाएँ हममें से झड़कर गिर जायेगी। 


एक अवस्था वह आयेगी जब हमें मुक्ति की इच्छा से भी मुक्‍त होना होगा । 
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तो, प्रकृति का नियंतृ व यहाँतक फैला हुआ है। सारांश यह कि जिस अहंकार 

से हमारे सारे कमं होते हैं वह अहंकार स्वयं ही प्रकृति के कर्म का एक करण है 
आऔ र इसलिए प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त नहीं हो सकता; अहंकार की इच्छा प्रकृति 
द्वारा निर्धारित इच्छा है, यह उस प्रकृति का एक अंग है जो अपने पूर्व कर्मों और 
परिवतंनों के द्वारा हमारे अन्दर गठित हुई है और इस प्रकार गठित प्रकृति में 
जो इच्छा है वही हमारे वर्तमान कमं का निर्धारण करती है। कुछ छोगों का 
कहना है कि हमारे कर्म का मूळारंभ तो सर्वथा हमारी स्वाधीन पसन्द से होता 
है, पीछे जो कुछ होता है वह भले ही उस कमं के द्वारा निश्चित होता हो, हममें 
कर्मारंभ करने की जो शक्ति है तथा इस प्रकार किये गये कमें का हमारे भविष्य 
पर जो असर होता है वही हमें अपने कमो के लिए जिम्मेदार ठहराता है। परन्तु 
प्रकृति के कम का वह मूलारंभ कौन-सा है जिसका नियंता कोई पूर्व कर्म न हो, 
हमारी प्रकृति की वह कौन-सी वर्तमान अवस्था है जो समस्त रूप में और व्योरेवार, 
हमारी पूर्व प्रकृति के कमं का परिणाम न हो ? किसी स्वाधीन कर्मारंभ को हम 
इसलिए मान लेते है, क्योंकि हम प्रतिक्षण अपनी वर्तमान अवस्था से भविष्य की 
ओर देखकर अपना जीवन बिताते हैं और सदा अपनी वतेंमान अवस्था से 
भूतकाल की ओर नहीं लौटते, इसलिए हमारे मन में वर्तमान और उसके परिणाम 
ही स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हैं; पर इस बात की बहुत ही अस्पष्ट धारणा होती 
है कि हमारा वर्तमान पूरी तरह हमारे भूतकाळ का ही परिणाम है। भूतकाळ 
के बारे में हमें ऐसा लगता है कि वह तो मरकर खतम हो गया। हम ऐसे बोलते 
और करते हैं मानो इस विशुद्ध और अछ क्षण में हम अपने साथ जो चाह करनें 
के लिए स्वाधीन हैं और ऐसा करते हुए हम अपनी पसन्द की आंतरिक स्वाधीनता 
` का पूर्ण उपयोग करते हैं। परन्तु इस तरह की कोई पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, 
हमारी पसन्द. के लिए ऐसी कोई स्वाधीनता नहीं है। द 
हमारी इच्छा को सदा ही कतिपय संभावनाओं में से कुछ का चुनाव करना ' 
पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के काम करने का यही तरीका हैं; यहाँतक कि हमारी 
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निश्चेष्टता, किसी प्रकार की इच्छा करने से इनकार करना भी एक चुनाव है, 
प्रकृति की हममें जो इच्छा-शक्ति है उसका वह एक कर्म ही है; परमाण में भी. 
एक इच्छा-शक्ति सदा काम करती है। अन्तर केवल यही है कि कौन कहाँतक 
प्रकृति की इस इच्छा-शक्ति के साथ अपने-आपको जोड़ता है। जब हम अपने- 
आपको उसके साथ जोड़ लेते हैं तव यह सोचने लगते हैं कि यह इच्छा हमारी है 
और यह कहने लगते हैँ कि यह एक स्वाधीन इच्छा है, हम ही कर्ता है। यह चाहे 
भूल हो या न हो, भ्रम हो या न हो, “अपनी” इच्छा, “अपने” कर्म की यह भावना 
सर्वथा निरर्थक या निरुपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रकृति के अन्दर जो कुछ है उसकी 
एक सार्थकता और उपयोगिता है। यह हमारी सचेतन सत्ता की वह प्रक्रिया 
है जिसके द्वारा हमारे अन्दर जो प्रकृति है वह अपने अंतःस्थित निगूढ़ पुरुष की 
अवस्थिति को अधिकाधिक जान लेती और उसके अनुकूल होती है और इस 
ज्ञान-वृद्धि के द्वारा कर्म की एक महत्तर संभावना कीं ओर उद्घाटित होती है ; 
इस अहंभाव और व्यष्टिगत इच्छा की सहायता से ही वह अपने-आपको अपनी 
उच्चतर संभावनाओं की ओर उठाती है, तामसी प्रक्कति की नितांत या प्रबक 
निश्चेष्टता से निकलकर राजसी प्रकृति के आवेग और संघर्ष को प्राप्त होती 
हैं और फिर राजसी प्रकृति के आवेग और संघर्ष से निकलकर सात्विक प्रकृति 
के महत्तर प्रकाश, सुख और पवित्रता को प्राप्त होती है। प्राकृत मनुष्य जो 
सापेक्ष आत्मवशित्व लाभ करता है वह उसकी प्रकृति की उच्चतर संभावनाओं 
का निम्नतर संभावनाओं पर आधिपत्य है और उसके अन्दर यह तब होता है जब 
वह निम्नतर गुण पर प्रभुता पाने के लिए, उसे अपने अधिकार में करने के लिए 
उच्चतर गुण के साथ अपने-आपको जोड़ लेता है। स्वाधीन इच्छा का बोध 
चाहे भ्रम हो या न हो, पर है प्रकृति के कर्म का एक आवश्यक यंत्र मनुष्य के 
भ्रगति-काळ में इसका होना आवश्यक है तथा उच्चतर सत्य ग्रहण करने के लिए 
प्रस्तुत होने के पूर्व ही इसे खो देना उसके लिए घातक होगा । यदि यह कहा 
जाय, जैसा कि कहा जा चुका है, कि प्रकृति अपने विधानों को पूरा करने के लिए 
मनुष्य को भ्रम में डालती है और इस प्रकार के भ्रमों में व्यष्टिगत इच्छा की 
भावना सबसे जबर्दस्त भ्रम है, तो इसके साथ यह भी कहना होगा कि यह भ्रम 
उसके भले के लिए है और इसके विना वह अपनी पूर्ण संभावनाओं के उत्कर्ष को 
नहीं प्राप्त हो सकता । 

' परन्तु यह निरा भ्रम नहीं है, केवल दृष्टिकोण और नियोजन की ही भूल है। 
. अहंकार समझता है कि मैं ही वास्तविक आत्मा हैँ और इस तरह कमं करता है | 

मानो कमं का वास्तविक केन्द्र वही है और सब कुछ मानो उसीके लिए है और 
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यहीं वह दृष्टिकोण और नियोजन की भूल करता है। यह सोचना गलत नहीं 
है कि हमारे अन्दर, हमारी प्रकृति के इस कर्म में कोई चीज या कोई पुरुष ऐसा 
है जो हमारी प्रकृति के कर्म का वास्तविक केन्द्र है और सब कुछ उसीके लिये है; 
परन्तु वह केन्द्र अहंकार नहीं, वल्कि हृह्देशस्थित निगूढ़ ईश्वर है और वह दिव्य 
पुरुष और जीव है जो अहंकार से पृथक्‌ दिव्य पुरुष की सत्ता का ही एक अंश है। 
अहंकार का स्वत्व-भ्रकाश हमारे मन्‌ पर उस सत्य की एक भर्न और विकृत छाया ` 
है जो वतळाता है कि हमारे अन्दर एक सदात्मा है जो सबका स्वामी है और जिसके 
लिए तथा जिसके आदेश से ही प्रकृति अपने कर्म में लगी रहत्ी है । इसी प्रकार 
अहंकार की अपनी स्वाधीन इच्छा की कल्पना भी उस सत्य का एक विकृत और 
स्थानभ्रष्ट भाव है जो वतलाता है कि हमारे अन्दर एक स्वाधीन आत्मा है और 
प्रकृति की इच्छा उसी की इच्छा का परिवर्तित और आंशिक प्रतिविम्ब है, परिवर्तित 
और आंशिक इसलिए कि यह इच्छा क्षण-क्षण परिवर्तित होनेवाले काल में रहती 
आर सतत नये-नये ऐसे रूप धारण करके काम करती है जो अपने पूर्वरूपों को बहुत 
कुछ भूले रहते और स्वयं अपने ही परिणामों और लक्ष्यों को पुरा-पुरा नहीं जानते । 
परन्तु अन्दर की संकल्पशक्ति क्षण-क्षण परिवर्तित होनेवाले काल के परे है, वह 
इन सबको जानती है, और हम कह सकते हैं कि, प्रकृति का जो कर्म हमारे अन्दर 
होता है वह, इसी बात का प्रयास है कि अंतःस्थित संकल्प और ज्ञान के द्वारा 
अतिमानस-प्रकाश में जो कुछ पहले से देखा जा चुका है उसी को, प्राकृत और 
अहुंभावापन्न अज्ञान की बड़ी कठिन अवस्थाओं में से होकर, कार्य-रूप में परिणत 
किया जाय । 

परन्तु हमारी प्रगति के अन्दर एक समय निश्चय ही ऐसा आयेगा जब हम 
अपनी आँखों को अपनी सत्ता के वास्तविक सत्य को देखने के लिए खोलने को 
तैयार होंगे और तब अहंभावापन्न स्वाधीन इच्छा का भ्रम अवश्य दूर हो जायगा । 
अहंभावापन्न स्वाधीन इच्छा की भावना के त्याग का अर्थ यह नहीं है कि कर्मे बन्द 
हो जायगा, क्योंकि कर्म करनेवाली तो प्रकृति है और वह इस अहुंभावापन्न इच्छा- 
रूपी यंत्र को हटा देने पर भी अपना कमं वैसे ही करती रहेंगी जैसे उस समय करती 
थी जब प्रकृति के विकासक्रम की प्रक्रिया में यह यंत्र उपयोग में नहीं आया था। 
प्रकृति के लिए यह भी संभव हो सकता है कि जिस मनुष्य ने इस यंत्र का परित्याग 
कर दिया हो उसके अन्दर और भी महत्तर कर्म का विकास कर सके ; क्योंकि 
ऐसे मनुष्य का मन इस बात को अधिक अच्छी तरह से जान सकेगा कि उसकी 
प्रकरति अपने ही कर्म के फलस्वरूप इस समय कैसी बनी है, उसमें यह जानने की 
अधिक क्षमता होगी कि जो शक्तियाँ उसके इदे-गिदे हैं उतमें कौत सी उसके विकास 
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में साधक और कौनसी बाधक हैं, तथा वह इस बात से भी अधिक अवगत होगा ॥ | 


कि कौन-कौनसी महत्तर सम्भावनाएँ उसकी प्रकृति में छिपी पड़ी हैं जो अभी 
अव्यक्त हूँ, लेकिन व्यक्त होने की क्षमता रखती हैं। यह मन जिन महत्तर 
सम्भावनाओं को देखता है उन्हें कार्य में परिणत करने के लिए पुरुष की अनुमति 
प्राप्त करने का एक अधिक खुला हुआ मार्ग बन सकता है तथा प्रक्ृति के प्रत्युत्तर के 
लिए---और परिणामस्वरूप विकास और सिद्धि के लिए--अच्छा यंत्र हो सकता 
है । परन्तु स्वाधीन इच्छा का त्याग किसी रूप में अपनी वास्तविक आत्मा का आभास 
पाये विना, केवल अदृष्टवाद को मानकर या प्रकृति की नियति को मानकर ही, 
नहीं होना चाहिए ; क्योंकि तब तो हम अहंकार को ही अपनी आत्मा जानते रहेंगे 
और अहंकार सर्वदा प्रकृति का करण होता है अतः उसीसे कमं करते रहेंगे और 
हमारी इच्छा प्रकृति का एक यंत्र वनी रहेंगी, इससे हमारे अन्दर कोई वास्तविक 
परिवर्तन न होगा, केवल हमारे वौद्धिक भाव में कुछ फेर-फार हो जायगा । तब 
हमने अपनी अहमात्मक सत्ता और कर्म के प्रकृति-द्वारा नियंत्रित होने का व्याव- 
हारिक सत्य तो स्वीकार कर लिया होगा, अपनी अधीनता को भी देख लिया होगा, 
किन्तु हमारे अन्दर जो अज आत्मा है, जो गुणों के कमं से परे है, उसे हम न 
देख पाये होंगे, यह न देख पाये होंगे कि हमारी मुक्ति का द्वार कहाँ है। 
प्रकृति और अहंकार ही हमारी सम्पूणं सत्ता नहीं हूँ, मुक्त पुरुष भी है। , 
परन्तु पुरुष की इस स्वाधीनता का स्वरूप क्या है? प्रचलित सांख्य दर्शन 
के अनुसार पुरुष अपनी मल सत्ता में स्वाधीन है, किन्तु इस स्वाधीनता का कारण 
यह्‌ है कि वह अकर्ता है। वह अपने अकतृं-स्वरूप पर प्रकृति के कर्म की जो छाया 
पड़ने देता है उसी से वह त्रिगुण के कमों द्वारा बाह्यतः बंध जाता है और अपनी 
स्वाधीनता को फिर से तब ही पा सकता है जब वह प्रकृति से अपना सम्बन्ध तोड़ 
दे और फलस्वरूप प्रकृति के कर्म बन्द हो जायें । इस तरह यदि कोई अपने चित्त 
से इस विचार को हटा दे कि मैं कर्ता हूँ या ये मेरे कर्म हैं और गीता के उपदेशानुसार 


अपने-आपको अकर्ता जाने (आत्मानं अकर्तारम्‌) तथा सब कर्मों को अपने नहीँ _ 


बल्कि प्रकृति के जाने, उन्हें उसके गुणों के खेल के रूप में देखे और इसी बुद्धि में 
स्थित हो जाय, तो बया इसका परिणाम वैसा ही नहीं होगा ? सांख्य का पुरुष 
अनुमंता है, पर उसकी अनुमति निष्क्रिय है, सारा कमं प्रकृति का है ; यह पुरुष 


सार-रूप से केवल साक्षी और भर्ता है, जगदीश्वर का नियामक सक्रिय चैतन्य नहीं। 
यह वह्‌ पुरुष है जो देखता और ग्रहण करता है, जैसे कोई दर्शक अपने सामने _ 
. होनेवाले अभिनय को देखता और ग्रहण करता है, वह पुरुष नहीं जो उस अभिनयं ` 


को तैयार करके, अपनी ही सत्ता में देखता है और साथ-ही-साथ उसका संचालक _ 
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/ और दर्शक भी होता है। इसलिए यदि यह पुरुष प्रकृति के कर्म से अपनी अनुमति 
| हृटाले, यदि उस मिथ्या कतृंत्वाभिमान को त्याग दे जिससे र दे 
|| ससे प्रकृति का सारा खेल 
जारी रहता है, तो वह उसका भर्ता भी नहीं रह जाता और कर्म बन्द हो जाता है, 
क्योंकि प्रकृति साक्षी चैतन्य पुरुष की प्रसन्नता के लिए यह खेल खेलती और उसीका 
आश्रय पाकर उसे जारी रख सकती है। इस प्रकार यहस्पष्ट है कि पुरुष-प्रकृति-सम्बन्ध 
के विषय में गीता की धारणा वही नहीं है जो सांख्य की है, क्योंकि दोनों में एक ही 
साधन से एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न परिणाम होते हैं ; सांख्य के अनुसार पुरुष 
के मुक्त होते ही कमं बन्द हो जाता है और गीता के अनुसार पुरुष की मुक्ति का 
अर्थ है किसी महान्‌, निःस्वाथं और दिव्य कर्म का होना। सांख्यःसिद्धान्त में 
पुरुष और प्रकृति दो भिन्न सत्ताएं हुँ, गीता में ये दोनों एक ही स्वतःसिद्ध सत्ता के 
दो पहलू हैं, दो शक्तियाँ हूँ ; पुरुष यहाँ केवल अनुमंता ही नहीं है, बल्कि प्रकृति 
का ईश्वर है जो प्रकृति के द्वारा जयत्‌-लीला को भोगता है, प्रकृति के द्वारा दिव्य 
संकल्प और ज्ञान को जगत्‌ की उस योजना में क्रियान्वित करता है जिसे वह अपनी 
अनुमति द्वारा धारण किये रहता है और जो उसी की सर्वव्यापी अवस्थिति से उसी 
की सत्ता में स्थित है, जो उसी की सत्ता के विधान से तथा उसके सचेतन संकल्प 
से संचालित है। इस पुरुष की दिव्य सत्ता और स्वभाव को जानना, उसके 
अनुकूल होना और उसमें रहना ही अहंकार और उसके कर्म से निवृत्त होने का 
हेतु है। इससे मनुष्य त्रिगुण की निम्न प्रकृति से ऊपर उठकर उच्चतर दिव्य 
प्रकृति को प्राप्त होता है । 
यह ऊपर उठना जिस क्रिया के द्वारा नियंत्रित होता है वह प्रकृति के साथ 
पुरुष के सम्बन्ध में पुरुष की जटिल स्थिति से पैदा होती है; त्रिविध पुरुष का 
गीतोक्त सिद्धान्त ही इसका आधार है। जो पुरुष प्रकृति की क्रिया को, उसके 
परिवर्तनों को, उसके आनुक्रमिक भूतभावों को सीधा अनुप्राणित करता है वह 
क्षर पुरुष है, जो प्रकृति के परिवर्तनों के साथ परिवर्तित होता सा और प्रकृति की 
गति के साथ चलता सा मालूम होता है, वह व्यष्टि पुरुष है जो प्रकृति के सतत 
कर्म-प्रवाह से अपने व्यक्तित्व में होनेवाले परिवर्तंनों के साथ तदाकार हुआ चलता 
है। यहां प्रकृति क्षर है, जो काल के अन्दर सतत प्रवाहित और परिवर्तित होती 
रहती है, उसका सदा उद्भव होता रहता है। परन्तु यह प्रकृति पुरुष की केवल 
कार्यकारिणी शक्ति है ; क्योंकि पुरुष जो कुछ है उसीसे प्रकृति का भुतभाव बन 
सकता है, उसकी संभूति की सम्भावताओं के अनुसार ही वह कर्म कर सकती है ; 
यह उसकी सत्ता के भूतभाव को ही कार्यान्वित करती है। उसका कमं स्वभाव 
द्वारा, पुरुष की आत्म-संभूति के विधान द्वारा, नियंत्रित होता है, यद्यपि, प्रकृति 
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'पुरुष के भूतभाव को व्यक्त करनेवाली कार्यकारिणी शक्ति है अतः प्रायः ऐसा 
दीखता है कि कर्म ही स्वभाव को नियत करता है । जो कुछ हम हैं उसी के अनुसार 
कर्म करते हैं, और अपने कर्म के द्वारा विकसित होते हैं तथा जो कुछ हम हैँ उसे सिद्ध 
'करते हैं। प्रकृति कर्म है, परिवर्तन है, भूतभाव है और वह शक्ति है जो इन 
सबको कार्ये में परिणत करती है ; परन्तु पुरुष वह चित्स्वरूप सत्‌ है जिससे यह 
'शक्ति निःसृत होती है, जिसकी प्रकाशमान चेतना से ही उसने यह इच्छा पायी है 
' .जो परिवर्तित होती रहती है और अपने परिवर्तनों को उस प्रकृति के कर्मों में अभि- 
व्यक्त करती रहती है। यह पुरुष एक है और अनेक भी ; यही वह प्राणसत्ता है 
“जिसमें से सारा जीवन वनता है और यही सब प्राणी भी है ; यही विश्व-सत्ता है 
और यही 'सर्बेभूतानि' है, क्योंकि ये सव एक ही हूँ ; ये सव असंख्य पुरुष अपने 
मूल स्वरूप में एकमेव अद्वितीय पुरुष ही हैं। परन्तु प्रकृति में अहंभाव का यह यंत्र 
प्रकृति के कमें का ही एक अंग है, वह मन को इस वात के लिए प्रवृत्त करता है कि 
बह पुरुष की चेतना को तात्कालिक परिच्छिन्न भूतभाव के साथ, देश-काल-मर्यादित 
-किसी विशिष्ट क्षेत्र में प्रकृति की सक्रिय चेतना के साथ, प्रकृति के पूर्व-कर्म-समूह 
के क्षण-क्षण पर होनेवाले फल के साथ, तदाकार कर ले । एक तरह से यह संभव 
'है कि इन समस्त जीवों की एकता को स्वयं प्रकृति में ही अनुभव किया जा सके और 
मविश्वप्रकृति के अखिल कर्म के अन्दर व्यक्त विराट्‌ पुरुष को जाना जा सके, यह 
जाना जा सके कि प्रक्कति पुरुष को अभिव्यक्त करती है और पुरुष ही प्रकृति बनता 
'है। परन्तु यह अनुभव करना और जानना विराट्‌ भूतभाव को ही जानना है, 
जो मिथ्या असत्‌ भाव नहीं है, किन्तु केवल इसी ज्ञान से हमें आत्मा का सच्चा ज्ञात 
नहीं मिलता ; क्योंकि हमारी वास्तविक आत्मा सदा ही इससे कुछ अधिक है 
“और इसके परे है। 

कारण, प्रकृति में व्यक्त और उसके कमं में बद्ध पुरुष के परे पुरुष की एक 
और स्थिति है, जो केवल एक स्थितिशील अवस्था है, वहाँ कर्म बिलकुल नहीं है ; 
'वह पुरुष की नीरव-निश्चळ, सर्वंगत, स्वतःस्थित, अचळ, अक्षर आत्मसत्ता है, 
-भूतभाव नहीं । क्षरभाव में पुरुष प्रकृति के कर्म में फंसा है, इसलिए वह काल के 
मुहृतोँ में, भूतभाव की तरंगों में केन्द्रीभूत है, मानो अपने-आपको खो बैठा हैं 
'पर यह खो बैठना वास्तविक नहीं, यह केवल ऐसा दिखायी देता है और चूँकि यहाँ 
'पुरुष भूतभाव के प्रवाह का अनुसरण करता है इसीलिए ऐसा जान पड़ता ह । 


अक्षरभाव में प्रकृति पुरुष में शान्ति और विश्रांति को प्राप्त होती है, इस कारण 
'पुरुष अपने अक्षर स्वरूप को जान जाता है। क्षर सांख्योक्त पुरुष की वह अवस्था 


है जब वह प्रकृति के गुणों के नानाविध कर्मों को प्रतिबिम्बित करता है और अपने- 
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आपको सगुण, व्यष्टि-पुरुष जानता है ; अक्षर सांख्योक्त 
है जव ये गुण साम्यावस्था को प्राप्त शा हैँ और हना 
क्तिक पुरुष जानता है ह 
3 जानता ₹। इसलिए जहाँ क्षर पुरुष की यह अवस्था है कि वह प्रकृति 
के कर्म के साथ युक्‍त होकर कर्ता भासित होता है वहाँ अक्षर पुरुष गुण-कर्मो से 
सवथा अलग, निष्क्रिय, अकर्ता और साक्षि मात्र रहता है। मनुष्य की आत्मा 
जब क्षरभाव में आती है तव व्यक्तित्व के खेल के साथ एक हो जाती और प्रकृतिगत 
अहंभाव से अपने स्वरूप-ज्ञान को ढक लेती है और इस तरह अपने-आपको कर्मों 
का कर्ता समझने लगती है ; और जब यह आत्मा अक्षर भाव में आती है तव अपने-- 
आपको नैव्यंक्तिक भाव के साथ एक कर लेती और यह जान लेती है कि कर्त्री 
कृति है, वह तो निष्क्रिय अकर्ता साक्षी पुरुष है। मनुष्य के मन को दो भावों 
में से किसी एक भाव की ओर झुकना पड़ता है, मन इन दो भावों को यह समझकर 
ग्रहण करता है कि ये सर्वथा अलग-अलग हैँ-या तो वह गुण और व्यक्तित्व के 
क्षरभावमय कर्म में जाकर प्रकृति के द्वारा बंध जाता है, नहीं तो अक्षर नैव्य- 

क्तित्व में जाकर प्रकृति की क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। 
परन्तु यथार्थं में पुरुष का आत्मपद और अक्षरत्व तथा प्रकृति में क्म और 
्षरत्व, दोनों एक साथ ही रहते हैं। यदि आत्मा की सत्ता का ऐसा परम भाव 
न होता जिसके ये दोनों विपरीत पहलू हैं--पर वह इनमें से किसी से सीमित नहीं 
है---तो इन परस्पर-विरोधी बातों के समाधान के लिए या तो मायावाद जैसे 
किसी वाद का आश्रय लेना पड़ता या आत्मा को उभयविध और विभक्त मानना 
पड़ता । हमने देखा है कि गीता इस परम भाव को पुरुषोत्तम की भावना में 
पाती है। वे परम पुरुष ईश्वर है, भगवान्‌ हैं, 'सर्व भूतमहेश्वर' हैं। वे अपनी 
भ्रकृति को, गीता के शब्दों में “स्वां प्रकृति! को अपने अन्दर से निकालते हैं, जो 
जीव में प्रकट होती है और प्रत्येक जीव के स्वभाव के द्वारा--उसमें स्थित भागवत 
सत्ता के धर्म के अनुसार, जिसकी मोटी रूप-रेखा का हरएक जीव को अनुसरण 
करना पड़ता है-क्रियान्वित की जाती है। परन्तु अहंकारमय प्रकृति में गुणों की 
एक-दूसरेपर होनेवाली भ्रामक किया के द्वारा यह क्रियान्वित होती है (गुणा गुणेष 
चतंन्ते) । यह तैगृण्यमयी मायाः है जिसे पार करना मनुष्य के लिए बड़ा कठिन है 
(दुरत्यया), फिर भी त्रिगुण को पार कर इसके परे पहुँचा जा सकता है। क्योंकि 
ईश्वर जब क्षरभाव के अन्दर अपनी प्रकृति-शक्ति के द्वारा यह सब कर रहें होते 
हैं, तब भी वे अपने अक्षर-भाव में इस सबसे अलिप्त और उदासीन र हवे 
सबको समदृष्टि से देखते, सबके अन्दर प्रसारित रहते, और फिर भी सबके परे 
रहते हैं। तीनों अवस्थाओं में व ही स्वामी हैं ; उत्तम भाव में वे परमेश्वर है, 
I6 
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अक्षरभाव में सबके अध्यक्ष (प्रभु) और सर्वव्यापक निर्गुण ब्रह्म (विभु) है, और 


क्षरभाव में सर्वव्यापी भगवत्संकल्प और सर्वत्र विद्यमान सक्रिय ईश्वर हैं। वे 
अपने व्यक्तित्व का खेल खेलते हुए भी अपने निर्गुण स्वरूप में नित्यमुक्त हैं ; वेन 
तो केवल निर्गुण हूँ, न केवल सगुण ही, बल्कि सगुण और निर्गुण उस एक ही सत्ता 
के दो पहलू हैं, उपनिषद्‌ ने इनको निर्गुणो गुणी' कहा है। किसी घटना के घटने 
से पहले ही वे उसका संकल्प कर चुकते हँ--तभी वे अभीतक जीते-जागते 
धातंराष्ट्रों के सम्बन्ध में कहते हैँ कि “मयैव निहताः पुर्वमेव” (मै उन्हें पहले ही 
मार चुका हूँ )--और प्रकृति का कार्य-सम्पादन उन्हीं के संकल्प का परिणाम मात्र 
होता है ; फिर भी चूँकि उनके व्यक्ति-स्वरूप के पीछे उनका नैव्यंक्तिक स्वरूप 
रहता है इसलिए वे अपने कर्मो से नहीं बंघते (कर्तारम्‌ अकर्तारम्‌) । 

परन्तु मनुष्य,कमे और भूतभाव के साथ अज्ञानवश तदात्म हो जाने के कारण 
मानो वे कर्मादि उससे निःसृत आत्मा की एक शक्ति ही नहीं, समग्र आत्मा है— 
अहँकार-विमूढ़ हो जाता है। वह सोचता है कि सव कुछ वह और दूसरे लोग 
ही कर रहे हैं ; वह यह नहीं देख पाता कि सारा कर्म प्रकृति कर रही है और 
अज्ञान तथा आसक्ति के कारण प्रकृति के कर्मों को वह गलत समझता और विकृत 
करता है। गुणोंने उसे अपना गुलाम बना रखा है, कभी तो तमोगुण उसे जड़ता 
में घर दवाता है, कभी रजोगुण की जोरदार आंधी उसे उड़ा ले जाती है और 
कभी सत्वगुण का आंशिक प्रकाश उसे बाँध रखता है और वह यह नहीं देख 
पाता कि वह अपने प्राकृत मन से अलग है और गुणों के द्वारा केवल प्राक्त मन 
में फेर-फार होता रहता है। इसीलिए सुख और दुःख, हर्षं और शोक, काम 
और क्रोध, आसक्ति और जुगुप्सा उसे अपने वश में कर लेते हैँ, उसे जरा 
भी स्वाधीनता नहीं रहती । 

मुक्त होने के लिए उसे प्रकृति के कमं से पीछे हटकर अक्षर पुरुष की स्थिति 
में आ जाना होगा ; तब वह त्तिगुणातीत होगा । अपने-आपको अक्षर, अविकार्य, 
अपरिवतंनीय पुरुष जानकर वह अपने-आपको अक्षर, निर्गुण आत्मा जानेया 
और प्रकृति के कमं को स्थिर शान्ति के साथ देखेगा तथा उसे निष्पक्षभाव से सहारा 
देगा, पर खुद स्थिर, उदासीन, अलिप्त, अचळ, विशुद्ध तथा सब प्राणियों के 
साथ उनकी आत्मा में एकीभूत रहेगा, प्रकृति और उसके कर्म के साथ नहीं। 
यह आत्मा यद्यपि अपनी उपस्थिति से प्रकृति को कमं करने का अधिकार देती है, 
यद्यपि अपनी सर्वव्यापी सत्ता द्वारा प्रकृति के कर्मों को सहारा देती है, उन्हें अनुमति 
देती है, अर्थात्‌ यद्यपि यह प्रभु है, विभु है, फिर भी यह कर्म या कतृंत्व या कर्म- 


फळसंयोग का सूजन नहीं करती, बल्कि क्षरःभाव में प्रकृति के द्वारा होनेवाले 
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इन सव केवळ देखती रहती है ;' इस जन्म रः 
; न्म के अन्दर 
भी प्राणी के पाप और पुण्य को अपना मानकर उन्हें अपने सिर ad 
“नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ; १ यह अपनी आध्यात्मिक हु 
दिव्य स्थिति में वनी रहती है। अज्ञान से विमूढ़ अहंकार ही इन सब चीजों 
अपनी मान लेता है, क्योंकि यह कर्तापन की जिम्मेदारी आ 


म्मेदारी अपने उपर ले छे 
> डे लता 
अपनेको उसी रूप में देखना पसन्द करता है, न कि अपने असली रूप में 8 


यह किसी महत्तर शक्ति का यंत्रमात्र है, “अतानेनावतं ज्ञान जन्तवः !”१ 
निर्गुण, नैव्यंक्तिक आत्मस्थिति में लौटकर जीव महत्तर ह त से 
पा जाता है और प्रकृति के कमं-बंधन से मुक्त हो जाता है, तब प्रकृति के गुण उसे 
स्पर्शं नहीं करते, वह उसके शुभाशुभ और सुख-दुःख के वाह्य रूपों से अलिप्त रहता 
है। प्राक्त सत्ता, मन-प्राण-शरीर अब भी रहते हैं, प्रकृति अब भी कर्म करती 
हैँ ; पर आन्तरिक सत्ता अपने-आपको इनके साथ तदाकार नहीं करती, न यह 
उस समय सुखी या दुःखी ही होती है जब कि प्राकृत सत्ता में गुणों की क्रिया हो 
रही होती है। अब वह जीव स्थिर, मुक्त, सर्वसाक्षी अक्षर ब्रह्म हो जाता है। 

कया यही परम पद, परम प्राप्तव्य, उत्तम रहस्य है? नहीं, यह नहीं हो 
सकता, क्योंकि यह मिश्चित या विभक्त अवस्था है, पूर्ण समन्वित पद नहीं ; 
यह द्विविध सत्ता है, एकीभूत स्वरूप नहीं, यहाँ आत्मा में तो मुक्ति है पर प्रकृति 
में अपूर्णता है। यह केवल एक अवस्था हो सकती है । तब इसके परे क्या है? एक 
समाधान उन संन्यासवादियों का है जो प्रकृति का, कर्म का सर्वथा त्याग कर देते हैं, . 
कम-से-कम कर्म का यथासम्भव त्याग कर देते हैं ताकि विशुद्ध अविभक्त मुक्तिः 
स्थिति प्राप्त हो ; किन्तु गीता इस समाधान को स्वीकार तो करती है पर इसे 
उत्तम नहीं मानती । गीता भी कर्मों के संन्यास पर जोर देती है “सर्वकर्माणि 
संन्यस्य”, पर यह ब्रह्म को आन्तरिक अर्पण है। क्षर भाव में ब्रह्म प्रकृति के कर्म 
को पुरा-पूरा सहारा देता है और अक्षर भाव में ब्रह्म प्रकृति के कर्म को सहारा देते 
हुए भी उससे अलग रहता है, अपने मुक्त स्वरूप को कायम रखता है ; अक्षर 
ब्रह्म के साथ युक्त व्यष्टि-पुरुष मुक्त और प्रकृति से अलग रहता है, फिर भी क्षरः 
में स्थित ब्रह्म के साथ युक्त रहकर वह कमं को सहारा देता है, पर उससे लिप्त 
नहीं होता । यहु द्विविध भाव उत्तम प्रकार से तब क्रियान्वित होता है जब 


१. न कतुंत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रयुः। 
न कमफलसंयोगं स्वमावस्तु प्रवते || ९-१४॥ 

२, ५-१५ 

३. १-१५. 
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यह देख रेता है कि ये दोनों एक पुरुषोत्तम के ही दो पहलू हैं। पुरुषोत्तम सब 
भूतों में निगूढ़ अंतर्यामी ईश्वर-रूप से रहते हुए प्रकृति का नियंत्रण करते हैं और 
उन्हीं की इच्छा से, जो अब अहंभाव से विक्त या विरूप नहीं है, प्रकृति स्वभाव- 
नियत होकर कमंसंपादन करती है ; और व्यष्टि-पुरुष दिव्यीकृत प्राक्त सत्ता को 
, भअगवत्संकल्प-साधन का एक यंत्रमात्र “निमित्तमात्र बना देता है। वह कमं 
करता हुआ भी त्रिगुणातीत, निस्त्रैगुण्य ही बना रहता है और गीता ने आरम्भ 
में जो आदेश किया, “निस्त्रैगुण्यो भवाजुंन” (हे अर्जुन ! तू निस्त्रैगुण्य हो जा), 
उसे अन्त में पूर्णतया कार्य में सफल करता है। वह अव भी गुणों का भोक्ता 
तो है पर ब्रह्म की तरह अर्थात्‌ भोक्ता होने पर भी उनसे बद्ध नहीं 'निर्गुणं गुण- 
भोक्तु च', और ब्रह्म की तरह ही अनासक्त होते हुए भी सबका भर्ता है 'असक्तं 
सर्चेभुत्‌', उसमें गुणों की क्रिया का रूप बिलकुल बदल जाता है, यह क्रिया गुणों 
के अहमात्मक रूप और प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठी रहती है। क्योंकि उसने 
अपनी सम्पूर्ण सत्ता को पुरुषोत्तम में एकीभूत कर लिया है, वह भागवत सत्ता और 
'भूतभाव की उच्चतम दिव्य प्रकृति 'मदुभावम्‌' को प्राप्त हो गया है, और अपने 
मन और चित्त को भी भगवान्‌ के साथ एक कर लिया है "मन्मना मच्चित्तः'। 
यह खूपान्तर ही प्रकृति का चरम विकास और दिव्य जन्म की परम सिद्धि है, यही 
“उत्तमं रहस्यं’ है। यह संसिद्धि जव प्राप्त हो जाती है तब पुरुष अपने-आपको 
प्रकृति का स्वामी जानता है और, भागवत ज्योति की एक ज्योति तथा भगवदिच्छा 
'की ही एक इच्छा बनकर, वह अपनी प्रकृति की क्रियाओं को दिव्य कमें में रूपान्त- 
परित करने में समर्थ होता है। 
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निवोण और संसार में कर्म 


ज्ञानमागे का अनुसरण करनेवाले संकी सिद्धान्त की तरह केवल अक्षर पुरुष 
के साथ एक हो जाना ही नहीं, अपितु समग्र सत्ता के योग द्वारा जीव का पुरुषोत्तम 
के साथ एक हो जाना गीता की संपूर्ण शिक्षा है। यही कारण है कि ज्ञान और कर्म 
का समन्वय साधने के पश्चात्‌ गीता ने कर्म और ज्ञान से युक्त प्रेम और भवित की 
भावना का विकास करके बतलाया है कि जिस मागे के द्वारा उत्तम रहस्य तक 
पहुंचा जा सकता है उसकी सर्वोच्च भूमि यही है। यदि अक्षर पुरुष के साथ 
एक हो जाना ही एकमात्र रहस्य या परम रहस्य होता तो कर्म और ज्ञान से युक्त 
प्रेम और भक्ति का साधन सम्भव न होता, क्योंकि तब साधना में एक ऐसी अवस्था 
आजाती जब प्रेम और भक्ति के लिए हमारा आन्तरिक आधार कर्म के आन्तरिक 
आधार के समान चूर-चूर होकर ढह जाता। केवळ अक्षर पुरुष के साथ सम्पूर्ण 
और अनन्य एकता का अर्थ होता है क्षर पुरुष के दृष्टिबिन्दु को सर्वथा नष्ट कर देना । 
यह्‌, सामान्य और हीनतर कमं में क्षर पुरुष की सत्ता के दृष्टिबिन्दु को नष्ट करना 
ही नहीं है, बल्कि स्वयं उसके मूल से, जो कुछ उसकी सत्ता को सम्भव बनाता है उस 
सबसे भी, इनकार करना है ; यह केवल उसकी अज्ञानावस्था के कर्म से ही नहीं, 
प्रत्युत उसकी ज्ञानावस्था के कर्म से भी इनकार है। इसका अर्थ है भानवजीवन 
की और भगवान्‌ की चेतना तथा कर्मण्यता में जो भेद है, जिसके कारण क्षर भाव 
की लीला सम्भव होती है, उसे नष्ट कर देना ; क्योंकि तब क्षर पुरुष. का कमं 
केवल अज्ञान का खेल रह जायगा और उसके मूल में या उसके आधारस्वरूप 
कोई भागवत सद्वस्तु नहीं रहेगी। इसके विपरीत, योग के द्वारा पुरुषोत्तम 
के साथ एक होने का अर्थ होता है अपनी स्वतःस्थित सत्ता में उनके साथ एकत्व का ' 
ज्ञान और आस्वादन तथा अपनी क्रियाशील सत्ता में उनके साथ एक विशेष प्रकार 
के भेदभाव का ज्ञान और आस्वादन। दिव्य प्रेम की प्रेरकरशक्ति द्वारा परिः 
चालित और संसिद्ध दिव्य प्रकृति द्वारा अनुष्ठित दिव्य कर्मों की लीला में सक्रिय 
सत्ता और पुरुषोत्तम के बीच उपर्युक्त विशेष प्रकार के भेदभाव का बना रहना 
तथा आत्मा के अन्दर भगवान्‌ की उपलब्धि के साथ-साथ जगत्‌ में भगवान्‌ का 
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दर्शन, इन दो कारणों से ही मुक्त पुरुष के लिए कमं और भक्ति करना सम्भव 
होता है, केवल सम्भव ही नहीं, बल्कि उसके सिद्ध स्वभाव के लिये अपरिहायें 
होता है। 

परन्तु पुरुषोत्तम के साथ एकता स्थापित करने का सीधा रास्ता अक्षर ब्रह्म 
की सुदृढ़ अनुभूति में से होकर ही है, और इस बात पर गीता ने बहुत जोर दिया है 
और कहा है कि यह जीव की पहली आवश्यकता है,--और इसे प्राप्त कर लेने के 
बाद ही कर्म और भक्ति अपने परम दिव्यार्थ को प्राप्त होगे--इसी कारण हम 
गीता के आशय को समझने में भूल कर जाते हैं। यदि हम केवल उन्हीं श्लोकों 
को देखें जिनमें इस आवश्यकता पर जोरदार आग्रह किया गया है और गीता की 
विचारधारा के पूर्वापर का पूणं विचार न करें तो अनायास ही इस निर्णय पर 
पहुँचेगे कि गीता वास्तव में यह शिक्षा देती है कि कर्महीन लय ही जीव की परम 


गति है और कमं अविचल अक्षर पुरुष में जाकर शान्त हो जाने का प्राथमिक साधन : 


मात्र है। पाँचवें अध्याय के अन्त में और छठे अध्याय में सवंत्र यही आग्रह अत्यंत 
्रबल और व्यापक है। वहाँ एक ऐसे योग का वर्णन है जो पहली नजर सें कमं- 
मार्ग से विसंगत प्रतीत होता है और वहाँ योगी जिस पद को प्राप्त होता है उसे 
बार-बार निर्वाण' कहा गया है। | 
इस पद का'लक्षण है निर्वाण की परम शान्ति (शान्ति निर्वाणपरमां) और 
शायद इस बात को स्पष्ट करने के लिए कि यहु निर्वाण बौद्धों का शून्य में निर्वाण 
नहीं है बल्कि आंशिक सत्ता का पूर्ण सत्ता में वैदान्तिक लय है, गीता ने सदा ब्रह्म- 
निर्वाण' शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है ब्रह्म में विलीन होना। और 
यहाँ ब्रह्म शब्द से अवश्य ही अभिप्राय है अक्षर ब्रह्म का, कम-से-कम मुख्यतः 
उस अंतःस्थ कालातीत आत्मा का जो बाह्य प्रकृति में व्यापक होते हुए भी सक्रिय 
रूप से उसमें कोई भाग नहीं लेती । इसलिये हमें यह देखना होगा कि यहाँ गीता 
का आशय क्या है, विशेषकर यह कि यह शान्ति क्या पूणं नैष्कर्म्यं की शान्ति ही 
है और क्या अक्षर ब्रह्म मे निर्वाण होने का अभिप्राय क्षर के सम्पूर्ण ज्ञान और चैतन्य 
का तथा क्षर में होनेवाले सम्पूर्णं कमं का सर्वथा परिहार ही है? हमें कुछ ऐसा 
अभ्यास पड़ा हुआ है कि हूम निर्वाण तथा किसी प्रकार के जगत्‌-जीवन और कमें 
को एक-दूसरेसे सरवंथा विसंगत मानते हैं और यहाँतक कह डालना चाहते हैं कि 
'निर्वाण' शब्द का प्रयोग स्वयं ही इस प्रश्‍न का निर्णय और पूर्ण उत्तर है। परन्तु 
यदि हम बौद्ध मत का ही सूकम दृष्टि से विचार करें तो हमें यह सन्देह होगा कि क्या 
यह विरोध वौद्धों के यहाँ भी यथार्थतः था ; और यदि हम गीता को अच्छी तरह 
देखें तो यह देख पड़ेगा कि यह विरोध वेदान्त की परम शिक्षा के अन्दर नहीं है । 
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ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि 
उसके परवर्ती नौ श्लोकों में गीता . 


जो ब्रह्म की चेतना में ऊपर उठ चुका ब्रह्मवेत्ता 
स्थितः की पूर्णं समता की चर्चा करने के बा Es 
ने ब्रह्मयोग और भहा नि्ानःसप्यल्ी भावना को विस्तार के साथ कहा है। उसने 
अपना कथन यों आरम्भ किया है, “जब वाह्य पदार्थों में जीव की कोई आसक्ति 
नहीं रह जाती तब उस मनुष्य को वह सुख मिलता है जो आत्मा में है। ऐसा 
व्यक्ति अक्षय सुख भोग करता है, क्योंकि उसकी आत्मा ब्रह्म के साथ योग द्वारा 
युक्त है। गीता कहती है कि अनासक्त होना अत्यावश्यक है, इसलिए कि 
काम-क्रोध-लोभ-मोह से छुटकारा मिले, इस छुटकारे के बिना सच्चे सुख का मिलना 
सम्भव नहीं है। यह सुख और यह समत्व, मनुष्य को शरीर में रहते हुए ही पूर्ण 
रूप से प्राप्त करने होंगे ; निम्न विश्लुब्ध प्रकृति के जिस दासत्व के कारण वह यह 
समझता था कि पूर्ण मुक्ति शरीर को छोड़ने के वाद ही प्राप्त होगी, उस दासत्व 
का छेशमात्र भी उसके अन्दर नहीं रह जाना चाहिए ; इसी जगत्‌ में, इसी मानव- 
जीवन में अर्थात्‌ देह त्याग करने से पहले ही 'भ्राक्‌ शरोर-विमोक्षणात्‌ पूर्ण आध्या- 
त्मिक स्वातंत्र्य लाभ करना और भोगना होगा । इसके आगे गीता कहती है कि 
जो 'अंतःसुख है, अंतराराम है और अंतर्ज्योति है वही योगी ब्रह्मभूत होकर ब्रह्म- 
निर्वाण को प्राप्त होता है।”' यहाँ निर्वाण का अर्थ स्पष्ट ही उस परम आत्म- 
स्वरूप में अहंकार का लोप होना है जो सदा देशकालातीत, कार्यकारणबंधनातीत 
तथा क्षरणशील जगत्‌ के परिवतंनों के अतीत है और जो सदा आत्मानन्दमय, 
आत्मप्रकाशमय और शान्तिमय है। वह योगी अब अहंकारस्वरूप नहीं रह 
जाता, वह छोटा-सा व्यक्तित्व नहीं रह जाता जो मन और शरीर से सीमित रहता 
है; वह ब्रह्म हो जाता है, उसकी चेतना शाश्वत पुरुष की उस अक्षर दिव्यता 
के साथ एक हो जाती है जो उसकी प्राक्त सत्ता में व्याप्त है। 

परन्तु क्या यह जगात्‌-चैतन्य से दूर, समाधि की किसी गभीर निद्रा में 
सो जाना है अथवा क्या यह प्राकृत सत्ता तथा व्यष्टि पुरुष के किसी ऐसे निरपेक्ष 
ब्रह्म में लय हो जाने या मोक्ष पाने की तैयारी है जो संथा और सदा प्रकृति और 
उसके कर्मों से परे है? क्या निर्वाण को प्राप्त होने के पहले विश्व-चैतन्य से 
अलग हो जाना आवश्यक है अथवा क्या निर्वाण, जैसा कि उस प्रकरण से मालूम 
होता है, एक ऐसी अवस्था है जो जगत्‌-चैतन्य के साथ-साथ रह सकती और 
अपने ही तरीके से उसका अपने अन्दर समावेश भी कर सकती है ? यह पिछले 
प्रकार की अवस्था ही स्पष्ट रूप से गीता को अभिप्रेत मालूम होती है, क्योंकि 
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इसके बाद के ही श्लोक में गीता ने कहा है कि "वे ऋषि ब्रह्मनिर्वाण लाभ करते 
हैं जिनके पाप के सब दाग धुल गये हैं और जिनकी संशय-ग्ंथि का छेदन हो चुका 
` है, जो अपने-आपको वश में कर चुके हैं और सब भूतों के कल्याण में रत हैं (सर्वे- 
भूतहिते रताः) ।”' इसका तो प्रायः यही अभिप्राय मालूम होता है कि इस 
प्रकार का होना ही निर्वाण को प्राप्त होना है। परन्तु इसके बाद का श्लोक 
बिलकुल स्पष्ट और निश्चयात्मक है, “यती, (अर्थात्‌ जो लोग योग और 
तप के द्वारा आत्मवशी होने का अभ्यास करते हैँ) जो काम और क्रोध से मुक्त 
हो चुके हैं और जिन्होंने आत्मवशित्व लाभ कर लिया है उनके लिये ब्रह्मनिर्वाण 
उनके चारों ओर ही रहता है, वह उन्हें घेरे हुए रहता है, वे उसीमें रहते हैं, क्योंकि 
उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त है।”' अर्थात्‌ आत्मा का ज्ञान होना और आत्मवान्‌ 
होना ही निर्वाण में रहना है । यह स्पष्ट ही निर्वाण की भावना का एक व्यापक 
रूप है। काम-क्रोधादि दोषों के दागों से सर्वथा मुक्त होना और यह मुक्ति 
जिस समत्व-बुद्धि के आत्मवशित्व पर अपना आधार रखती है उस आत्मवशित्व 
का होना, सब भूतों के प्रति समत्व का होना, सवके प्रति कल्याणकारी प्रेम का 
होना, अज्ञानजनित जो संशय और अंधकार, सर्वेक्यसाधक भगवान्‌ से और हमारे 
अन्दर और सबके अन्दर जो 'एक' आत्मा है उसके ज्ञान से हमको अलग करके 
रखते हैं उनका सर्वंथा नाश हो जाना, ये सब स्पष्ट ही निर्वाण की अवस्थाएं हैं 
जो गीता के इन श्लोकों में बतलायी गयी हैं, इन्हीं से निर्वाण-पद सिद्ध होता है 
और ये ही उसके आध्यात्मिक तत्व हैं । 
इस प्रकार निर्वाण स्पष्ट ही जगत्‌-चेतन्य और संसार के कमो के साथ विसंगत 
नहीं है। क्योंकि जो ऋषि निर्वाण को प्राप्त हूँ वे इस क्षर जगत्‌ में भगवान्‌ को 
प्रत्यक्ष अनुभव करते: हैं और कमं के द्वारा उनके साथ अति निकट संबंध बनाये 
रखते हैँ ; वे सब भूतों के कल्याण में गे रहते हैं (सर्वभृतहिते रताः) । क्षर 
पुरुष को अनुभूतियों को उन्होंने त्याग नहीं दिया है, बल्कि उन्हें दिव्य बना दिया 
है ; गीता कहती है कि क्षर पुरुष ही 'सवंभूतानि' है, और सब भूतों का कल्याण 


करना प्रकृति की क्षरता के अन्दर एक भागवत कमं है। संसार में कमं करना ब्राह्मी ` 


स्थिति से विसंगत नहीं है, बल्कि उस अवस्था की अपरिहार्य शतँ और बाह्य परिणाम 
है, क्योंकि जिस ब्रह्म में निर्वाण लाभ किया जाता है वह ब्रह्म, जिस आत्म-चेतन्य 
सें हमारा पृथक्‌ अहंभाव विलीन हो जाता है वह आत्म-चैतन्य केवल हमारे अन्दर 
ही नहीं है, बल्कि इन सब भूत प्राणियों में भी है। वह इन सब जगतू-भरपंचों से 
१. ५-२५ | | | 
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केवळ पृथक्‌ और इनके ऊपर ही नहीं है, बल्कि इन सबमें व्याप्त है, इन्हें धारण 
किये हुए है और इनमें प्रसारित है। इसलिए ब्रह्मनिर्वाण-पद का अर्थ उसी 
सीमित पूथक्कारी चेतना का नाश या निर्वाण समझना होगा जो सारे भ्रम और 
भेदभाव का कारण है और जो जीवन के बाह्य स्तर पर त्रिगुणात्मिका निम्नतर 
माया की एक रचनामात्र है। और इस निर्वाण-पद में प्रवेश उस एकत्वसाधक 
परम सच्चैतन्य की प्राप्ति का रास्ता है जो समस्त सृष्टि का हृदय और आधार 
हैं, और जो उसका सर्वेसमाहारक, सवंसहायक, समग्र मूल सनातन परम सत्य है । 
जब हम निर्वाण लाभ करते और उसमें प्रवेश करते हैं तब निर्वाण केवल हमारे 
अन्दर ही नहीं रहता, बल्कि हमारे चारों ओर भी रहता है (अभितो वतते), 
क्योंकि यह केवळ वह ब्रह्म-चेतन्य नहीं है जो हमारे अन्दर गुप्त रूप से रहता है, 
बल्कि यह वह ब्रह्म-चैतन्य है जिसमें हम सब रहते हैं । यह वह आत्मा है जो हम 
अपने अंतःस्वरूप में हूँ-हमारी व्यष्टि-सत्ता की परम आत्मा ; पर साथ ही 
वह आत्मा भी जो हम बाह्य रूप में हूँ, यह समस्त विश्‍व-ब्रह्माण्ड की परम 
आत्मा है, सव भूतों की आत्मा है। इस आत्मा में रहते हुए हम सबके अन्दर 
रहते हैँ, और अव केवल अपनी अहंभावापन्न पृथक्‌ सत्ता में ही नहीं रहते ; इस 
आत्मा के साथ एकत्व लाभ करने से जगत्‌ में जो कुछ है उसके साथ निरन्तर 
एकत्व हमारी सत्ता का स्वभाव, हमारे क्रियाशील चैतन्य की मूल भूमिका और 
हमारे कर्मों का मूल प्रेरक-भाव बन जाता है। 

परन्तु इसके वाद ही फिर दो श्लोक ऐसे आते हैं जो इस निर्णय में बाधक 
से प्रतीत होते हैं। “बाह्य स्पर्शो को अपने अन्दर से बाह्र करके, भ्रूमध्य में 
अपनी दृष्टि को स्थिर करके और नासाभ्यंतरचारी प्राण तथा अपान को सम 
करके, इन्द्रिय, मन और बुद्धि को वश में रखनेवाला मोक्ष-परायण मुनि जिसके 
काम, ऋध, भय दूर हो गये हैं, सदा ही मुक्त रहता है।' यहाँ इस योग- _ 
प्रणाली में एक दूसरी ही वात आती है जो कमयोग से भिन्न है और उस विशुद्ध 
ज्ञानयोग से भी भिन्न है जो विवेक और ध्यान से साधित होता है ; इसके सब 
विशिष्ट लक्षण कायिक-मानसिक-तपःसाध्य राजयोग के लक्षण हैं। यह 'चित्त 
वृत्तिनिरोध' प्राणायाम, प्रत्याहार आदि का ही वर्णन है। ये सब मनःसमाधि 
की ओर ले जानेवाली प्रक्रियाएँ हैं, इन सबका लक्ष्य मोक्ष है और सामान्य व्यवहार 
की भाषा में मोक्ष कहते हैं, केवल पृथक्कारी अहं-चैतन्य के का को नहीं, बल्कि 
संपूर्ण क्में-चैतन्य के त्याग को, परब्रह्म में अपनी सत्ता के संपूर्ण अस्तित्व का रय 
कर देने को । तब क्या हम यह समझें कि गीता ने यहाँ इसका विधान इस अभिप्राय 
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से किया है कि इसी लय को मुक्ति का चरम उपाय मानकर ग्रहण किया जाय या 
इस अभिप्राय से कि यह बहिमुख मन को वश में करने का केवल एक उपाय या 
शक्तिशाली साधन मात्र है क्या यही आखिरी वात, परम वचन या महावाक्य 
है ? हम इसे दोनों ही मान सकते हूँ, एक विशेष उपाय, एक विशिष्ट साधन भी 
और अंततः चरम गति का एक द्वार भी ; अवश्य ही इस चरम गति का साधन 
लय हो जाना नहीं है, बल्कि विश्वातीत सत्ता में ऊपर उठ जाना है। क्योंकि 
यहाँ इस श्लोक में भी जो कुछ कहा गया है वह आखिरी वात नहीं है; 
महावाक्य, आखिरी वात, परम वचन तो इसके वाद के श्लोक में आता है जो इस 
अध्याय का अंतिम श्लोक है। वह श्लोक है--- 
ओक्तारं यज्ञतपसां सर्वेलोकमहेइवरम्‌ । 
सुहृदं सवं भूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥॥ गी० ५-२९ 

अर्थात्‌, जब मनुष्य मुझे सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, सब लोकों का 
महेश्वर, सब प्राणियों का सुहृद्‌ जानता है तब वह शान्ति को प्राप्त होता है।” 
यहाँ कर्मयोग की शक्ति ही फिर से आ जाती है ; यहाँ इस बात पर आग्रह किया 
गया है कि ब्रह्मनिर्वाण की शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि जीव को सक्रिय 
ब्रह्म का, विराट्‌ पुरुष का ज्ञान भी हो । 

यहाँ हम गीता के परम प्रतिपाद्य विषय, पुरुषोत्तम की भावना की ओर 
वापिस आते हैं। यूँ तो यह नाम गीता के उपसंहार के कुछ ही पहले आता है, 
तथापि गीता में आदि से अंत तक जहाँ-जहाँ श्रीकृष्ण “अहु”, “माम्‌” इत्यादि 
पदों का प्रयोग करते हैं वहाँ-वहाँ उनका अभिप्राय उन्हीं भगवान्‌ से है जो हमारी 
कालातीत अक्षर सत्ता में हमारे एकमेवाद्धितीय आत्मस्वरूप में हैं, जो जगत्‌ में 


भी अवस्थित हूँ, सब भूतों में, सब कर्मों में विद्यमान हैं, जो निश्चल-नीरवता 


और शान्ति के अधीश्वर हैं, जो शक्ति और कमं के स्वामी हैं, जो इस महायुद्ध में 
पार्थसारथीरूप से अवतीणं हैं, जो परात्पर पुरुष हैं, परमात्मा हैं, सवेमिदं हैं, 
प्रत्येक जीव के ईश्वर हैं। वे सब यज्ञों और तपों के भोक्ता हैं, इसलिए मुक्ति- 
कामी पुरुष सब कर्मों को यज्ञ और तपरूप से करे ; वे सर्वेलोकमहेश्वर हैं, और 
इस प्रकृति तथा सब प्राणियों में प्रकट हैं, इसलिए मुक्त पुरुष मुक्त होने पर भी, 
लोकसंग्रहार्थं कर्मं करे, अर्थात्‌ जगत्‌ में लोगों का समुचित नियंत्रण करे और उन्हें 
सन्मागे दिखावे; वे सबके सुहृद्‌ हैँ' इसलिए वही मुनि है जिसने अपने अन्दर और 
अपने चारों ओर (अभितः) निर्वाण लाभ किया है, फिर भी वह सदा सब भूतों कें 
कल्याण में रत रहता है--जैसे बौद्धों के महायान पंथ में भी निर्वाण का परम 
रक्षण जगत्‌ के सब प्राणियों के प्रति करुणामय कर्म ही समझा जाता है। इसी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ST 








निर्वाण और संसार में कर्म 257 


लिए अपने कालातीत अक्षर आत्मस्वरूप में भगवान्‌ के साथ एक होने पर भी 
वह मनुष्य से दिव्य प्रेम कर सकता है, क्योंकि उसके अन्दर प्रकृति की क्रीडा के 
संबंध भी समाविष्ट हूँ, और साथ ही वह भगवान्‌ की भक्ति भी कर सकता है। 

छठ अध्याय के आशय की तह में पहुंचने पर यह बात और भी अच्छी तरह्‌ 
स्पष्ट हो जाती है कि गीता के इन श्लोकों का यही तात्पर्य है। छठे अध्याय में 
पाँचवें अध्याय के इन्हीं अंतिम श्लोकों के भाव का विशदीकरण और पूर्ण विकास 
किया गया है--और इससे यह पता चलता है कि गीता इन श्छोकों को कितना 
महत्व देती है। इसलिए अब हम इसी छठे अध्याय के सार-मर्म का अति संक्षिप्त 
रूप से पर्यवेक्षण करेंगे। सबसे पहले भगवान्‌ गुरु अपनी बार-बार दोहरायी 
गयी संन्यास के मूल तत्व की घोषणा पर जोर देते और उस बात को फिर से कहते 
हैं कि असली संन्यास आंतरिक है, बाह्य नहीं, “जो कोई कर्मफल का आश्रय 
किये बिना कर्तव्य कमे करता है वही संन्यासी है, वही योगी है, वह नहीं जो यज्ञ 
की अग्नि जलाता न हो और अक्रिय हो। जिसे लोग संन्यास कहते हैँ उसे तू 
योग समझ ; क्योंकि जिसने अपने मन के वासनामूळक संकल्पो का त्याग नहीं 
किया वह योगी नहीं हो सकता |” कमं करने होंगे, पर किस उद्देश्य से, किस 
क्रम से ? पहले योग-पर्वत की चढ़ाई चढते हुए करने होंगे, क्योंकि वहाँ कर्म 
'कारण' हैं। कारण किसके ? आत्मसंसिंद्धि के, मुक्ति के, ब्रह्म-निर्वाण के ; 
क्योंकि आंतरिक संन्यास के निरंतर अभ्यास के साथ कमें करने से यह संसिद्धि, 
यह मुक्ति, वासनात्मक मन, अहंबुद्धि और निम्न प्रकृति पर यह विजय अनायास 
प्राप्त होती है। 

पर जब कोई चोटी पर पहुँच जाता है तब ? तब कमं कारण नहीं रह जाते, 
कमें के द्वारा प्राप्त आत्मवशित्व और आत्मवत्ता की शान्ति कारण बन जाती 
है। लेकिन कारण किस चीज का? आत्मस्वरूप में, ब्रह्म-चंतन्य में स्थित 
बने रहने और उस पूर्ण समत्व को बनाये रखने का कारण बनती है जिसमें स्थित 
होकर मुक्त पुरुष दिव्य कर्म करता है। क्योंकि “जब कोई इन्द्रियों के अर्थ में 
और कर्मों में आसक्त नहीं होता और मन के सब वासनात्मक संकल्पों को त्याग 
चुकता है तो उसे योग-शिखर पर आरूढ़ कहते हैं।”' हम यह जान चुके ह 
कि, मुकत पुरुष के सब कमं इसी भाव के साथ होते हैं वह कामनारहित, आसक्ति- 
रहित होकर कर्म करता है, उसमें कोई अहंभावापन्न व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती, 


वासना का जनक मनोगत स्वार्थ नहीं होता। उसकी निम्नतर आत्मा उसके 


२. ६-१ 
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वश में होती है, वह उस परा शान्ति को पहुँचा हुआ होता है जहाँ उसकी परम 
आत्मा उसके सामने प्रकट रहती है--वह परम आत्मा जो सदा अपनी ही सत्ता 
में 'समाहित' है, समाधिस्थ है ; केवल अपनी चेतना की अंतर्मुखीन अवस्था में 
ही नहीं, बल्कि सदा ही, मन की जाग्रत्‌ अवस्था में भी, जब वासना और अशान्ति 
के कारण मौजूद हों तव भी, शीतोष्ण, सुख-दुःख तथा मानापमानादि इ्द्रों के 
प्रत्यक्ष प्रसंगों में भी, “श्ीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः” समाहित 
रहती है। यह उच्चतर आत्मा कूटस्थ अक्षर पुरुष है जो प्राकृत पुरुष के सब 
प्रकार के परिवर्तंनों और विक्षोभों के ऊपर रहती है; और योगी उसके साथ 
योगयुक्त तव कहा जाता है जब वह भी उसके समान कूटस्थ हो, जब वह सव 
भ्रकार के बाह्य दृश्यों और परिवतंनों के ऊपर उठ जाय, जब वह आत्मज्ञान से 
परितृप्त हो और जब वह सब पदार्थो, घटनाओं और व्यक्तियों के प्रति समचित्त 
हो जाय। 

परन्तु इस योग को प्राप्त करना सुगम बात नहीं है, जैसा कि अर्जुन वास्तव 
सें आगे चलकर सूचित करता है, क्योंकि यह चंचल मन सदा ही वाह्य पदार्थों के 
आक्रमणों के कारण इस उच्च अवस्था से खिंच आता और फिर से शोक, आवेश और 
वैषम्य के जोरदार कब्जे में जा गिरता है। इसीलिए, माळूम होता है कि, 
गीता में ज्ञान और कर्म की अपनी साधारण पद्धति के साथ-साथ राजयोग की 
विशिष्ट ध्यान-प्रक्रिया भी वतायी गयी है जो एक शक्तिशाली अभ्यास है, मन 
और उसकी सब वृत्तियों के पूर्णं निरोध का एक बलवान्‌ साधन है। इस प्रक्रिया 
में बतलाया गया है कि, योगी आत्मा से युक्त रहने का सतत अभ्यास करे, ताकि 
अभ्यास करते-करते यह अवस्था उसकी साधारण चेतना बन जाय । उसे काम- 
कोधादि सव विकारों को मन से निकालकर सबसे अलग किसी एकांत स्थान में 
जाकर बैठ जाना होगा और अपनी समग्र सत्ता और चेतना पर आत्मवशित्व 
छाना होगा--'वह शुचि देश में अपना स्थिर आसन लगावे, आसन न वहुत ऊँचा 
हो न बहुत नीचा, वह कुशा का हो, उसपर मृग-चमं और मृग-चमे के ऊपर वस्त्र 
बिछा हो और ऐसे आसन पर बैठकर मन को एकाग्र तथा मन और इन्द्रियों की 
` सव वृत्तियों को वश में कर आत्मविशुद्धि के लिये योगाभ्यास करे।”° वह ऐसा 
आसन जमावे कि उसका शरीर अचल और सीधा तना रहे जैसा कि राजयोग के 
अभ्यास मे बताया गया है ; उसकी दृष्टि एकाग्र हो जाय और भ्रूमध्य में स्थिर 
रहे, दिशाओं की ओर दृष्टि न जाय ।”' मन को स्थिर और निर्भय रखे और 
१, ६-७ २. ६-११-२ 
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ब्रह्मचये-न्रत का पालन करे ; इस प्रकार संयत समग्र चित्तवृत्ति को भगवान में 
र लगावे किं चैतन्य की निम्नतर क्रिया उच्चतर शान्ति में निमज्जित हो जाय । 
क्योंकि इस साधना का लक्ष्य निर्वाण की नीरव निश्चल शान्ति को प्राप्त होना 
है। इस भ्रकार नियत मानस होकर सतत योग में छगा हुआ योगी निर्वाण 
की उस परम शान्ति को प्राप्त होता है जिसकी नींव मेरे अन्दर है (शान्ति निर्वाण- 
परमां मत्संस्थामधिगच्छति) ।”' 

निर्वाण की यह परम शान्ति तब प्राप्त होती है जब चित्त पूर्णतया संयत 
और कामनामुक्त होकर आत्मा में स्थित रहता है, जब वह निर्वात स्थान में 
स्थित दीपशिखा के समान अचल होकर अपने चंचल कर्म करना बन्द कर देता है, 
अपनी बहिमुख वृत्तियों से अन्दर खिंचा हुआ रहता है और जब मन के निश्चल- 
नीरव हो जाने के कारण अन्तर में आत्मा का दर्शन होने लगता है, मन में आत्मा 
का विकृत भान नहीं, बल्कि आत्मा में ही आत्मा का साक्षात्कार होता है, मन के 
द्वारा अयथार्थ या आंशिक खूप में नहीं, अहंकार में से प्रतिभात होनेवाळे रूप में 
नहीं, बल्कि स्वप्रकाश रूप में। तब जीव तृप्त होता और अपने वास्तविक 
परम सुख को अनुभव करता है, वह अशान्त सुख नहीं जो मन और इन्द्रियों को 
प्राप्त है, बल्कि वह आंतरिक और प्रशान्त आनन्द जिसमें मन का कोई विक्षोभ 
नहीं, जिसमें स्थित होने पर पुरुष अपनी सत्ता के आध्यात्मिक सत्य से कभी च्युत 
नहीं होता। मानसिक दुःख का अति प्रचण्ड आक्रमण भी उसे विचरित नहीं 
कर सकता--क्ष्योंकि मानसिक दुःख हमारे पास बाहर से आता है, वह वाह्य 
स्पर्शो की प्रतिक्रियाओं का ही फल होता है--यह उन लोगों का आंतरिक स्वतः- 
सिद्ध आनन्द है जो बाह्य स्पर्शो की चंचल मानसिक प्रतिक्रियाओं के दासत्व को 
अब और. स्वीकार नहीं करते। यह दुःख के साथः संबंध विच्छेद करना है, 
मनका उसे तलाक देना है (बुःख़सं्रोगवियोगस्‌) । इसी अविच्छेद्य आध्यात्मिक 
आनन्द की सुदृढ़ प्राप्ति का नाम योग, अर्थात्‌ भगवान्‌ से ऐक्य हैँ ; यही' लाभों 
में सबसे बड़ा लाभ है, यह वह घन है जिसके सामने अन्य सब संपत्तियों का कोई 
मूल्य नहीं रह जाता। इसलिए पूर्ण निश्चय के साथ, कठिनाई या विफलता 
जिस उत्साह हीनता को लाते हैं उसके अंधीन हुए बिना; इस योग को तबतक किये 
जाना चाहिए जबतक मुक्ति न मिले, ब्रह्मनिर्वाण का आनन्द' सदा के लिए 
प्राप्त न हो जाय। | न्यो 

यहाँ मुख्यतया भावनामय मन, काममूलक मन और इन्द्रियों के निरोध पर 
ही जोर है, क्योंकि ये बाह्य स्पशो को ग्रहण करते और हमारी अभ्यस्त भावावेगमय 


२- ६-१५ 
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प्रतिक्रियाओं के द्वारा उनका प्रत्युत्तर देते हैं; परन्तु इसके साथ ही मानसिक 
विचार को भी स्वतःसिद्ध आत्मसत्ता की शान्ति में ले जाकर निश्चेष्ट करना 
होगा। पहले सब कामनाओं को, जो कामनामूलक संकल्प से उठती हैं, एकदम 
` त्याग देना होगा और मन के द्वारा इन्द्रियों को इतना वश में करना होगा कि बे 
अपनी हमेशा की अव्यवस्थित और चंचल आदत के कारण चारों ओर दौडती 
न फिरें ; परन्तु इसके बाद मन को ही वुद्धि से पकड़कर अंतर्मुख करना होगा । 
निश्च बुद्धि के द्वारा मानस कमं करना धीरे-धीरे वन्द कर देना होगा और मन 
को आत्मा में स्थित करके किसी वारे में कुछ भी न सोचना होगा। जब-जब 
चंचल अस्थिर मन निकल भागे तब-तब उसका नियमन करके उसे पकड़कर 
आत्मा के अधीन लाना होगा । जव मन पुणं रूप से शान्त हो जाय तो योगी को 
ब्रह्मभूत आत्मा का उच्चतम, निष्कलंक, निविकार परमानन्द प्राप्त होता है। 
“इस प्रकार आवेगों और आवेशों के कलंक से छूटकर और सतत योग में लगे 
रहकर योगी अनायास और सुखपूर्वंक ब्रह्मसंस्पर्शरूप आत्यंतिक आनन्द को 
प्राप्त होता है।”* 

फिर भी, जबतक यह शरीर है तबतक इस अवस्था का फल निर्वाण नहीं 
है, क्योंकि निर्वाण संसार में कमं करने की हरएक संभावना को, संसार के प्राणियों 
के साथ हरएक संबंध को दूर कर देता है। प्रथम दृष्टि में यही जान पड़ता है 
कि यह स्थिति निर्वाण ही होनी चाहिए। क्योंकि जब सब वासनाएँ और 
सब विकार बन्द हो गये, जव मन को विचार करने की इजाजत नहीं रही, जब 
इसी मौन और ऐकांतिक योग का अभ्यास ही नियम हो गया, तब कर्म करना, 
बाह्य संस्पर्शोवाले इस जगत्‌ और अनित्य संसार से किसी प्रकार का संबंध रखना 
संभव ही कहाँ ? निःसंदेह योगी फिर भी कुछ काल तक इस शरीर में रहेगा, 
पर अब तो गिरिगुहा, जंगल या पर्वंत-शिखर पर ही उसके रहने की जगह होगी 
और सतत बाह्य चेतनाशून्य समाधि ही उसकी एकमात्र सुखस्थिति और जीवनचर्या 
होगी। परन्तु पहली बात तो यह है कि गीता यह नहीं कहती कि इस ऐकांतिक 
योग का अभ्यास करते हुए अन्य सब कर्मो का त्याग कर देना होगा। गीता 
कहती है कि यह योग उस मनुष्य के लिए नहीं है जो आहार, विहार, निद्रा और 
कर्म छोड़ दे, न उसके लिए है जो इन सब चीजों में बेहद रमा करे ; बल्कि निद्रा, 
जागरण, आहार, विहार और कमे-प्रयास सब “युक्त” होना चाहिये। प्राय 
इसका अर्थ यह लगाया जाता है कि यह सब परिमित, नियमित और उपयुक्त 
मात्रा में होना चाहिए, इसका यह आशय हो भी सकता है। परन्तु जो भी हो, 
२, ६-२८ 
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जव योग प्राप्त हो चुका हो तब इन सवको एक दूसरे ही अर्थ में 'युक्त' होना 
चाहिए, उस अर्थ में जो इस शब्द का साधारण अर्थ है और जिस अर्थ मे यह शब्द 
गीता के अन्य सव स्थानों में व्यवहृत हुआ है। खातेःमीते, सोते-जागते और 
कमं करते, अर्थात्‌ सब अवस्थाओं में योगी तव भगवान्‌ के. साथ 'युक्त' रहेगा 
और वह जो उछ करेगा, भगवान्‌ को ही अपनी आत्मा और 'सर्वमिदतथा अपने 
जीवन और कमे का आश्रय तथा आधार जानकर करेगा । वासना-कामना, 
अहंकार, व्यक्तिगत संकल्प और भन के विचार केवल निम्न प्रकृति में'ही कर्म के 
प्रेरक होते हैं; परन्तु जब अहंकार नष्ट हो जाता है और योगी ब्रह्म हो जाता 
है, जब वह परात्पर चैतन्य और विश्‍व-चंतन्य में ही रहता और स्वयं वही बन 
जाता है, तव कर्म उसी में से स्वतः निकलता है, उसी में से वह ज्योतिमँय ज्ञान 
निकलता है, जो मन के विचार से ऊपर की चीज है, उसी में से वह शक्ति निकलती 
है, जो व्यक्तिगत संकल्प से विलक्षण और बहुत अधिक वलवती है और जो उसके 
लिये कर्म करती और उसके फल को छाती है ; फिर व्यक्तिगत कमं नहीं रह 
जाता, सब कमें ब्रह्म में ले लिया जाता और भगवान्‌ के द्वारा धारण किया जाता 
है (मयि संन्यस्य कर्माणि) । 
कारण इस आत्म-साक्षात्कार और पृथक्कारी अहुंभावापन्न मन और उसके 
विचार, अनुभव और कमं के प्रेरक भाव का ब्राह्मी चेतना में निर्वाण करने से योग 
का जो फल' प्राप्त होता है, उसका जो वर्णन गीता ने किया है उसमें विश्व- 
चेतन्य का समावेश है, यद्यपि यहाँ उसे एक नवीन ज्ञानालोक में उठा लिया 
गया है। “जिस पुरुष की आत्मा योगयुक्त है वह आत्मा को सब भूतों में देखता 
और सब भूतों को आत्मा में देखता है, वह सर्वत्र समदर्शी होता है।| वह 
जो कुछ देखता है वह उसके लिये आत्मा है, सब कुछ उसकी आत्मा है, सब भगवान्‌ 
है। परन्तु यदि वह क्षर की क्षरता में रहे तो क्या यह खतरा नहीं है कि वह 
इस कठिन योग के समस्त फलों को खो दे, आत्मा को खो दे और फिर से मन के | 
अन्दर जा गिरे, भगवान्‌ उसको खो दें और वह जगत्‌ का हो जाय, वह भगवान्‌ 
को खो दे और उनकी जगह फिर से अहंकार को तथा निम्न प्रकृति को.पावे ! गीता 
उत्तर देती है कि नहीं, “जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मेरे अन्दर देखता 
` है वह मेरे लिये नहीं खोता और न मैं उसके लिए खो जाता हूँ ।”' क्योंकि निर्वाण 
. की यह परमे शान्ति यद्यपि अक्षर से प्राप्त होती है, पर है पुरुषोत्तम की सत्ता 
१. ` योगच्ेमं वहाम्यहम्‌ । ँ 
२. ६-२५ 
३. ६-३० 
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पर ही प्रतिष्ठित (मत्संस्थाम्‌) और यह सत्ता व्यापक है ; भगवान्‌, ब्रह्म, प्राणियों 
के इस जगत्‌ में भी परिव्याप्त हैं और यद्यपि वे इस जगत्‌ के अतीत हैं, किन्तु वे 
अपनी अतीतावस्था से बेँधे नहीं हैं। मनुष्य को सब कुछ भगवद्रूप देखना होगा 
और इसी साक्षात्कार में निवास करना. होगा और इसी भाव के साथ कर्म करना 
होगा ; यही योग का परम फल है। | 

पर कमें क्यों करें ? क्या यह अधिक निरापद नहीं है कि हम स्वयं एकान्त 
में बैठकर ' इच्छा हो तो जगत्‌ की ओर एक निगाह देख लें, उसे ब्रह्म में, भगवान्‌ 
में देखें पर उसमें कोई भाग न ले, उसमें चळें-फिरें नहीं, उसमें रहें नहीं, उसमें 
कमं न करें और साधारणतया अपनी आंतरिक समाधि में ही रहें? इस उच्चतम 
आध्यात्मिक अवस्था का क्या यही धर्मे, यही विधान, यही नियम नहीं होना 
चाहिए ? गीता फिर कहती है कि नहीं, मुक्त योगी के लिए एकमात्र धर्म, एकमात्र 
विधान, एकमात्र नियम तो बस यही है कि वह भगवान्‌ में रहे, भगवान्‌ से प्रेम 
करे और सब प्राणियों के साथ एक हो जाय ; उसका जो स्वातंत्र्य है वह निरपेक्ष 
है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं, वह स्वत:सिद्ध है, किसी आचार, धर्म या मर्यादा 
से बेंधा नहीं। योग की किसी साधना से अब उसका प्रयोजन नहीं, क्योंकि अब 
वह सतत योग में प्रतिष्ठित है। भगवान्‌ कहते हैं, “जो योगी एकत्व में स्थित 
है और सब 'भूतों में मुझको भजता है, वह चाहे जैसे और सव प्रकार से रहता और 
कमें करता हुआ भी मुझमें ही रहता और कर्म करता है।”' संसार-प्रेम तब 
आध्यात्मिक प्रेम में परिवर्तित होकर इन्द्रियानुभव से आत्मानुभव हो जाता 
है और वह ईश्वर-प्रेम की नींव पर प्रतिष्ठित रहता है और तब उस प्रेम में कोई 
भय, कोई दोष नहीं होता । निम्न प्रकृति से पीछे हटने के लिए संसार से भय 
और जुगुप्सा प्रायः आवश्यक हो सकते हैँ, क्योंकि वास्तव में यह हमांरा अपने 
अहंकार से भीत और जुगुप्सित होना है और अपनेको जगत्‌ में प्रतिबिबित करना 
है। परन्तु ईश्वर को जगत्‌ में देखना निर्भय होना है, यह सब कुछ का ईश्वर 
की सत्ता में आलिगन करना है ; सब कुछ भगवद्गूप में देखने का अर्थ है किसी 
पदार्थं को नापसन्द न करना या किसी से भी घृणा न करना, बल्कि जगत में भगवान्‌ 
से और भगवान्‌ में जगत्‌ से प्रेम करना । र 

परन्तु कम-से-कम निम्न प्रकृति के उन विषयों का तो परिहार करना और 
उनसे डरना ही होगा जिनसे ऊपर उठने के लिए योगी ने इतनी कड़ी साधना 
की थी ? नहीं, यह भी नहीं ; आत्मदर्शन की समता में सब कुछ का आछिंगन 
किया जाता है। भगवान्‌ कहते हैं, “हे अर्जुन, जो कोई सब कुछ को आत्मा की 

२: ६-३२ 
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तरह समभाव से देखता है चाहे वह दुःख हो या सुख, उसे मै 
' हुँ | ` और, इससे यह अभिप्रेत नहीं है कि स्वयं योगी, त इज 
क्यों न हो, अपने दुःखरहित आत्मानन्द से गिर जायगा और फिर से सांसारिक 
दुःख अनुभव करेगा, बल्कि यह कि दूसरों में उन इन्हों के खेळ को देखकर, जिन्हें 
छोड़कर वह्‌ स्वयं ऊपर उठ चुका है, वह सव कुछ आत्मवत्‌ और सबमें अपनी 
आत्मा को, सवमें ईश्वर को देखेगा और इन चीजों के बाह्य रूपों में क्षुब्ध या 
मुग्ध न होकर केवल करुणा से उनकी मदद करने, उनका दुःख दूर करने, सब 
प्राणियों के कल्याण में अपने-आपको लगाने में, लोगों को आध्यात्मिक आनन्द की 
ओर ले जाने में, जगत्‌ को भगवान्‌ की ओर अग्रसर करने के काम में प्रवत्त होकर 
जितने दिन उसे इस जगत्‌ में रहना है उतने दिन अपने जीवन को दिव्य जीवन 
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बनाकर रहेगा । जो भगवत्रेमी ऐसा कर सकता है, इस प्रकार सब कुछ का. 


भगवान्‌ के अन्दर आलिगन कर सकता है, निम्न प्रकृति और त्रिगुणात्मिका भाया 
के सव कमों की ओर स्थिर होकर देख सकता और बिना क्षुब्ध हुए तथा आध्यात्मिक 
ऐक्य की ऊँचाई से मुरध या च्युत हुए बिना, भगवान्‌ की अपनी दृष्टि की विशालता 
में स्वतंत्र भाव से रहते हुए, भागवत प्रकृति की शक्ति से मधुर, महान्‌ और प्रकाशमय 
होकर उन कर्मो के अन्दर और उन कर्मों पर क्रिया कर सकता है, उसको तिःसंकोच 
परम योगी कहा जा सकता है। यथार्थ में उसीने सृष्टि को जीता है (जितः सगे) । 

गीता ने जैसे सवंत्र वैसे ही यहां भी भक्ति को योग की पराकाष्ठा कहा 
है, “सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्यितः।'` गीता की शिक्षा का यही 
संपूर्ण सार-सवंस्व कहा जा सकता है--जो सबमें स्थित भगवान्‌ से प्रेम करता 
है और जिसकी आत्मा भगवदैक्यभाव में प्रतिष्ठित है, वह चाहे कंसे भी रहता 
और कर्म करता हो, भगवान्‌ में ही रहता और कर्म करता है। और, जब अर्जुन 
ने प्रश्न किया कि ऐसा कठिन काम, योग, मनुष्य के चंचल मन के लिए कैसे संभव 
हो सकता है तब भगवान्‌ गुरु उसी बात पर विशेष जोर देने के लिए उसीका प्रसंग 


फिर से चलाते हैं और अंत में यही कहते हैं, “योगी तपस्वी से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से 
श्रेष्ठ है, कर्मी से श्रेष्ठ है; इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन ।”' योगी वह है 
जो कर्म से, ज्ञान से, तप से अथवा चाहे जिस तरह से. हो केवल आत्मज्ञान के लिए 
आत्मज्ञान, केवल शक्ति के लिये शक्ति या केवल किसी चीज के लिए कोई चीज 


नहीं चाहता, बल्कि केवळ भगवान्‌ के साथ ऐक्य ही ढूंढ़ता और पाता है ; उसी 


२. ६-३२ 
३. ६-३२ 
३. ६-४६ 
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ऐक्य में सब कुछ आ जाता है तथा सब कुछ अपने रूप से ऊपर उठकर परम 
भागवत अर्थ को प्राप्त हो जाता है। परन्तु योगियों में भी भक्त ही सबसे श्रेष्ठ 
होता है। “सब योगियों में वह योगी जो अपनी अंतरात्मा को मुझे सौंप देता 
और श्रद्धा तथा प्रीति से मेरा भजन करता है, उसे में अपने साथ योग में सबसे 
अधिक युक्त समझता हूँ । गीता के प्रथम षट्क का यही अंतिम वचन है और 
इसीमें वाको जो कुछ अभी नहीं कहा गया है और जो कहीं भी पूर्णतया नहीं | 
कहा गया है उसका बीज मौजूद है। वह सदा कुछ-कुछ रहस्यमय और गुह्य 
ही रहता है-परम आध्यात्मिक रहस्य, भागवत रहस्य । 


Par, 








२. ६-४७ 
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गीता के प्रथम छ: अध्याय एक प्रकार से गीता की शिक्षा का प्रारम्भिक 
खण्ड है। वाकी बारह अध्यायों में इस प्रथम षटक्‌ में जो संकेत रूप से अधूरे 
तौर पर कहा गया है उसीको विशद्‌ किया गया है, ये संकेत अपने-आपमें इतने 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं कि इनका खुलासा वाकी के दो षटकों में करना पड़ा है। 
गीता यदि एक ऐसा लिखित शास्त्र होती जिसे संपूर्ण करना आवश्यक होता, यदि 
यह ग्रंथ वास्तव में किसी शिष्य को दिया हुआ किसी ऐहिक गुरु का उपदेश 
होता, जिस उपदेश को, शिष्य जब आगे के सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार 
हो जाय तब, यथासमय फिर से आरंभ किया जा सकता, तो यह घारणा बाँघी 
जा सकती थी कि इस छठे अध्याय के अंत में गुरु रुक जाते और शिष्य से कहते, 
“पहले इसे अपने आचरण में ले आ, यहाँतक जो कुछ कहा गया है उसे अनुभव 
करने के लिए तुझे अभी बहुत कुछ करना है और तुझे इसके लिए अत्यंत विशाल 
आधार-क्षेत्र दे दिया गया है, आगे जैसे-जैसे कठिनाइयाँ उत्पन्न होंगी वे आप ही 
हल होती जायेंगी या मैं उन्हें तेरे लिए हल कर देगा । अभी-अभी तो मैंने जो 


कुछ कहा है इसीको अपने जीवन में छे आ; इसी भाव में स्थित होकर कमे 


कर। वास्तव में इसमें बहुत-सी ऐसी बातें हुँ जिन्हें आगे चलकर डाले गए 
प्रकाश की सहायता के बिना ठीक तरह नहीं समझा जा सकता। प्रथम षटक 
में ही उपस्थित होनेवाली कुछ शंकाओं का समाधान करने के लिए तथा सम्भावित 
भ्रमों को दूर करने के लिए, स्वयं मुझे भी बहुत-सी बातें पहले ही कह देनी पड़ी 
हैं, उदाहरणार्थं, पुरुषोत्तम-तत्व की भावना को पहले ही बारबार कहना पड़ा 
है, क्योंकि इसके बिना आत्मा और कमं और कमें के अधीश्वर भगवान्‌ के बारे में 
जो कुछ अस्पष्टता है वह दूर नहीं हो सकती। गीता ने इन बातों को जानः 
बूझकर ही प्रथम षटक्‌ में विशद्‌ इसलिए नहीं किया है कि जो बातें मानव-शिष्य 


की वतमान बुद्धि के लिए बहुत बड़ी हैं उन्हें उसकी अपरिपक्व दशा में पहले ही 


कह देना उसकी प्राथमिक साधता की दृढ़ता को विचलित कर सकता है। | 


गुरु यदि अपना उपदेश यहीं समाप्त कर देते तो स्वयं अर्जुन यह बा 2 
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कर सकता था कि “आपने कामना और आसक्ति का नाश, समत्व, इन्द्रियों का 
दमन और मन का शमन, निष्काम निरहंकार कमे, कर्मों का यज्ञ-रूप से उत्स, 
बाह्य संन्यास से आंतर संन्यास का श्रेष्ठत्व, इन सबके बारे में बहुत कुछ कहा, 
मैं इन सब बातों को विचार से तो समझता हूँ, चाहे इन्हें आचरण में लाना कितना 
ही कठिन मालूम होता हो ; परन्तु आपने कर्मे करते हुए गुणों से ऊपर उठने की 
बात भी कही है, और यह नहीं बताया कि गुण केसे कार्य करते हैं, और जबतक 
मैं यह न जान ले, तबतक गुणों का पता लगाना और उनसे ऊपर उठना मेरे लिए 
कठिन होगा । इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा है कि योग का सबसे 
प्रधान अंग भक्ति है, फिर भी आपने कमं और ज्ञान के बारे में तो बहुत कुछ कहा 
है, पर भक्ति के बारे में प्रायः कुछ भी नहीं कहा । और, फिर यह भक्ति, जो 
सबसे बड़ी चीज है, किसे अर्पण की जायगी ? अवश्य ही शान्त निर्गुण ब्रह्म को 
नहीं, बल्कि आपको, ईश्वर को । इसलिए अब आप मुझे यह बताइए कि आप 
क्या हैं, कौन हैं, क्योंकि जैसे भक्ति आत्मज्ञान से भी बड़ी चीज है वैसे ही आप 
उस अक्षर ब्रह्म से बड़े हैं जो क्षर प्रकृति और कर्ममय संसार से उसी तरह बड़ा 
है जैसे ज्ञान कमं से वड़ा है। इन तीनों वस्तुओं में परस्पर क्या संबंध है? 
कर्म, ज्ञान और भगवद्भक्ति में परस्पर क्या संबंध है? प्रकृतिस्थ पुरुष, अक्षर 
पुरुष और वह जो सबका अव्यय आत्मा होने के साथ-साथ समस्त ज्ञान, भक्ति 
और कमें का प्रभु, परमेश्वर है, जो यहाँ इस महायुद्ध और भीषण रक्तपात में मेरे 
साथ है, इस घोर भयानक कमे के रथ में मेरा सारथी है इन तीनों में परस्पर क्या 
संबंध है? इन्हीं प्रश्‍नोंका उत्तर देने के लिए गीता के शेष अध्याय लिखे गए हैं और 
विचार द्वारा पूर्ण मीमांसा प्रस्तुत करते समय इनका विचार औरसमाधानतुरतकरना 
जरूरी है। वास्तविक साधन क्षेत्र में क्रमशः आगे बढ़ना होता है और बहुत-सी 
बातों को, यहाँतक कि बड़ी-से-बड़ी बातों को भी समय आने पर अपने-आप उठने 
और आध्यात्मिक अनुभव से आप ही सुलझने के लिए छोड़ रखना पड़ता है। 
एक हृद तक गीता ने अनुभव को इस वर्तुल गति का अनुसरण किया है और पहले 
कर्मे और ज्ञान की एक विशाळ प्राथमिक भित्ति का निर्माण कर उसमें एक ऐसी 
चीज रख दी है जो भक्ति तक और महत्तर ज्ञान की ओर ले जाती है, पर अभी 
वहाँतक पहुँची नहीं है। प्रथम छः अध्याय हमें इसी भित्ति पर ला छोड़ते हैं। 

अब हुम जरा रुककर इस बात पर विचार करें कि जिस मूल प्रश्न को लेकर 


गीता का उपक्रम हुआ, उसका समाधान इन अध्यायों में कहाँतक हुआ है। यहाँ 


फिर यह कह देना अच्छा रहेगा कि स्वयं उस प्रश्‍न में कोई ऐसी बात नहीं थी 
'जिसके लिए संपूर्ण विशव के स्वरूप का और सामान्य जीवन के स्थान पर आध्यात्मिक 
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जीवन. की प्रतिष्ठा का विचार आवश्यक 
व्यावहारिक या नेतिक रूप से या बौद्धिक ड र शना नरम 
से या इन सब दृष्टियों र 
इन सब दृष्टियों से एक साथ ही किया जा सकता था ; और यह वस्तुतः 
कठिनाई को हल करने की आधुनिक पद्धति होती। यहाँ यह अपने आपे 
सबसे पहले यही सवाळ उपस्थित करता है कि अर्जुन किस विधान के द्वारा अपने 
कर्तव्याकतव्य का निर्द्धारण करे क्या वह इस नैतिक भावना के अनुसार चले 
और समझे कि जन-संहार तो पाप है अथवा सार्वजनिक और सामाजिक कर्तव्य 
की वैसी ही नैतिक भावना के अनुसार चळे और न्याय की रक्षा करे जैसा कि सभी 
महान्‌ स्वभाववाछे मनुष्यों से उनकी विवेक-बुद्धि आशा रखती है, अर्थात्‌ अन्याय 
और अत्याचार का पक्ष लेनेवाली सशस्त्र शक्तियों का विरोध करे ? यही प्रश्‍न 
इस समय, इस घड़ी हमारे सामने भी उठा है और इसका समाधान हम अनेकानेक 
प्रकार से कर सकते हैं, और कर ही रहे हैं, किन्तु ये सब समाधान हमारे साधारण 
जीवन और हमारे साधारण मानव मन के दृष्टि-बिन्दर से ही होंगे। समाधान 
करते समय प्रश्‍न का यह रूप हो सकता है कि क्या यह विवेक-बुद्धि और समाज 
तथा राज्य के प्रति अपने कतव्य के बीच, किसी आदर्श तथा व्यावहारिक नीति 
के बीच चुनाव का प्रश्‍न है ; कया हम आत्मबल पर विशवास करें या इस कड़वी 
बात को मानें कि जीवन अभी संपूर्ण आत्मरूप नहीं हुआ है और च्याय का पक्ष 
लेकर भौतिक संघष में अस्त्र धारण करना कभी-कभी अनिवार्य हो जाता है? 
जो भी हो, ये सब समाधान अपनी-अपनी बुद्धि, स्वभाव और हृदय के अनुरूप 
होंगे। ये हमारे वैयक्तिक दृष्टिकोण पर निर्भर होगे और इनका अधिक-से- 
अधिक यही लाभ होगा कि हम अपने ही तरीके से अपने सामने आयी हुई कठिनाई 
का मुकाबला करें, अपने ही तरीके से इसलिए कि ये हमारे स्वभाव के तथा हमारे 
नैतिक और बौद्धिक विकास की अवस्था के, हमें जो प्रकाश अभी प्राप्त है उससे 
हम अच्छे-से-अच्छे रूप में जो कुछ देख सकते और कर सकते हैँ उसके अनुरूप 
होंगे ; पर इससे अन्तिम समाधान नहीं होगा। इसका कारण यह है कि यह 
सब हमारे साधारण मन का ही समाधान होगा, उस मन का जो हमारी सत्ता की 
विविध वृत्तियों का गोरखधंघा है और जो इन विविध वृत्तियों में से किसी-किसी | 
को चुन लेता या उन सबको मिला-जुलाकर अपना काम चछा भर लेता है ; 
यह हमारी युक्ति, हमारी नैतिक सत्ता, हमारी सक्रिय प्रकृति की आवश्यकताओं, 
हमारी सहज प्रांणवृत्तियों, हमारी भावावेगमय सत्ता और उन विरली वृत्तयो 
में भी, जिन्हें हम अंतरात्मा की सहज-स्फुरणा या हत्युद्प की अभिरुचि ह 
हैं, कामचलाऊ मेल बैठा सकता है। गीता की यहं मात्यता है कि इस तरह स 
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कोई परम निरपेक्ष समाधान नहीं, बल्कि तात्कालिक, व्यावहारिक समाधान ही 
हो सकता है। अर्जुन के सामने उस काल के उच्चतम आदर्श के अनुसार ऐसा 
ही एक व्यावहारिक समाधान पेश किया गया, पर उसकी चित्त-वृत्ति उसे स्वीकार 
करने के अनुकूल नहीं थी और वास्तव में भगवान्‌ भी नहीं चाहते थे कि वह 
उसे स्वीकार कर ले । अतः गीता इस प्रश्‍न का समाधान बिलकुल दूसरे ही 
दृष्टिकोण से करती है और इसका बिलकुल दूसरा ही हल निकाळती है। 
गीता का समाधान यही है कि अपनी प्राक्त सत्ता और साधारण मनोभाव 
से ऊपर, अपने बौद्धिक और नैतिक भ्रमजालों के ऊपर उस चिद्धाव में उठो जहाँ 
का जीवन-विधान कुछ और ही है और इसलिए वहाँ कमें का विचार भी एक 
और ही दृष्टि से किया जाता है; वहाँ कमं के चालक वैयक्तिक कामना और 
भावावेग नहीं होते ; इन्द्र दूर हो जाते हैं ; कर्म हमारे अपने नहीं रह जाते ; 
और इसलिए हम वैयक्तिक पाप और पुण्य को अतिक्रम कर जाते हैं। वहाँ 
विराट्‌ नैव्यंक्तिक भागवत सत्ता हमारे द्वारा जगत्‌ में अपने हेतु को क्रियान्वित 
करती है ; हम स्वयं एक दिव्य नवजन्म के द्वारा उसी सत्‌ के सत्‌, उसी चित्‌ के 
चित्‌, उसी आनन्द के आनन्द हो जाते हैं और तब हम अपनी इस निम्न प्रकृति में 
नहीं रहते, हमारे लिए कोई अपना कर्म नहीं रहता, कोई अपना वैयक्तिक हेतु 
नहीं रह जाता और यदि हम कमं करते ही हैँ--और यही तो एकमात्र वास्तविक 
समस्या और कठिनाई रह जाती है-तो वह केवल भागवत कर्म होता है जिसमें 
बाह्य प्रकृति कर्म का कारण या प्रेरक नहीं, केवल एक अवाध शान्त उपकरण मात्र 
होती है, क्योंकि प्रेरक-शंक्ति तो हमारे कर्मों के अधीश्वर की इच्छा में हमारे 
ऊपर रहती है। गीता ने इसीको सच्चे समाधान के रूप में सामने रखा है, 
क्योंकि यह हमें सत्ता के वास्तविक सत्य में ले जाता है और अपनी सत्ता के वास्तबिक 
सत्य के अनुसार जीना ही स्पष्टतया जीवन के प्रश्नों का संपूर्णतः सर्वोत्कृष्ट और 
एकमात्र सत्य समाधान है। हमारा मनोमय और प्राणमय व्यक्तित्व हमारे 
प्राकृत जीवन का सत्य है, पर यह सत्य अज्ञानगत सत्य है और जो कुछ उससे 
संबद्ध है वह उसी कोटि का सत्य है जो अज्ञानगत कर्मों के लिए व्यवहारतः मान्य 
` है, पर जब हम अपनी सत्ता के यथार्थ सत्य में लौट आते हें तब यह सत्य मान्य 
नहीं रहता । परन्तु हमें इस बात का पूर्ण निश्चय कैसे हो कि यही सत्य है? पूर्ण 
निश्चय तबतक नहीं हो सकता जबतक हम अपने मन के सामान्य अनभवों से 


ही संतुष्ट हैं; कारण हमारे सामान्य मानस अनभव सर्वथा निम्न प्रकृति के है | | 


जो अज्ञान से भरी पड़ी है। हम उस महत्‌ सत्य को उसमें निवास करके अर्थात्‌ 


योग के द्वारा मन-बुद्धि को पार करके आध्यात्मिक अनुभव में पहुँचने पर ही जात _ i 
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सकते हूँ । कारण, आध्यात्मिक अनुभूति के वाह्य में तवतक निवास करना जबतक 


कि हम मानसभाव से छूटकर आत्मभाव में प्रतिष्ठित न हो जायें 
वर्तमान रति के दोषों से मुक्त होकर अपनी यथार्थ र ob 
रूप से रहने न रूग जाये, वह अंतिम भाव है जिसे हम योग कहते हैं। 
हमारी सत्ता के केन्द्र का इस तरह ऊध्वं में उठना और परिणामतः संपूर्ण 
जीवन तथा चेतना का रूपान्तरित होना और फलस्वरूप कर्म के बाह्य रूपोंके 
बहुधा वैसे ही बने रहने पर भी उसके सारे आंतरिक भाव और हेतु का परिवर्तित 
हो जाना ही गीता के कर्मयोग का सारतत्व हैँ । अपनी सत्ता को ख्पान्तरित करो, 
आत्मस्वरूप में नया जन्म लो और उस नवीन जन्म से उस कर्म में लगो जिसके 
लिए तुम्हारी अंतःस्थित आत्मा ने तुम्हें नियुक्त किया है, यही गीता के संदेश का 
मम कहा जा सकता है। अथवा दूसरी तरह से, अधिक गंभीर और अधिक 
आध्यात्मिक आशय के साथ यों कहें कि, जो कर्म तुम्हें यहाँ करना पड़ता है उसे 
अपने आन्तर आध्यात्मिक नवजन्म का साधन बना छो, अपने दिव्य जन्म का 
साधन वना लो, और फिर दिव्य होकर, भगवान्‌ के उपकरण बनकर छोकसंग्रह 
के लिए दिव्य कर्म करो।. यहाँ दो बातें हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से सामने रखना 
और समझना होगा, एक है इस परिवर्तन का मागे, अपनी सत्ता के केन्द्र को ऊध्व 
में उठा ले जाने का मागें, यह दिव्य जन्म-ग्रहण, और दूसरी वात है कमं के वाह्य 
रूप का कोई महत्व नहीं और उसे बदलना जरूरी नहीं, यद्यपि उसके हेतु और 
परिधि बिलकुल बदल जायेंगे। परन्तु ये दोनों बातें कार्यतः एक ही हैं, क्योंकि 
एक को समझने से दूसरी समझ में आ ही जाती है। हमारे कमं के भाव 
का उदय हमारी सत्ता के स्वभाव तथा उसकी आंतरिक प्रतिष्ठा से होता है; 
परन्तु स्वयं यह स्वभाव भी हमारे कमं की धारा और उसके आध्यात्मिक प्रभाव 
से प्रभावित होता है ; कमं के भाव में बहुत बड़ा परिवर्तन हमारी सत्ता के 
स्वभाव में और उसकी आंतरिक प्रतिष्ठा में परिवर्तन लाता हैं; यहे सचेतन 
शक्ति के उस केन्द्र को बदल देता है जिससे हम कमं करते हैं। यदि जीवन और 
कमं केवल मिथ्या-माया होते, जैसा कि कुछ लोग कहा करते हैं, यदि आत्मा का 
कमे या जीवत के साथ कोई सरोकार न होता तो यह बात न होती ; पर हमारे 
अन्दर जो देही जीव है वह जीवन और कर्मों से अपने-आपको विकसित किया 
करता है और स्वयं कर्म तो उतना नहीं, पर जीव की कमे करने की अंतःशक्तिको 
क्रिया का रूप ही उसकी आत्मसत्ता के साथ उसका संबंध निर्द्धारित किया करता 
हे। यही आत्मज्ञान के व्यावहारिक साधन-स्वरूप कर्मयोग की सार्थकता है। 


हम इस आधार को मानकर चलते हैं कि मनुष्य का वर्तमान आंतर जीवन जो . 
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लगभग पूरी तरह उसकी प्राण-प्रकृति और शरीरप्रकृति पर निर्भर है और 
मानसी शक्ति की मर्यादित क्रीड़ा के सहारे कुछ ही ऊपर उठा रहता है, उसका 
संपूर्ण संभाव्य जीवन नहीं है, न यह उसके वर्तमान वास्तविक जीवन का ही सब 
कुछ है। उसके अन्दर एक आत्मा छिपी हुई है और उसकी वतमान प्रकृति 
या तो उस आत्मा का केवल बाह्य रूप है या उसकी कमं-शक्ति का एक आंशिक 
फल। गीता में सर्वत्र इस कर्म-शक्ति की वास्तविकता की बात स्वीकृत है, 
कहीं भी ऐसा नहीं मालूम होता कि उसने चरमपंथी वेदांतियों का यह कठोर मत 
स्वीकार किया हो कि यह सत्ता केवल प्रातिभासिक है, यह मत तो सारे कमं और 
क्रिया-शक्ति की जड़ पर ही कुठाराघात करता है। गीता ने अपनी दार्शनिक 
विवेचना में इस पहलू को जिस रूप में सामने रखा है (यह दूसरे रूप में भी रखा 
जा सकता था) वह यही है कि उसने सांख्यों का प्रकृति-पुरुषभेद मान लिया है 
पुरुष अर्थात्‌ वह ज्ञान-शक्ति जो जानती, धारण करती और पदार्थ मात्र को अनु- 
प्राणित करती है और प्रकृति अर्थात्‌ वह क्रिया-शक्ति जो कमे करती और नानाविध 
उपकरणों, माध्यमों और प्रक्रियाओं को जुटाती रहती है। फर्क इतना ही है 
कि गीता ने सांख्यों के मुकत अक्षर पुरुष को ग्रहण तो किया है, किन्तु उसे वेदान्त 
की भाषा में एक' अक्षर सर्वेव्यापक आत्मा या ब्रह्म कहा है, और दूसरे प्रकृतिबद्ध 
पुरुष से उसका पार्थक्य दिखाया है। यह प्रकृतिबद्ध पुरुष ही हमारा क्षर कर्मशील 


पुरुष है, यही बहुपुरुष है जो समस्त वस्तुओं में है और जो विभिन्नता और व्यक्तित्व 


का आधार है। परन्तु तब प्रकृति का कर्म क्या है? 
यह प्रक्रिया-शक्ति है, इसीका नाम प्रकृति है और यह तीनों गुणों की एकः 
दूसरेपर क्रिया-र्प क्रीड़ा है। और, माध्यम क्या है? यह प्रकृति के उपकरणों 
के कम-विकास से सुष्ट जीवन की जटिल प्रणाली है और जैसे-जैसे ये उपकरण 
प्रकृति की क्रिया में जीव की अनुभूति के अन्दर प्रतिभासित होते हैं वैसे-वेसे हम 
इन्हें यथाक्रम बुद्धि, अहंकार, मन, इन्द्रियाँ और पंचमहाभूत कह सकते हैँ, और 
ये पंचमहाभूत ही प्रकृति के रूपों के आधार हैं। ये सब यांत्रिक हैं, ये प्रकृति का 
एक ऐसा यंत्र हैं जिसके अनेकों कल-पु्े हैँ और आधुनिक दृष्टिकोण से हम कह 
सकते हैं कि ये सब-के-सब जड़ प्राकृतिक शक्ति में समाए हुए हैं और प्रकृतिस्थ 
जीव जैसे-जैसे प्रत्येक यंत्र के ऊध्वंगामी विकास के द्वारा अपने-आपको जानता 
है वैसे-वैसे ये प्रति में प्रकट होते हैं, किन्तु जिस क्रम से हम इन्हें ऊपर गिना आये 


हैं, उससे इनके प्रकटीकरण का क्रम उल्टा होता है, अर्थात्‌ पहले जड़ सृष्टि प्रकट ' 


होती है, तब इन्द्रियसमूह, उसके बाद क्रम से मन और बुद्धि और अंत में आत्म- 


चेतत्य। बुद्धि जो पहले प्रकृति के कार्यों में ही छगी रहती है, पीछे इन कार्यों के 
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को जान सकती है, यह देख सकती है कि यह केवल त्िगुण का खेल 
न फसा हुआ है, वह जीव को तथा त्रिगुण के इन कार्यों को अलग 
अलग देख सकती है ; और ऐसा होने पर जीव को यह मौका मिलता है कि वहः 
इस बंधन से अपने-आपको छूड़ा छे और अपने मूक मुक्त स्वरूप और अक्षर सत्ता 
में लौट आये । तव वेदान्त की परिभाषा में जीव आत्मा को, सत्ता को देखताः 
है ; प्रकृति के उपकरणों और कार्यों से, उसके भतभाव से अप 
[तभाव से अपना तादात्म्य बन्दः 
कर देता है ; अपनी सदात्मा के साथ, अपने सत्स्वरूप के साथ तदात्म होता और 
अपनी स्वतः सिद्ध अक्षर आत्मसत्ता को फिर से पा लेता है। गीता के अनुसार 
इसी आत्मस्थिति से वह मुक्त भाव से तथा अपनी सत्ता के ईश्वररूप से अपने 
भूतभाव के कर्म का आश्रय बन सकता है। 
केवळ उन मनोवैज्ञानिक तत्वों को देखते हुए, जिनपर ये दार्शनिक प्रभेदः 
प्रतिष्ठित हैँ---और दर्शनशास्त्न उस शास्त्र को कहते हैं जो जीवन के मनोवैज्ञानिक 
तथा भौतिक तथ्यों के तथा परम सद्वस्तु के साथ इनका क्या संबंध है इसके 
सारमर्म को हमें बौद्धिक रूप में दिखा देता है--हम यह कह सकते हैं कि हम दो 
तरह के जीवन विता सकते हूँ, एक है अपनी सक्रिय प्रकृति के कार्यों में लीन जीव 
का जीवन, जिसमें जीव अपने आंतरिक ओर बाह्य उपकरणों के साथ तदाकार, 
उनसे परिच्छिन्न, अपने व्यक्तित्व से बंधा, प्रकृति के अधीन होता है; और 
दूसरा है आत्मा का जीवन जो इन सब चीजों से श्रेष्ठ, विशाल, नैव्यंक्तिक, विश्व- 
व्यापी, मुक्त, अपरिच्छिन्न, अतिवर्ती है और अपने असीम समत्व से अपनी प्राकृत 
सत्ता और कर्मे को धारण करता पर अपनी मुक्त स्थिति और अनन्त सत्ता से 
इनके परे रहता है। हम चाहें तो अपनी वतमान प्राकृत सत्ता में या अपनी 
महत्तर आत्मसत्ता में रह सकते हूँ। यही वह पहला महान्‌ प्रभेद है जिसपर 
गीता का कमयोग प्रतिष्ठित है। 
इसलिए अब सारा प्रश्‍न और उपाय यही है कि अंतरात्मा को अपनी वर्ते- 
मान प्राकृत सत्ता की परिच्छिन्तताओं से मुक्त किया जाय। हमारे प्रातः 
जीवन में सबंप्रधान बात है हमारा जड़ प्रकृति के रूपों में, पदार्थो के बाह्य स्पशो 
के अधीन होना। ये रूप, ये स्पशं इन्द्रियों के द्वारा हमारे प्राण के सामने आते हैँ 
और प्राण तुरत इन्द्रियों के द्वारा इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता और इनसे संबंध 
` जोड़ता है, इनकी कामना करता, इनसे आसक्त होता और फलकी इच्छा करता है। 
मनमें होनेवाली सब सुखदुःखःवेदनाएँ, उसकी सब प्रतिक्रियाएँ और तरंगे, उसके 
ग्रहण, चितन और अनुभव के अभ्यस्त तरीके सभी इन्द्रियों के कर्म का र अनुगमन 
करते हैं; बुद्धि भी मन के प्रवाह में आकर अपने-आपको इच्दियों के इस जीवन 
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“को सौंप देती है, जिस जीवन में आंतर सत्ता वस्तुओं के बाह्य रूपों में ही फंसी रहती 
है और एक क्षणके लिए भी उनसे ऊपर नहीं उठ सकती, वह हमारे ऊपर होनेवाले 
अपने कमे के घेरे से अथवा हमारे अन्दर होनेवाले उसके मानस-परिणामों और 
प्रतिक्रियाओं के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकती । इसका कारण है अहंकार, 
प्रकृति का वह तत्त्व जिससे बुद्धि हमारे मन, इच्छा, इन्द्रियसमूह और शरीर 
पर होनेवाले प्रकृति के संपूर्ण कार्य को अन्या'य मनों, इच्छाओं और शरीरों पर 

'होनेवाले कायो से पृथक्‌ बोध करती है; और हमारे लिए हमारा जीवन 
उतना-सा ही रह जाता है जितना हमारे अहंकार पर प्रकृति का असर पड़ता और 
हमारा अहंकार उसके स्पशो का प्रत्युत्तर देता है, इसके सिवाय हम और कुछ 
नहीं जानते, हमें लगता है कि हम और कुछ हैं ही नहीं। और ऐसा लगता है मानों 
आत्मा भी मन, इच्छा, भावावेगमय और स्नायवीय प्रतिग्रह और प्रतिक्रिया का 
ही कोई पृथक्‌ स्तूप है । हम अपने अहंकार को विशाल बना सकते हैं, अपने-आपको 
कुल, जाति, वर्ग, देश, राष्ट्र, मनुष्यजाति तक के साथ एक कर सकते हैं ; परन्तु 
फिर भी इन सब छदझख्पों में अहंकार ही हमारे सव कर्मो की जड़ वना रहता है, 
केवल वाह्य पदार्थों के साथ अपने इन उदार व्यवहारों से उसे अपनी पृथक्‌ सत्ता 
का एक विशेष संतोष प्राप्त होता है। 

इस अवस्था में भी हमारे अन्दर प्राकृत सत्ता की इच्छा.ही काम करती है 

जो अपने व्यक्तित्व के विभिन्न रूपों को तृप्त करने के लिए ही बाह्य जगत्‌ के 
' स्पर्शो को ग्रहण करती है, और इस प्रकार विषयों को ग्रहण करनेवाला संकल्प 
सदा ही कर्म और कर्मफल के प्रति कामना, आवेश और आसक्तिमय होता है; 
यह हमारी प्रकृति की ही इच्छा होती है; इसे हम अपनी इच्छा कहते हैं, पर 
हमारा अहुंभावापन्न व्यक्तित्व तो प्रकृति की ही एक रचना है, यह हमारी मुक्त 
आत्मा, हमारी स्वाधीन सत्ता नहीं है और न हो सकता है। यह सारा प्रकृति के 
गुणों का कमं है । यह कमं तामसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व जड़वत्‌, 
वस्तुओं की यांत्रिक धारा के वशवर्ती और उसीसे संतुष्ट, किसी अधिक स्वाधीन 
कर्म और प्रभुत्व का कोई प्रवल प्रयास करने में सर्वंथा असमर्थ होता है। अथवा 
यह कर्म राजसिक हो सकता है और तब हमारा व्यक्तित्व अशांत और करमंप्रवण 
होता है, जो अपने-आपको प्रकृति पर लादना और उससे अपनी आवश्यकताएं 


और इच्छाएं पूरी कराना चाहता है, पर यह नहीं देख पाता कि उसका यह प्रभुत्व: _ 


भास भी एक दासत्व ही है, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं और इच्छाएँ वे ही हैं 
जो प्रकृति की आवश्यकताएं और इच्छाएँ हैं, और जबतक हम उनके वशमें है 


तबतक हमे मुक्ति नहीं मिळ सकती । अथवा यह कर्म सात्विक हो सकता हैं. 7 
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रे Fo व्यक्तित्व प्रवुद्ध होता है, जो बुद्धि के द्वारा अपना जीवन बिताने | 
शुभ, सत्य या सुन्दर के ईप्सित आदर्श को प्राप्त करने का प्रयतन 
करता है; पर अव भी यह बुद्धि प्रकृति के रूपों के ही वश में होती है और ये 
आदश हमारे अपने ही व्यष्टिस्वरूप के परिवर्तनशील भाव होते हैं जिनमें अंततो- 
गत्वा कोई धुव नियम नहीं मिलता न सदा के लिए संतोष ही मिलता है। यहाँ 
भी हम परिवर्तन के चक्कर पर ही घूमते रहते हैं और उस शक्ति के अधीन रहते 
हैं जो हमारे अन्दर और इस सवके अन्दर है और जो अहंकार के द्वारा इस तरह 
चक्कर लगवाती है, पर हम स्वयं वह शक्ति नहीं होते न उसके साथ हमारा योग 

या मेल ही होता है। यहाँ भी कोई मुक्तावस्था या यथार्थ प्रभुत्व नहीं होता । 
फिर भी मुक्‍तावस्था संभव है। उसके लिए पहले हमें अपनी इन्द्रियों पर 
होनेवाली बाह्य संसार की क्रियाओं से अलग हटकर अपने-आपमें आना होगा ; 
अर्थात्‌ हमें अंतर्मुख होकर रहना होगा और इन्द्रियां जो अपने वाह्य विषयों की 
ओर स्वभावतः दौड़ पड़ती हैं, उन्हें रोक रखने में समर्थ होना होगा । इन्द्रियों 
को अपने वशमें रखना और इन्द्रियां जिन चीजों के लिए तरसा करती हैं उनके 
विना सुखपूर्वक रहने में समर्थ होना, सच्चे आध्यात्मिकं जीवन की पहली शतं है ; 
जब यह हो जाता है केवल तभी हम यह अनुभव करने लगते हूँ कि हमारे अन्दर 
कोई आत्मा है जो बाह्य स्पशों से उत्पन्न होनेवाले मन के विकारों से सर्वेथा भिन्न 
वस्तु है, वह आत्मा जो अपनी गभीरतर सत्ता में स्वयंभू, अक्षर, शांत, आत्मवान्‌, 
भव्य, स्थिर, गंभीर और महान्‌ है, स्वयं ही अपना प्रभु है ओर वाह्य प्रकृति की 
व्यग्रताभरी दौड-धूपसे सर्वथा अलिप्त है। परन्तु यह तबतक नहीं हो सकता 
जबतक हम काम के वश में हैं । क्योंकि कामना हमारे सारे बाह्य जीवन का मूल- 
तत्त्व है, इसे इन्द्रियगत जीवन से तृप्ति मिलती है और यह षड्रिपुओं के खेल में 
ही मस्त रहता है। इसलिए हमें इस कामना से छुटकारा पाना होगा और प्राकृत 
सत्ता की इस प्रवृत्ति के नष्ट होने पर हमारे मनोविकार, जो काम की तरंगों 
के परिणाम होते हैं, आप ही शान्त हो जायंगे; क्योंकि लाभ और हानि से, 
सफल्ता और विफलता से, प्रिय और अप्रिय के स्पशों से जो सुखदुःख हुआ करते 
हैं, जो इन मनोविकारों का स्वागत और सत्कार करते हैं, हमारी आत्माओं के ' 
अन्दर से निकल जायंगे । तब प्रशान्त समता प्राप्त होगी । और चूँकि हमें इस 
जगत्‌ में रहना और कर्म करना है और हमारा स्वभाव कमं के फलकी आकांक्षा 
करनेवाला है, अतः हमारा यह कतेव्य है कि हम इस स्वभाव को बदलें और कक 
सवित को छोड़कर कर्म करें, यदि ऐसा न करेंगे तो कामना और उसके सारे परि- 
णाम बने रहेंगे । प्त हममे कम के कर्ता का जो स्व-भाव है उसे कैसे बदल सकते 
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हैँ? बदल सकते हैं अहंकार और व्यक्तित्व से अपने कर्मो को अळग करके, विवेकः 
बुद्धि से यह देखकर कि यह सब कुछ केवल प्रकृति के गुणों का ही खेल है, और 
अपनी आत्मा को इस खेलसे अलग करके, सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रकृति 
के कर्मों का साक्षी बनाके तथा उन कार्यों को उस शक्ति के हवाले करके जो वास्तव 
में उनके पीछे है; यह शक्ति प्रकृति के अन्दर रहनेवाली वह वस्तु है जो हमसे 
बड़ी है, यह हमारा व्यक्तित्व नहीं बल्कि वह शक्ति है जो विश्व की स्वामिनी है। 
परन्तु मन यह सब न होने देगा ; क्योंकि उसका स्वभाव इन्द्रियों के पीछे भागना 
और बुद्धि और इच्छाशक्ति को अपने साथ घसीट ले जाना है। इसलिए हमें 
मन को स्थिर करना सीखना होगा। हमें वह निरपेक्ष शान्ति और स्थिरता 
प्राप्त करनी होगी जिसमें पहुंचकर हम उस अंतःस्थित स्थिर, अचल, आनन्दः 
मय आत्मा को जान सके जो सदा बाह्य पदार्थो के स्पशों से अक्षत, अक्षुब्ध रहती 
है, जो अपने-आपमें पूर्णं रहती और चिरंतन तृप्ति लाभ करती है । 

यह आत्मा ही हमारा स्वत:सिद्ध स्वरूप है। यह हमारे वैयक्तिक जीवन 
से बद्ध नहीं है। यह सब भूतों में एक, सबमें व्यापक, सबमें सम, अपनी अनन्त 
सत्ता से अखिल विश्वकर्म को धारण करनेवाली है, यह देशकाल की परिच्छिन्नता 
से परिच्छिन्न होनेवाली नहीं है। प्रकृृति और व्यष्टि के परिवर्तनों से परिवर्तित 
होनेवाली नहीं है। जब हमें अपने अन्दर इस आत्मा के दर्शन होते हैं, जब हमें 
इसकी शान्ति और नीरवता का अनुभव होता है, तब हम इसमें संवद्धित हो सकते 
ह ; हमारा अंतःपुरुष जो अभी प्रकृति में निमज्जित होकर निम्नतर अवस्था में 
हैं उसे आत्मा में पुनः प्रतिष्ठित कर सकते हूँ। हम यह उन वस्तुओं की शक्ति से 
कर सकते हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं--स्थिरता, समता, निविकार नैर्व्येक्तिकता । 
क्योंकि ज्यों-ज्यों हम इन चीजों में विकसित होते हैं, उन्हें अपनी पूर्णता तक पहें- 
चाते हैं और अपनी सारी प्रकृति को इनके अधीन कर देते हैं, त्यों-त्यों हम इस 
स्थिर, सम, निविकार, नैव्यंक्तिक, सर्वव्यापक आत्मा के स्वरूप में विकसित होते 
जाते हैं। हमारी इन्द्रियां उसी नीरवता में जा पहुंचती हूँ और जगत्‌ के स्पशों को 
महती शान्ति के साथ ग्रहण करती हैं ; हमारा मन उसी नीरवता को प्राप्त 


होकर शान्त, विराट्‌ साक्षी बन जाता है; और हमारा अहंकार इसी नैव्यंबितिक 


सत्ता में विळीन हो जाता है। तब हम सभी चीजें उसी आत्मा में देखते हैं जो हम 
स्वयं बन चुके हैं; और हम इस आत्मा को सबके .अन्दर देखते हैं; हम सब 
भूतों के साथ उनकी आत्मसत्ता में एकीभूत हो जाते हैं। इस अहंभावशूत्य 
शान्ति और नैव्य॑क्तिकता में रहते हुए हम जो कर्म करते हैं वे हमारे कर्म नहीं 


रह जाते, वे अब अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें किसी भी प्रकार से न तो बाँध सकते 
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कर्मयोग का सारतत्व 


हैं न कोई पीड़ा ही पहुँचा सकते हैं। प्रकृति और गुण 
कम का जाळ बुना करते हैं, पर उनसे हमारी hes मल 
नहीं होती । ह कुछ उसी एक सम विराट्‌ ब्रह्म में समपित होता है। 
"| यहाँ दो कठिनाइयाँ उपस्थित होती है। एक यहु कि इस शानत अक्षर 
आत्मा और प्रक्कति के कमं में एक विरोध प्रतीत होता है। जब हम इस अक्षर 
आत्मसत्ता में एक बार प्रवेश कर चुके तब फिर कर्म ॒ 
र उु% तव फिर कर्म का अस्तित्व ही कैसे रह सकता 
है और वह जारी कँसे रह सकता है? उसमें कर्म करने की वह इच्छा ही 
कहाँ है जिससे हमारी प्रकृति का कमं संभव हो सके? यदि हम सांख्य मतके 
अनुसार यह कहें कि इच्छा प्रकृति में होती है, पुरुषमें नहीं, तब भी प्रकृति में कम 
के पीछे कोई-न-कोई प्रेरकभाव तो होना ही चाहिए और उसमें वह शक्ति भी 
होनी चाहिए जिससे वह आत्मा को रस, अहंकार और झासक्ति के द्वारा अपने 
कर्मों में खींच सके, और जब इन चीजों का आत्मचैतन्य में प्रतिविबित होना ही 
बन्द हो गया तो प्रकृति की वह शक्ति भी जाती रही, और उसके साथ-साथ कम 
करने का प्रेरकभाव भी जाता रहा। परन्तु गीता इस मत को स्वीकार नहीं 
करती, जो एक विराट्‌ पुरुष के बजाय अनेक पुरुषों का होना आवश्यक ठहराता 
है, क्योंकि यदि ऐसा न माना जाय तो यह बात समझ में न आ सकेगी कि किसी 
पुरुष की पृथक्‌ आत्मानुभूति और मोक्ष कैसे संभव है जब कि अन्य लाखों-करोड़ो 
पुरुष बद्ध ही पड़े हैं। प्रकृति कोई पृथक्‌ तत्त्व नहीं बल्कि परमेश्वर की ही शक्ति 
है जो विश्वरचना में प्रवृत्त होती है। परन्तु परमेश्वर यदि केवळ यही अक्षर 
पुरुष हैं और व्यष्टि-पुरुष केवल कोई ऐसी चीज है जो उसमें से निकलकर उस 
शक्ति के साथ इस सूष्टि में आया है, तो जिस क्षण व्यष्टि-पुरुष लौटकर आत्मा में 
स्थित होगा उसी क्षण सारी सुष्टिक्रिया वन्द हो जायगी और रह जायगी केवल 
परम एकता और परम निस्तब्धता। दूसरी बातयह है कि यदि अब भी किसी 
अचित्य रूपसे कर्म जारी रहे तो भी आत्मा जब सब पदार्थों के लिए सम है तब 
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कमं हों या हों और हों तो चाहे जैसे हों, इसका कोई महत्व नहीं । ऐसी अवस्था 


में यह भयंकर सत्यानासी कमं क्यों, यह रथ, यह युद्ध, यह योद्धा, यह भगवान्‌ 
सारथी किसलिए ? 


गीता इसका उत्तर, यह बतलाकर देती है कि परमेश्वर अक्षर पुरुष से भी | 
महान्‌ हैँ, अधिक व्यापक हैं, वे साथ-साथ यह आत्मा भी हैँ और प्रकृति में होनेवाछे 


कर्म के अधीश्वर भी। परन्तु वे अक्षर ब्रह्म की सनातनी अचलता, समता; 
क्म और व्यष्टिभाव से अतीत श्रेष्ठता में स्थित रहते हुए प्रकृति के कर्मों का 
संचालन करते हैं। हम कह सकते हैँ कि यही उनकी सत्ता की वह स्थिति है, 
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जिसमें से वे क्मेसंचालन करते हैँ, और जैसे-जैसे हम इस स्थिति में संवादधित 
होते है वैसे-वैसे हम उन्हीं की सत्ता और दिव्य कर्मो की स्थिति को प्राप्त होते हूँ । 
इसी स्थिति से वे अपनी सत्ता की प्रकृतिगत इच्छा और शक्ति के रूप में निकछ 
आते हैं, अपने-आपको सव भूतों में प्रकट करते हूँ, जगत्‌ में मनुष्यरूप से 
जन्म लेते हैं, सब मनुष्यों के हूदयों में निवास करते हूँ, अवताररूप से अपने- 
आपको अभिव्यक्त करते हैँ (यही मनुष्य के .अन्दर उनका दिव्य जन्म है) ; 
और मनुष्य ज्यों-ज्यों उनकी सत्ता में संवद्धित होता है, त्यों-त्यों वह भी इस दिव्य 
जन्म को प्राप्त होता है। इन्हीं प्रभुके लिये जो हमारे कर्मो के अधीश्वर हैं, 
यज्ञके तौर पर कम करने होंगे और अपने-आपको आत्मस्वरूप में उन्नत करते 
हुए हमें अपनी सत्तामें उनके साथ एकत्व लाभ करना होगा और अपने व्यष्टि- 
भाव को इस तरह देखना होगा कि यह उन्हीं का प्रकृति में आंशिक प्राकट्य है। 
सत्ता में उनके साथ ऐक्य लाभ करने से हम जगत्‌ के सब प्राणियों के साथ एक हो 
जाते है और दिव्य कमे करने लगते हूँ, अपने कमं के तोर पर नहीं बल्कि लोक- 
संरक्षण और लोकसंग्रह के लिये हमारे द्वारा होनेवाली उन्हीं की क्रिया के तौर 
प्र। 

असल में यही अत्यन्त आवश्यक वात है और इसे करते ही अर्जुन के आगे 
आनेवाली सव कठिनाइयाँ छूप्त हो जायेगी । प्रश्‍न तब हमारे वैयक्तिक कर्म का 
नहीं रह जाता, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व जिससे बनता है वह तो केवल इस लोकिक 
जीवन से संबंध रखनेवाली और इसलिए गौण चीज रह जाती है फिर जगत्‌ में 
हमारे द्वारा भगवदिच्छा के कार्यान्वित होने का प्रश्‍न ही रह जाता है । उसे समझने 
के लिए हमें यह जानना होगा कि ये परमेश्वर स्वयं कया हैं और प्रकृति के अन्दर 
इनका कया स्वरूप है, प्रकृति की कर्मपरंपरां क्या है और उसका लक्ष्य क्या है 
और प्रकृतिस्थ पु रुष और इन परमेश्वर के बीच आंतरिक संबंध कैसा है, इसे 
समझने के लिए ज्ञानयुक्त भक्ति ही आधार है। इन्हीं बातों का स्पष्टीकरण 
गीता के शेष अध्यायो का विषय है ।. 
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